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श्री वेद पुरुषाय नमः 


6 
समपणुम्‌ 
ग्रनन्तश्री विभूषितपादानाम्‌, निखिलभूमण्डलाचार्य्याणाम्‌, श्री मद्‌- 
विष्वक्सेन त्रिदण्डिस्वामिवर्य्याणाम्‌, प्रमुखान्तेवासिनाम्‌, साकेत~ 


पुरीस्थ--श्रीकौशलेशसदन-पीठाधीस्व राणाम्‌ जगद्गुरु 
रामानुजाचायं-पादानाम्‌, वेदान्तमार्तण्डयती्द्र 


श्रीमद रामनारायणाचार्यस्वामिवस्योणाम्‌ 


करकमलयोः सनातनहिन्दीभाष्य-समल कृताऽयववेदस्य 
शौनकशाखीय मूलभागः सादरं समप्यते। 


परा-पुष्प [ञ्जलि ८ 
श्रीविष्वक्सेन नाम्ता सुविदितजगदाचाय्यंवय्यः समन्तात्‌; 
लोकालोकाय साक्षाद्‌ द्विजकुलतिलकः साम्प्रतं वष्णवोंऽशः । 
तत्पादाम्भोज-युग्मन्दिनकरकरवद्‌ धारयन्तो यतीड्द्राः 
श्रीमन्तः सार्वभौमा जगति विजयिनो रामनारायणार्य्याः ।। १॥ 
प्राशा विभूषयन्‌ श्रीमान्‌ भास्वातिव जगद्गुरुः । 
रामतारायणाचार्य्यो नित्यं विजयतेतराम्‌ ।। २ ॥ 
महीमहीयान्‌ मतिमान्‌ जगद्गुरु रामानुजाचाय्यपदं विभूषयन्‌ । 
समुन्नयन्‌ संस्कृतवाड्मयीं श्रति, श्रीमातयं सम्प्रति मोदतेतमास्‌ ॥ ३ ॥ 
'वार्तामाला' च 'शश्रीभाष्यं', 'क्रिपाकरवचन्द्रिका' । 
'यतीऱ्द्रप्रवणा' द्याइच, ग्रन्थाः सम्पाद्य मुद्रिताः ।। ४ ॥ 
श्री मन्मन्दिर-कोशलेरासदनं, विद्यालय संस्कृतम्‌, 
सानन्दं दृयमध्ययोध्यमधुना सञ्चालयच्तः स्वयम्‌ ॥ 
पीठाधीइवर-वन्दनोयचरणाः श्रीरामनारायणाऽ 
चार्य्या: सन्ति परोपकारनिरता वेदान्तपारङ्गतताः ॥५॥ 
श्रीसानवेन्द्र मनुना भुवि निमिताया, मुख्या हि सप्तसु पुरीषु विभात्ययोध्या। 
तत्कोशलेशसदनस्थितपीठनाथा: श्रीसम्प्रदायगुरवस्तिलकायमानाः ॥६॥। 
तेषाप्ुदारकरपल्लवयोरथवं वेदीय-शोनकपरिष्कृतमुल भागः । 
श्रो म्प्र दायमथितश्रतिसारहृद्यो हिन्द्यां सनातनसुभाष्यय्रुतोऽप्यतेऽयस्‌ ।७। 


समपेको— 


माधवाचार्य: 


"जाँ 


त्रामखम 


तहिव्यसव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे । 
यत्प्रकाशात्प्र लीयन्ते मोहान्धतमसश्छटा: ॥। 

वेद विश्ववाडःमय की अमूल्य निधि .। उससे प्राचीन, उससे पवित्र 

गौर उससे अधिक ज्ञान-विज्ञान एवं आध्यात्मिक रहस्यों से पूर्ण अन्य कोई 
ग्रन्थ आज संसार के पुस्तकालयों में ढूंढे से भी नहीं मिल सकता। वह 

ब्रह्म का निःश्वास और महान्‌ देव का सर्वांग सुन्दर भ्रमर काव्य” ही नहीं 
कितु इससे भी अधिक प्रत्यक्ष शब्द ब्रह्म है । 

वेद सृष्टि के कण-कण में भासमान विराट सौन्दयं के द्रष्टा क्रान्तदर्शी 
कवियों की वह दिव्यानुभूति है, जिसमें उन्होंने प्रकृति पुरुष को रहस्यमयी 
क्रोड़ाश्रों का अन्तश्चक्षुओं से साक्षात्कार किया है । इसलिए वेद सनातन हैं 
पण हैं, और निखिल ज्ञान विज्ञान के मधुमय उत्स हैं । भारतीय संस्कृति के 
तो वेद घ्राण ही हैं। हमारा धर्म, दर्शन, ग्रध्यात्म, कला, विज्ञान. ग्राचार- 
विचार, नीति रीति सभी कुछ वेदानुप्राणित है । यही क्यों, जीवन एवं 
साहित्य की कोई विधा--जिसे रूप और शिल्प को हृष्टि से ग्रादश तथा 
 नवीनातिनवीन कहकर पुकारते हैं- उसके बीज वेदिक वाङमय में न मिलें 
ऐसा हो नहीं सकता । संक्षेप में भारत के समस्त साहित्य, जन जीवन एषं 
सभ्यता की आधार भूमि यदि वेदों को ही कहा जाए तो कोई भ्रत्युक्ति न 
होगी । 

वेदों की रचना कब हुई, किसने की, क्यों की- ग्रादि प्रश्नों का उत्तर 
होगा कि मानव संविधान के आदिम निर्माता मनु महाराज के अनुसार 
वेद वाणी भ्रनादि है, ग्रनन्त है । 

श्रनादिततिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयंभुषा--प्रर्थात्‌-वेद वाणी 
भ्रतादि अनन्त है, सनातन हैं और ब्रह्माजी द्वारा उसे लोक कल्याण 
के लिए प्रकट किया गया है । मनु जी का यह मत उनकी अपनी सम्मति 
तो है ही, किन्तु अपने स्वरूप श्रौर उद्धव की परिचायक श्रन्तःसाक्षी रूप 


१ श्रस्य महतो भूतस्य निःइवसितमेतद्‌ यद्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः सामवेदोऽर्वा- 


ङ्गिरसः। (बृह० २।४।११) 
र देवस्य पद्य काव्यं न॑ ममार न जीर्यंति (श्रथवं १०।८।३२) । 


[६] 


शतशः श्रुतियों पर आधारित भी है। इनमें से दिग्दशनार्थ कतिपय प्रमाण 
उद्धत करना अ्रप्रासंगिक न होगा,.यथा-- 
(क) तस्माद्‌ यज्ञात्सबहुत: ऋध: सामानि जज्ञिरे छन्दा सि जज्ञिरे 
तस्माद्यजुस्तस्मादजायत । (ऋग्‌ १०।६०।९) 
(ख) यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्‌ तामन्वविन्दन्तृषिषु प्रबिष्टास्‌ । 
| (ऋग्‌ १८।७०।३ ) 
(ग) यो ब्रह्माणं निदधाति पूर्व यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्ये । तं हु 
देवमात्नढुद्धिप्रकाशं सुभुक्षवे झरणमहं प्रपद्य । (श्वेत० ६।१८) 
(घ) युगान्तेऽन्तहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महषयः । 
लेभिरे तपसा पूर्वसनुन्नाताः स्वयम्भुवा ॥ (महा० वनपर्व) 
ग्रर्थात्‌ (क) उस यज्ञपुरुष से ऋग्‌, साम भ्रथर्वं उत्पन्न हुए और उसी 
से यजुः उत्पन्न हुश्रा (ख) तपो यज्ञ के द्वारा वे वेदवाणी को ग्रहण करने 
के योग्य हुए श्रौर ऋषियों में स्थित हुई उस वाणी को उन्होंने ढू ढ़ लिया । 
(ग) जो पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और जो उसके लिये वेदों को 
भेजता है, मे मुक्तिकामी उस देव की शरण ग्रहण करता हूं जो ग्रात्मज्योति 
पुरुष है। (घ) युग के अन्त में इतिहासो समेत ग्रन्तहित हुए वेदों को 
मर्हाषयों ने ब्रह्माजी को श्रनुज्ञा से अपने तपोबल द्वारा पुनः प्राप्त किया । 
प्रसिद्ध निघण्टु-निरुक्तकार यास्कमुनि ने इसी बात को साक्षात्कृत- 
धर्माणो ऋषयो बभूवुस्ते श्रवरेभ्यः श्रसाक्षात्कृतधर्मभ्य उपदेशेम मंत्रान्‌ 
संप्रादुः' (नि० १।६) इन शब्दों में कहकर ऋषियों को वेद ज्ञान का 
साक्षात्कार करने वाला प्रतिपादित किया हें । 
कुछ भी हो, वेद ईश्वरानुगुहीत प्रतिभात-चेता एवं शिव संकल्प मनीषी 
ऋषियों को उदात्त एवं मंगलमल दिव्य प्रनुभूतियों को उन्हीं को तपःपूत 
वेखरी वाणी के माध्यम से वहन करने वाली विभिन्न ज्ञानधाराग्रों का 
ऐसा पवित्र संगम है, कि जिसमें भ्रवगाहन कर प्राणीमात्र ग्रपनी ज्ञान- 


हि 


विपासा को तृप्त करते हुए ऐहिकामुष्मिक कल्याण भाजन बन सकता 


~ 


है और परम आध्यात्मिक शान्ति लाभ कर सकता है। 
वेद कितने है ? | 

बात यह हे कियों तो 'ग्रनन्ता वे वेदा: (तत्ति० ३।१०।११३) के 
अनुसार वेद का कोई भ्रन्त नहीं ईश्वरीय ज्ञान की इयत्ता भला होभी 


she वा Bh 3). 


[७] 


ही) सकती हे, परन्तु फिर भी चार वेद तो प्रसिद्ध हैं ही । इसी लिये संस्कृत 
साहित्य में वेद शब्द चार का पर्याय तक बन गया है। महाभाष्यकार ने 
'चत्वारो वेदा: साङ्गाः सरहस्या:” (महाभाष्य १) आदि शब्दों में वेदों का 
चतुष्टयत्व प्रतिपादन किया है ' फिर जिन ऋग्वेद व ब्राह्मणादि ग्रन्थो के 
प्रमाण देकर कुळ विद्वान्‌ वेदत्रयी का पक्ष उपन्यस्त करते हैं उन्हीं में वेदों 
का चनुष्टयत्व भो तो मुहर्मुह वणित है, यथा-- | 
(क) ऋचां त्व: पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्वरीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विममीत उ त्व: ॥ 
3 (निरुक्त १।२) 
(छ) अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यदृग्वेदो यजुवदः 
सामपेदोऽयर्बाङ्भिरसः । (वृ० ३० २।४।१०) 
(ग) तत्रापरा ऋग्वेदों यजुर्वेरः सामवेदोऽथववेदः । (मुण्डक: १।१।५) 
(घ) चत्वारो दा इमे बदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः । 
र (गा० ब्रा० १।२।१६) 
(ङ) ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दाएसि जज्ञिरे। तस्माद्यजुस्तस्मा- 
दजायत । (यजु० ३१।७) 
इन सब प्रमाणों में नाम निर्देश पूर्वेक चारों वेदों की स्पष्ट चर्चा की 
गई है । प्रथम प्रमाण में किप-किस वेद से यज्ञ में किस कार्य का सम्पादन 
होता है यह भी स्पष्टतया बतलाया गया है। यास्क ने इस मन्त्र को 
व्याख्या करते हुए लिखा है -- । 
(इति ऋत्विकृकर्मणां विनियोगसाचष्टे' (नि० १।३) 


भ्रर्थात्‌ इस मन्त्र में क्रमशः ऋग्वेदी होता, सामवेदी उद्गाता, ्रथर्ववेदी 
ब्रह्मा और यजुर्वेदी श्रध्वर्य्‌ के कर्मों का विनियोग कहा गया है । इससे 
सिद्ध होता है कि क्रग्‌० यजु० सामवेद की भांति ग्रथव भी वेद है और 
यह भी उतना ही प्राचीन है जितने कि ये। बल्कि यह कहना अ्रधिक 
उपयुक्त होगा कि ब्रह्मवेद नाम्ना. प्रसिद्ध यह वेद यज्चादि के मुख्य संचालक 
ब्रह्मा! नामक ऋत्विज का वेद होने के कारण प्रन्य वेदों की भ्रपेक्षा विशेष 
गौरव रखता है । 'बह्मा सवविद्यः सर्वं बेदितुमहति । ब्रह्मा परिवृढः श्रुततः? 
(निरुक्त १।३।३) --श्रादि शब्दों द्वारा यास्क ने इस तथ्य का प्रतिपादन 
किया हे । 


[ऽ] 
अथववेद का महत्त्व 


प्रथवंवेद स!ररूप होने के कारण “सिद्ध मन्त्र' कहा जाता है, अर्थात्‌ 
इस के मन्त्र ग्रभीष्ट सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, यथा-- 

न तिथिने च नक्षत्र, न ग्रहो न च चन्द्रमा । 

ग्रथवमंत्रसंप्राप्त्या सवसिद्धिभंविष्यत्ति ॥ (ग्र० परि० २।५।५) 

स्कन्दपुराण कमलालय खण्ड में ग्राथवेण मन्त्रों के जपमात्र से ही 
भ्रभिमत फल प्राप्ति कही गई है, यथा-- 

यस्तत्राथवंणान्‌ मन्त्रान्‌, जपेच्छुद्धासमन्वितः । 
तेषामर्थो-द्ववं कृत्स्नं फल प्राप्नोति स ध्रुवस्‌ ॥ 

अन्य वेदों में जिन यज्ञ यागादि ग्रनुष्ठानों का प्रतिपादन किया गया है 
वे प्रायः परलोक में फल देने वाले हैं। उनसे प्राप्त होने वाला स्वर्ग देह 
त्याग के ग्रनन्तर ही प्राप्त होता है, परन्तु श्रथवंवेद इस लोक में ग्रावश्यक 
शान्ति पुष्टि श्रादि ग्रलभ्य सिद्धियो को प्रदान करके मानवजीवन को श्रधिक 
सुखमय बनाने में योग देता हे-यह इसको विशेषता है । इसी प्रकार राजा . 
एवं राष्ट्र की सुख-समृद्धि के उपयुक्त कंटकोद्धरणादि ग्रपरिमित फल देने ६ 
वाले लुलापुरुषादि महादान, ग्रथवेवेद में ही प्रतिपादित हुए हैं। राजाग्रों 
का पौरोहित्य तो भ्रथवविद्‌ ही करते रहे हैं, क्योंकि राज्याभिषेकादि कर्मो 
का विस्तृत वर्णन इसी वेद में उपलब्ध होता है। एतद्‌ विषयक ग्रथवं के 
महत्त्व को सभी मुक्त कण्ठ से स्वीकार करते हैं । 

हमें हषं है कि 'देववाणी प्रकाशन! सम्पूर्णं वेदों के प्रामाणिक मूल- 
संस्करण प्रकाशित करने को योजना का सूत्रपात ग्रथववेद से प्रारंभ कर 
रहा है। वेद में स्वरों का बहुत महत्त्व है ग्रतः यह संस्करण स्वरांकन 
सहित प्रकाशित किया जा रहा है । मूल पाठ उपलब्ध अनेक संस्करणों से 
शोधकर प्रस्तुत किया गया है, यह श्रौर भी प्रसन्नता का विषय है । आशा 
है कि यह संस्था दुर्लभ वेदिक-सा हित्य को सुलभ और सुप्रचारित बनाकर 
बैदिक संस्कृति के प्रचार-प्रसार में सफल होगी। वेद प्रेमीजनों को प्र 
ग्रन्थों को अपनाकर भ्रपना अधिकाधिक सहयोग देना चाहिये। धन्यवाद 


-भोकण्ठ शास्त्री एम» ए० व्याकरणाचा 


श्री गणोशाय नमः 


( शोनकीया ) 


नु श्र बबेद । सँ 3 हित 
२५बबढुन्स हती 
८५८९ ०६६१९० ०; 
अथ प्रथमं काण्ड्म्‌ 
"येरे 5 394२7६-६-- 
सुकत १ | 
ऋषि:--श्रथर्वा ॥ देवता--वाचस्पतिः ।। छन्दः-१--३ अनुष्ठुप, ४ चतुष्पदा 
बिराडुरोब्रहती ।। मंत्र ४। | 
` ॐ ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रुपाणि विश्रतः । | 
वाचस्पतिबला तेषां तन्बो| ग्रथ दधातु मे ॥१॥ | 
पुनरेहि वाचस्पते ' देवेन मनसा सह । 
वसोष्पत्‌ नि रमय भय्येवास्त्‌ मयि श्रतम्‌ ॥२॥ ` अ म 
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१० प्रथम काण्डम्‌ [सूक्त २-३ शी 
NN आ | 
इहेवाभि वि तनमे आत्नीं इव॒ ज्ययां। वाचस्पतिनि यच्छत मथ्यवास्त 


मयि श्रतम्‌ ॥३॥ | 
उपहूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ बाचस्पतिह्यताम्‌ । सं श्रतेन गमेमहि | 
मा श्रुतेन वि रांधिषि ।।४॥। i [१1१] | 


सुक्त २ : | 
ऋषिः --अथर्वा ॥ देवता पर्जन्यः ॥ छन्दः ` १, २, ४ श्रनुष्टुप, ३ त्रिपदा | 
विराण्नाम गायत्री ॥ मंत्र ४। 
विद्या शरस्य पितर पर्जन्य भूरिधायसम्‌ । विद्यो प्वस्य मातरं | 
प्रथिवी भूरिवपसम्‌ ॥१॥ 
ज्या| के पारे णो नमारमांनं तुन्ब| कृधि । वीडुर्बरीयोड्रातीरप 
इपांस्या कधि ॥२॥ 


! 

| 

वक्ष यद्गावः परिषस्वजाना अनुस्फरं शरमचन्त्यभुम्‌ । शरुमस्मद्‌ | 

यांवय दिद्यमिन्द्र ॥३॥ | । 

यथ द्यां च प्रथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजनम्‌ । एवा रोग चास्रावं | 

चान्तरितष्ठत मुञ्ज इत्‌ ॥४॥। [१।२] | 
सुत ३ 


क्रषिः--श्रथर्वा । देवता -- पर्जन्यादयो मन्त्रोकता: । छत्दः--१--४५ पथ्या पंक्तिः, | 
६-६ श्रनुष्टुप ॥ मत्र & । 


विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं श॒तबृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्बे$ श॑ कर 
. प्ृथिव्यां त निषेचनं बहिष्ट अस्त बालिति ॥१॥ 
. विद्या शरस्य पितरं मित्र शतबृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्व3 शं 
एथिव्यां त निषेचनं बहिष्टे अस्त बालिति ॥२॥ 


सूक्त ४ | श्रथवंवेद संहिता ११ 


OO 
~ >> ९-०. <०-९> ३ ०-०. ५३.९० ०-० >>>. ०-०.” 


विद्या शरस्य पितरं वरुण शतवृष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्वे$ शं कर 

प्राथव्यां त निषेचन बहिष्ट अस्त बालिति ।।३॥ 

विद्या शरस्य पितर चन्द्र शातब्वष्ण्यम्‌ । तेना ते तन्व्र श कर 

प्रथिव्यां त निषेचनं ब॒हिष्ट अस्तु बालिति ॥४॥ 

विद्या शरस्य पितरं सूर्य शुतबृष्ण्यमू | तेनां ते तन्वेई शं करं 

प्र्थिव्यां त निषेचनं बहिष्टे अस्त बालिति ॥५॥ 

यदान्त्रेषु गवीन्योयद्वस्तावधि संश्रितम्‌ । एवा त मूत्रं मुच्यतां 

बहिबोलिति सवकम ॥६॥ 

प्रते मिनग्वि मेहन वत्र वेशुन्त्याईब । एवा ते मूत्रं मुच्यतां 

बहिबोलिति सवृकम्‌ ॥७। 

विषितं ते वस्तिबिलं समद्रस्योंद्धेरिव । एवा ते मूत्र मुच्यतां 

बहिर्बालिति सबृकम्‌ ॥८॥ 

यथेषका परापतदबसुष्टाधि धन्वनः । एवा ते मूत्रं मुच्यतां 

वहिर्बालिति स्वकम ॥६॥ [१।३] 
सुक्त ४ 

ऋषिः—सिन्धुट्टीपः कृतिर्वा ॥ देवता--ग्रापः । छन्दः १-३ गायत्री, ४ 

पुरस्ताद्‌ ब्रृहती ॥। मंत्र ४ । 

अम्बयो यन्त्यध्व॑भिर्जामयों अध्वरीयताम्‌ । पुञ्चतीमधुंना पयः ।।१॥। 

अमूर्या उप सूर्य याभिर्वा सूयः सह । ता नों हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥२॥ 


~ ~ ९) 
अपो देवीरुप ह्वयं यत्र गावः पिबन्ति नः । सिन्धुभ्यः कत्व 


हाविः ॥३॥। 


क 
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: ~ | थ्‌ 222 
अप्सव न्तरमृतमप्सु भेषजम्‌ । अपामत प्रशस्तिमिरश्वा भव॑थ वाजिनो 


गावो भवथ वाजिनीं ॥४॥ ` [१।४] 
सुक्त ५ 

ऋषिः सिन्धुद्वीपः कृतिर्वा॥। देवता--झ्रापः ॥ छन्द:---गायत्री ॥ संत्र ४ । 

आपो हि ष्ठा मयोगुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । महे रणाय 

चक्ष॑से ॥१॥ ` 

यो वः शिवत॑मो' रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह नः । उशतीरि मातरः ॥ 

तस्मा अरं गमाम वो यस्य॒ क्तयांय जिन्वथ । आपों ज॒नय॑था 

च नः ॥३॥ | 

ईशाना वार्याणां चर्यन्तीअर्षणीनाम्‌ | अपो याचामि भेषजम्‌ ॥४॥ 


1271 


न, 


२॥ 


वदा ०५0020 
ऋषि: श्रथर्वा कृतिर्वा ॥ देवता-श्रापः ॥ छन्दः-- १--२ गायत्री ४ पश्या 
पृक्ति:॥ संत्र ४ । [ | 


शं नों देवीरभिष्टय आपों : भवन्तु पीतये । शं योरभि 
वन्तु नः ॥॥ २ द 

अप्सु, मे सोमो अत्रवरीदन्तविश्वानि भेषजा। अग्निं च- विश्वशंभुवम्‌ ।॥२॥ 
आपः पणीत भेज वरूथं तन्वे मम । ज्योक्‌ च सूय दृशे. ॥३॥ 
शन आपो घन्नन्याई । शु सन्त्वनूप्या| : । शं नः खनित्रिमा आपः 
 शमुयाः कुम्भ आभृताः शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकी ॥४॥ , [१६] 


सूक्त ७-८ | श्रथवंवेद संहिता १३ 
/४७-७०७७-७-७-७०-७-२७-७-७५७-५७-७-२७-२७-२७-२७-२७-२७-७.-२७..... 
सुक्त ७ 


ऋषिः - चातनः ॥। देवता--अ्रग्नि: ३ इन्द्रश्‍च ॥ छन्द:--१-४, ६, ७ अ्नुष्टुप, 
त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ७। 


स्तुवानस्रन आ वह यातृधान किमीदिनम्‌ । त्वं हि देव वन्दितो 
हन्ता दस्यो बभूविथ ॥१॥ 

आज्यस्य परमाष्ठञ जातवेदस्तनूवशिन्‌ । अग्नें तौलस्य प्राज्ञान 
यातृधानान्‌ वि लापय ॥२॥ 

वि लपन्तु यातधाना अल्रिगौ ये किमीदिनः । ग्रथेदमग्ने नो 
हविरिन्द्रश्च प्रति हर्यतम्‌ ॥३॥ 

अग्नः पूव आ रभतां प्रन्द्रों नुदतु बाहमान । ब्रवीत स्वो 
यातमानयमस्मीत्यत्य ॥४॥ 

पश्याम ते बीय| जातवेदः प्र णो त्रृहि यातधानांन्‌ नचक्षः । त्वया 
सव परितप्ताः परस्तात्‌ त आ यन्तु प्रब्र॒वाणां उपेदम्‌ ॥५॥ 

शा रभस्व जातवेदाऽस्माकाथोय जिषे । दूतो नो अग्ने भूत्वा 
यातृधानान्‌ बि लापय ॥६॥ 

त्वमग्ने यातघानाबुपबद्धाँ इहा वह । अथेषामिन्द्रो वज्ेणापि 


शीर्षाणि वृश्रतु ॥७॥ | | [२।१] 
सक्त ८ 

ऋषिः - चातन्तः ॥। देवता १, २ बृहस्पतिरग्नीषोमौ च ३, ४ अग्नि: । छन्द 

¬ १-३ अनुष्टुप्‌, ४ बाहेतगर्भा त्रिष्दुप ॥ मत्र ४। 


इदं हबियातृधानान्‌ नदी फेनमिवा बहत्‌ । य इदं स्त्री पुमानकरिह स 
स्तुवतां जनः ।। १॥। 


१४ प्रथमं काण्डम्‌ [सूक्त ९-१० 
oS 
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अयं स्तुवान आग॑मदिमं स्म॒ प्रति हर्यत । बृहस्पते वशे लब्ध्वाग्ीपोमा 

वि विध्यतम्‌ ॥२॥ 

यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च । नि स्तुंबानस्यं पातय 

प्रमच्युताव॑रम्‌ ॥३॥ 

यत्रेपामग्नें जनिमानि वेत्थ॒ गुहा सतामत्त्रिणां जातवेदः । तांस्त्वं 

्रह्मणा वावृधानो जद्ये|पां शततहमग्ने ॥४॥ [२।२] 
सुक्त ९ 


ऋषिः--श्रथर्वा ।। देवता--१, २ वस्वादयो मन्त्रोक्ताः ३, ४ श्रग्निः । 
छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 


अस्मिन्‌ वस वसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः । 
इभमांदित्या उत विश्वें च देवा उत्तरस्मिञूज्योतिपि धारयन्तु ॥१॥ 
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्त पर्यो अग्निहृत वा हिरण्यम्‌ । सपत्नां 
अस्मदर्धरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥२॥। 

येनेन्द्राय समभरः पयांस्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । तेन स्वमग्न इह 
बंधयेमं संजातानां श्रैष्ठय आ धेह्येनम्‌ ॥३॥ 

ऐपां' यज्ञमृत बचाँ ददेऽहं रायस्पोष॑मुत चित्तान्यग्ने | सपत्नां 
अस्मदधरे भवन्तूत्तमं नाकमधि रोहयेमम्‌ ॥४॥ [२३] 

सुक्त १० 


ऋषिः - श्रथर्वा । देवता--१ भ्रसुरः २-४ वरुणः ॥ छन्दः- १, २ त्रिष्टुप्‌ , 
३, ४ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 


अयं देवानामसुंरो वि राजति वशा हि स॒त्या वरुणस्य राज्ञः । 
ततस्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि ॥१॥ 


सूक्त ११] ग्रथवंवेद संहिता १५ 
नमस्ते राजन्‌ वरुणास्तु मन्यवे विश्व द्य ग्र निचिकेषि दग्धम्‌ । 
सहस्रमन्यान्‌ प्र सुवामि साक श॒तं जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
यटुवक्थानृतं जिह्वयां वृजिनं बहु । राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणो मञ्चामि 


वरुणाद्‌हस्‌ ॥३॥ 
मञ्चास त्वा बश्वानरादणवान्‌ मंहतस्पारं । सजातानुग्रहा वद्‌ ब्रह्म 
चाप चिकोहि नः ॥४॥ ८4 [२।४] 


सुक्त ११ 

क्रषिः-- श्रथर्वा ॥ देवताः - पुषादयो मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः:--१ पंक्ति र श्रनुष्दुप्‌ 
३ चतुष्पदोष्णिग्गर्भा ककुम्मत्यनुष्टुपू, ४-६ पथ्या पंक्तिः ॥ मंत्र ६। 
बषट्‌ ते पूपन्नस्मिन्त्सूतांवयमा होतां कृणोतु वेधाः । सिस्रतां 

९ ८३ Cle. “९ ७ | 
नाय तप्रजाता वि पर्वाणि जिहतां सूतवा उ ॥१॥ 
चतस्रो दिवः प्रदिशश्चतस्रो भूम्यां उत । दुवा गभ समैरयन्‌ तं 

९ 
यू णुवन्त्‌ तबे ॥२॥ 

ज्र AN Rel “२ || च __ ३ 

सूषा व्यू णोंतु वि योनिं हापयामसि | श्रथया सुषणे त्वमव त्वं बिष्कले 
सृज ॥२३॥ 
नेव मांसे न पीबसि नेव मज्जस्वाहतम्‌ । अत्रत प्राञ्च शेवल शुन 
जरास्वत्तवेऽव जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 
ANN ~ ७ | ७ ४०. ७ ~ निके ~ व °{ + 
वि ते भिनभ्रि मेहनं वि योनि वि गवोनके | वि मातर च पत्र 
च॒ वि इंमारं जरायुणाव जरायु पद्यताम्‌ ॥२॥ 
यथा वातो यथा मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणः । एवा त्वै दशमास्य 
साकं जरायुणा पताव जरायु पद्यताम्‌ ॥६॥ [२।५] 


१६ प्रथमं काण्डस्‌ [सुक्त १२-१३ 
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सुक्त १२ 


ऋषि:--भूग्वड्धिरा: ॥ देवता - यभ्मनाशनम्‌ ॥ छन्दः १-३ जगती 
' (२, ३ त्रिष्टुपु) ४ अनुष्दुप्‌ ।। मंत्र ४ । 


जरायुजः प्रथम उस्रियो इषा वातश्रजा स्तनयन्नेति वृश्या। स नों 
मुडाति तन्व | ऋजुगो रुजन्‌ य एकमोजस्त्रथा विचक्रमे ॥१॥ 
अङ्गेअङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नम॒स्यन्तंस्त्वा हविषां विधेम । 
अङ्कान्त्समङ्कान्‌ हविषा बिधेम यो अग्रभीत्‌ पर्वास्या ग्रभींता ॥२।। 
सञ्च शीषेक्तया उत कास एनं परुष्परुराविवेशा यो अस्य । यो 
अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्त्सचतां पर्वतांश्च ॥३॥ 

शं मे पर॑स्मै गात्राय शमस्त्वव॑राय मे । श॑ में चतुम्यो अङ्गेभ्यः 
शमस्तु तन्वेर ममं ॥४॥ [३।१] 

सक्त १३ 


ऋषि: ` भृग्वद्धिराः ॥। देवता- विद्युत्‌ ॥ छन्दः--१, २ श्रनुष्डु्‌, ३ चतुष्पाद 
विराइ जगती ४ त्रिष्टुपुपरा बृहतीगर्भा पक्तिः ।। मंत्र ४ । 

नमस्ते अस्तु विद्यते नमस्ते स्तनयित्नवे । नमस्ते अस्त्वशमं ने येना 
दुडाश अस्यसि ॥१॥ 

नसस्त प्रवता नपाद्‌ यतस्तपः समूहसि | मडया नस्तनूभ्यो मयंस्तो- 
केभ्यस्क्रधि ॥२॥ 

प्रवता नपान्नम एवास्त तुभ्यं नमस्त हेतये तपुषे च कृण्मः । विद्म ते 


थाम परम गुहा यत्‌ समद्र अन्तनिहितासि नाभिः ॥३॥ 
पा ता दुवा असूजत्त विश्व इष कृण्वाना असनाय धष्णुम्‌ । सा नोः 
मड बिद शृणाना तस्य त नमो अस्तु देवि ॥४॥ [२२] 


सुकत १४-१५] प्रथववेद संहिता १७ 
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सुक्त १४ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता - यम: ॥ छन्दः -- १ ककुम्मत्यनुष्ट्रप्‌, ३ चतुष्पदा 
२, ४ ग्रनुष्टुभौ विराडनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४। 


भगमस्या वच्‌ ग्रादिष्यधि वृक्षा द्वि स्रजम्‌ । महाबुध्न इव पवतो 

ज्योक्‌ पितष्वास्ताम्‌ ॥१॥ 

एषा तें राजन्‌ कम्या|व॒धूनि धूयतां यम । सा मातुबंध्यतां गहेऽथो 

आतरथों पितुः ॥२॥ छे 

एपा तें कुलपा राजन्‌ तामु ते परि दक्मसि । ज्योक्‌ पितष्वांसाता ग्रा 

शीष्णः समोप्यांत्‌ ॥३॥ 

ग्र तस्य ते ब्रह्मणा कश्यपंस्य गय॑स्य च। अन्तःकोशमिव जामयोऽपि 

नह्यामि ते भगम्‌ ॥४॥ _ [३।२] 
सुक्त १५ 

ऋषिः--भ्रथर्वा ।। देवता -सिम्ध्वादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः - १, भुरिग बृहती 

२ भुरिक्‌ पथ्या पंक्तिः ३, ४ अनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 

सं सं स्रंबन्त सिन्ध॑वः सं वाताः सं पतत्रिणः, । इमं य॒क्षं प्रदिवो मे 

जुषन्तां संस्नाव्ये/ण हविषा जुहोमि ॥१॥ 

इहेव हवसा पाता म इह संस्रावणा उतेमं बधयता गिरः । इहेत 

सरो यः पशुरस्मिन्‌ तिष्ठत या रायः ॥२॥ 

ये नदीनां सुस्रबन्त्युत्सासः सदमक्षिंताः । तेभिमें सवैः संखावैधन सं 

स्रावयामसि ॥३॥ 

ये सर्पिषः संस्रबन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च। तेभिमें समैः संस्रावैधनं 

सं स्रांबयामसि ॥४॥ 1: 


१८ प्रथमं काण्डम्‌ [ सुक्त १६-१७ 
ज 
सुकत १६ 
ऋषि: -- चातनः ॥ देवता - १ श्रग्निः २ वरुणः, ग्रग्निः, इन्द्रः, ३, ४ सीसम्‌ ।। 

छन्द--- १-२ श्रनुष्टुभः ४ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ४ । 


ये| ऽमावास्यांई रात्रिमदस्थुर्वाजमत्त्रिणः । अग्निस्तरीयों यातह 

सा अस्मभ्यमांध ब्रवत्‌ ॥१॥ 

सीसायाध्याह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । सीसं म इन प्रायच्छत्‌ 

तदङ्ग यातुचातनम्‌ ॥२॥ 

इदं विष्कन्धं सहत इदं बांधते अन्त्रिणः । अनेन बिश्वा ससहे या 

जातानि पिशाच्याः ॥३॥ 

यदि नो गां हंसि यथश्चं यदि पूरुषम्‌ । तं स्वा सीसेन विध्यामों 

यथा नोऽसो अवीरहा ॥४॥ [३।५] 
सुक्त १७ 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता-योषितो धमन्यव्च ।। छन्द:--१ भुरिगनुष्टुप्‌ 

२, २ श्रनुष्टुप्‌ ४ त्रिपदार्षी गायत्री ।। संत्र ४। 


अमूर्या यन्ति योषितों हिरा लोहिंतबाससः । अभ्रातर इव 
आामयास्तष्ठन्तु हतवचसः ॥१॥ 

त ठावर 'तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे | कनिष्ठिका च तिष्टति 
तिष्ठादिद्‌ धमनिमही ॥२॥ 

शतस्य धमनोनां सहस्रस्य हिराणांम्‌ । अस्थ रिन्मंध्यमा इमाः साकमन्तां 
अरसत ॥२॥ 


पारि वः सिकताबती धनूबहत्य[क्रमीत्‌ । तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥४॥ 
_ [५१] 


सूक्त १८-१९ | ग्रथववेद संहिता १९ 
PN A ORR eS CISTI STS 
सुक्त १८ 
ऋषि: - द्रविणोदाः ॥। देवता- सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द: १ उपरिष्ठाद्‌ 
विराड्‌ बृहती; २ निचुज्जगती, ३ विराडास्तारपंक्तिस्त्रिष्टुप्‌ अनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 
0 & ९ ° ° ~ ~ [a el 
निलेच्म्यं| ललाम्यं! निररातिं सुवामसि। अथ॒ या भद्रा तानि नः 
प्रजाया अरातिं नयामसि ॥१॥ 
A les ~ |e ० ८०९० | 0] ७ 00 च 10 
निररणि सविता साविषत्‌ पदोनिहस्तयोवरुणो मित्रो अयमा । 
निरस्मभ्य॒मनुमती रराणा प्रेमां देवा असाविषः सौभ॑गाय ॥२॥ 
यत्त आत्मनि तन्वां| घोरमस्ति यद्ठा केशेषु प्रतिचक्षणे वा । सर्वं तद्‌ 
वाचाप हन्मो वयं दवस्त्वां सबिता संदयतु ॥३॥ 
A 210 ne ne २८५. ८ ॥ ~ ० «| 
रिश्यपदीं बुषंदतीं गोषेधां विधमामुत । बिलीढ्यं| लठाम्यं१ ता 
अस्मन्नांशयामसि ॥४॥ [४1२] 
सुक्त १९ 
कषि:--ब्रह्मा ।| देवता--१ इन्द्र: २ मनुष्येषवः, ३ रुद्रः ४ देवा: ॥। छन्दः-- १, ४ 
ग्रनुष्टुप्‌ २ पुरस्ताद्‌ बृहती ३ पथ्या पंक्तिः ॥ मंत्र ४ | 


च ट्र ट्र [a ॥ । 
मा नों विदन्‌ विव्याधिनो मो अभिव्याधिनों विदन्‌ । आराच्छरव्या| | 
अस्मद्विपूचीरिन्द्र पातय ॥१॥ ह 
विष्वंश्वो अस्मच्छरंबः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या|: । दैवींमनुष्येषो | 
ममामित्रान्‌ बि विध्यत ॥२॥ | 

~ | «~: माँ अभिदासति [a | ति । | 
यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो यो अस्मो अभि | 
द्रः शरव्य | येतान्‌ ममामित्रान वि विध्यतु ॥२॥ 
यः सपत्नो योश्सपत्नो यश्च द्विषजछपाति नः । दुवास्त "म धूवन्त 


ब्रह्म वम ममान्तरम्‌ ॥४॥ [४1३] 


२० प्रथमं काण्डम्‌ [सुकत २०-२१ 


ऋषिः - भ्रथर्वा ॥ देवता - १ सोमः, मारुतः । २ मित्रावरुणो, ३ वरुणः | ४ इन्द्रः ॥ 
छन्द: - १ त्रिष्टुप्‌, २--४ अनुष्ठुप्‌ | मंत्र ४ | 

अदारसृद्‌ भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञ मरुतो मुडतां नः । मा नों 
विददभिभा मो अशस्तिर्मा नों विदद्‌ वजिना द्वेष्या या ॥१॥ 

या अद्य सन्यों वृधो | ऽघायूनांम्‌ दीरते । यव त पमत्रावरुणावस्सद़ 
यावयत पार ॥२॥ 


इतश्च यदम्ुतश्व यद्‌ वध वरुण यावय । वि महच्छम यच्छ वरीय 


यावया व॒धम्‌ ॥३॥ 

_ ण्य्‌ 
शास इत्था महाँ अस्यमित्रसाहो अस्तृतः । न यस्यं हन्यते सखा 
न जीयते कदाचन ॥४॥ [४।४] 


सुक्त २१ 


ऋषि: श्रथर्वा ॥। देवता इन्द्र: ॥ छन्दः श्रनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ४ । 
स्वास्तदा 1वेशां पतिवत्रहा बिमुधो वशी । वषेन्द्रः पर एतु नः 
सामपा अभयङ्करः ॥१॥ 


वि न इन्द्र सृधों जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः | अधमं ग॑मया तमो रो 
अस्माँ अभिदासति ॥२॥ 


व रक्षा वि मृधो जहि वि वत्रस्य हन्‌ रूज । बिम न्युमिन्द्र वृत्र हन्न- 
पमत्रस्याभदासतः ॥३॥ 


अपन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम्‌ । बि महर्छ्म यच्छ वरीयो 
यावया व॒धम्‌ ॥४॥ [४५] 


सूक्त २२-२३ | ग्रथवेवेद संहिता २१ 
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सुक्त २२ 
ऋषिः - ब्रह्मा ॥ देवता:- सूर्य: हरिमा, हृद्रोगश्च ।। छन्दः-श्रनुष्टु्‌ ॥ मंत्र ४ । 
अनु सूर्यमुदयतां हेद्योतो हरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णन तेन॑ त्वा 
परि दध्मसि ॥१॥ 
पार त्वा रोहितवर्णदर्घायत्वाय॑ दध्मसि । यथायमरपा असदथो 


NaN 


अहरितो झवत ॥२॥ 

या राहणीदवत्या३ गावो या उत रोहिणी: । रुपंरूपं वर्योवयस्तामि- 

वा परि दध्मसि ॥३॥ 

शुकेषु ते हरिमाणं रोपणाकांस दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं 

नि दध्मसि ॥४॥ [५।१] 
सूक्त २३ 


ऋषिः श्रथर्वा ॥ देवता - वनस्पतयः (रामा, कृष्णा, ग्रसिक्नी च) ॥ छन्दः -- 
अनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ४ । 


भक्तजातास्योषध राम कृष्ण असिक्नि च । इद रजनि रजय किलास 
पात च॒ यत्‌ ॥१॥ 

किलासं च पलितं च॒ निरितो नांशया एषत्‌ । आ त्या स्वो विशतां 
वण परा शक्लान पातय ॥२॥ 

असितं ते क प्रलयनमास्थानमसितं तव । असिक्न्यंस्योषध निरितो 
नाशया पृष॑त्‌ ॥३॥ 

आस्थजस्य किलासस्य तनजस्य च यत्‌ खाच 


सक्म श्वतमनीनशम्‌ ॥४॥ | [पाश] 


कृतस्य त्रह्मणा 


२२ प्रथमं काण्डम्‌ [सूक्त २४-२५ 

wr ON SU 
सुक्त २४ 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- श्रासुरी वनस्पतिः || छन्दः १, ३, ४ श्रनुष्टुपू, 

२ निचत्‌ पथ्या पंक्ति ।। मंत्र ४ । 

सपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पित्तमासिथ । तदांसुरी युधा जिता रूपं 

चक्रे बनस्पतीन ॥१॥ . 

आसुरी चक्रे प्रथमंदं किलासभेषजमिदं किलासनाशनम्‌ । अनीनशत्‌ 

किलासं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥२॥ 

सरूपा नाम ते माता सरुपो नाम ते पिता | सरूपकृत्‌ त्वमोंपधे सा 

सरुपामद कराध ॥२॥ 

श्यामा सरूपङ्करणी पृथिव्या अध्युद्भृता । इदम्‌ पु प्र साधय पुना 


रुपाणि कल्पय ॥४॥ [५।३] 
सुक्त २५ 

ऋषिः--भृग्वङ्भिराः ।। देवताः यक्ष्मनाज्ञनोऽरिनः | छन्द;- १ त्रिष्दुप, २, ३ 

विराड्गर्भा त्रिष्टुप्‌, ४ पुरोऽनुष्ट्रप ।। मंत्र ४ । 


यदुग्निरापो अदहत्‌ प्रविश्य यत्राकृण्वन्‌ घमधतो नमांसि । तत्र त आहु 
परम जानत्र स नः साबद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥१॥ 

यद्याचर्योद वासि शोचिः शकल्यषि यदि वा ते जनित्रम्‌ । हुडर्नामासि 
दतस्य देव स नः संविद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥२॥ 

पाद शाका याद वामिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पत्र; | 
हुडर्नामासि हरितस्य देव स न साबिद्वान्‌ परि वृङ्ग्धि तक्मन्‌ ॥३॥ 
नमः शीताय तक्मने नमो रुराय शोचियें कृणोमि । यो अन्येद्यरभयः ` 
बुरभ्यात तृतायकाय नमो अस्तु तक्मने ॥४॥ [५४९ 


सूक्त २६-२७-२८ | अथवंवेद सं हिता २३ 
SSNs see NNN 
सुक्त २६ 
ऋषिः ब्रह्मा | देवता इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता: । । छन्दः १, ३ गायत्री, २ त्रिपदा 

साम्नी त्रिष्ठुप्‌ (एकावसाना), ४ पादनिचृत्‌ गायत्री (एकावसाना)।। सत्र ४ । 


१०९ व| | जे 0०0] ~ ~ 
आए ३ सावस्मदस्तु हातिद वासो असत्‌ । आरे अच्मा यमस्य॑थ ॥१॥ 
सखासावस्मभ्यभस्तु रातिः सखेन्द्रो भर्गः | सबिता चित्ररांधाः । ।२।। 
यय नः प्रवता नपान्मरुतः सयत्वचसः । शम यच्छाथ सप्रथा; ॥३॥ 


सुपदत मुड्त मुंड्या नस्तनूभ्यो । मयस्तोकेभ्यस्क्रधि ॥४॥ [५५] 
सुक्त २७ 

ऋषि:-- झथर्वा (स्वस्त्ययनकासः) । देवता इन्द्राणी ॥ छन्दः--१ पथ्था पंक्तिः 

२-४ ग्रनुष्डुप्‌ ।। मंत्र ४ । 


असूः पारे एरदाकव | स्त्रिपप्ता निजरायवः । तासां जरायुभिर्वयमच्या३ - 
वपि व्ययामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥१॥ 

बिपूच्येतु कुन्तती पिनाकमिव बिश्रंती । विष्वक्‌ पुनर्जुवा मनोञ्समृद्धा 
अघायवः ॥२॥ 

न बहवः समंशकन्‌ नामका अभि दांधषः । वेणोरद्गां इवाभितो5समृद्धा 
अघायवः ॥३॥ 

प्रेत पादौ प्र स्फुरतं वहतं एणतो गृहान्‌ । इन्द्राण्ये| तु प्रथमाजीता- 
मुषिता पुरः ॥४॥ [५॥६] 

सुक्त २८ 


ऋषि--चातनः॥। देवता--१, २ (पुर्वाधस्य ) ग्रिन: २ (उत्तरार्धात्‌) -४ यातुधान्यः ।। 
छन्द:--१, २ श्रतुष्टुप, ३ विराट पथ्या ब्रृहती, ४ पथ्या पक्तिः ॥। मत्र ४ | 


उप प्रागांद देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । दहन्नप इयाविनो 
यःतुधानान्‌ किमीदिनः ॥१॥ 


। 
| 


| 
१ 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


२४ प्रथमं काण्डम्‌ [सुक्त २९ 


Ds 
> काका 


प्रति दह यातधानान्‌ प्रति देव किमीदिनः । प्रतीचीः कृष्णवतने सं 

दंह यातुधान्य|ः ॥२॥ | 

या शशाप शपनेन याघं मूरमादधे | या रस॑स्य॒ हरणाय जातमारेभे 

तोकमत सा ॥३॥ 

पत्रमत्त यातुधानीः स्वसारसत नप्त्य [म्‌ । अधा मिथो विकेश्यो३ वि 

घ्न॑तां यातुधान्यो ३ वि तृद्यन्तामराय्य |: ॥४॥ [५७] 
सुक्त २९ 

ऋषि: --- वसिष्ठ: || देवता ब्रह्मणस्पतिः ग्रभीवतमणि: ।। छन्दः--अ्रनुष्टुप्‌।। संत्र ६। 

अभीबर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावध । तेनास्मान्‌ ्रह्मणस्पतेऽभि 

राष्ट्रीय वधय ॥१॥ 

अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । अभि प्रतन्यन्त तिष्ठाभि 

यो नों दुरस्यति ॥२॥ 

अभि त्वां देवः संबिताभि सोमो अवीवृधत्‌ । अभि त्वा विश्वां 

भतान्यभीवर्तो यथाससि ॥३॥ 

अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः। राष्ट्राय मह्यं बध्यतां 

सपत्नेभ्यः पराभुव ॥४॥ 

उद्सौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः । यथाहं शत्रुहोऽसन्यसप॒त्नः 

सपत्नहा ॥५॥ 

सपत्नक्षयणो वषामिराष्ट्रो विषासहिः | यथाहमेषां वीराणां विराजानि 

जनस्य च ॥६॥ शि [६१] 


सूक्त ३०-३१] श्रथवेवेद संहिता ०५ 


PRR DISTT TTT ७५७०७०३ 
सुक्त ३० 

क्रषिः--श्रथर्वा (श्रायुष्कामः) ॥ देवता--विइवेदेवाः ।। छन्दः--१, २, ४ त्रिष्टुप्‌, 

शाक्वरगर्भा विराड्‌ जगती ॥ मंत्र ४ । 

विश्वें देवा बसंवो रक्षंतेममृतादित्या जागृत यूयम॒स्मिन्‌ । मेमं सना" 

भिरुत वान्यनांभिमेमं प्रापत्‌ पौरुषेयो व॒धो यः ॥१॥ 

थे वो देवाः पितरो ये च॑ पुत्राः सचेतसो मे शृणतदसक्तम्‌ । 

संवैभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्ये|नं जरसे वहाथ ॥२॥ 

~ प् ~~ ~ ~ ७ ९ (क 29७ शुष्व | १ 

ये दवा दिवि ष्ठ ये एथिव्यां ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्स्व ? न्तः | 

ते क्रण॒त जरसमायुरस्मे शतमन्यान्‌ परि इणकतु मृत्यून्‌ ॥३॥ 

येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभांगा अहुतादश्व दवाः । येषां बः 

| ~ m= गळ २७ | | ~ 

पञ्च॑ प्रदिशो विभंक्तास्तान्‌ वो अस्मे संत्रसदः कुणोमि ॥४। [९।२] 

सुक्त ३१ 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--भ्रा्यापालाः (बास्तोष्पतयः) ॥ छन्द:- १, २, अनुष्डुप्‌ 
३ विराट त्रिष्टुप्‌, ४ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 


ग्राश्षांनामाशलेभ्यश्वतुभ्या अमृतेभ्यः । इदं मतस्याध्यक्षेम्यो विधेम 
हविषां वयम्‌ ॥१॥ 

य आशानामाशापालाश्रत्वार स्थन॑ देवाः । ते नो नित्याः पाशभ्यो 
मञ्चतांहसोअंहसः ॥२॥ 

अस्रामस्त्वा हविषां यज्ञाम्यश्लोंशस्त्वा घतेन जुहोमि । य आशाना- 
माशापालस्तरीयों देवः स नः सुभतमह वक्षत्‌ ॥२॥ 

स्वस्ति मात्रउत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 


२६ प्रथमं काण्डम्‌ [सूवत ३२-३३ 
वी ता त क ततवता 
। विश्व सुभूतं संविदत्र नो अस्त ज्योगेव र शेम स्यम्‌ ॥४॥ [६।२] 
ु ` सुकत ३२ | 
क्रषिः:-ब्रह्मा ॥ देवता- द्यावापृथिवी ॥ छन्दः--१, ३, ४ अलुष्ठुएू, २ 
ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥ संत्र ४ । 
इदं जनासो विदर्थ महद्‌ ब्रह्म वदिष्यति ।न तत्‌ एथिव्यां नो दिवि 
येन प्राणन्ति बीरुधः ॥१॥ 
अन्तरिक्ष आसां स्थाम॑ श्रान्तसदामिब । स्थानमस्य भतस्य 
बिटृष्टद्‌ वेधसो न वां ॥२॥ 
यद्‌ रोद॑सी रेज॑माने भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । आद्र तदद्य संबंदा 
समद्रस्यव खोत्या: ॥२॥ 
विश्वमन्यामभीबार तदन्यस्यामधि श्रितस्‌ । दिवे च॑ विश्ववंदसे 


एथिव्ये चांकर' नम; ॥४॥ [६।४] 
सुक्त २२ 
ऋषिः-शन्तातिः ।। देवता--श्रापः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ।। संत्र ४ । 


हिरण्यवर्णाः शुच॑यः पावका यासु जातः सविता यास्वग्निः । या अगि 
गभं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु ॥१॥ 

यासां राजा वरुणो याति मध्य सत्यानृते अंबपश्यञ्जनानाम्‌ । या 
अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भ॑वन्तु ॥२॥ 

यासां देवा दिवि कुण्बन्ति भक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति । या 
अग्नि गर्भ दधिरे सुवर्णास्ता न॒ आपः श॑ स्योना भवन्तु ॥३॥ 
जिवेन॑ मा चक्षुंषा पश्यतापः श्िवयां तन्वोपं स्प्रशत त्वचं मे। 
घृतश्चुतः शुच॑यो याः पांबकास्ता न आपः श॑ स्योना भ॑वन्तु ।४ [६।५] 


सूक्त ३४-३५ | ग्रथवंबेद संहिता २७ 


SO > ~ 


सुक्त ३४ 
ऋहषिः-्रथर्वा ।। देवता--मधु वनस्पतिः ।। छन्दः--अनुष्दुप्‌ ॥। मंत्र ५ । 


इयं बीरुन्सधुंजाता मधुना त्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा 

[| [a 

नो मछुमतस्काध ॥१॥ 

जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ | ममेदह क्रतावसो मम 

चित्तम्‌पायसि ॥२॥ 

मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ । वाचा वदामि मधुमद्‌ भूयासं 
[| (>) 

मधुसन्द्शः ॥२॥ 

मधोरस्मि मर्घुतरो मदुघान्मछुमत्तरः । मामित्‌ किल त्वं वनाः शाखां 

मधुमती मिव ॥४॥ 

परि त्वा परितत्नुनेक्षणांगामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा 

] | ड 
मन्नापगा असः॥५॥ [६।६] 
। सुक्त ३५ 

ऋषि:--अ्रथर्वा (आयुष्कामः) ॥। देवता--हिरण्यम्‌ ॥ . छन्दः १-२ जगतो, 

४ श्रनृष्टुब्गर्भा चतुष्पदा त्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 

यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः । तत्‌ त 

बध्नाम्यायुंपे वर्चसे बलाय दीर्घायत्वाय शतशारदाय ॥१॥ 

नेनं रक्षांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामोजः प्रथमजं येऽ तत्‌ । 

A lene ७ ४० ° 6 

यो बिभ॑तिं दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेषु कृणुते दीघमायुः ॥२॥ 

अपां तेजो ज्योतिरोजो बरु च॒ बनस्पतींनामुत बीर्या|णि । 

~ ल्< [a कि द्रि | 

इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्‌ तद्‌ दक्षमाणो बिभरद्िरण्यम्‌ ॥२ 
| ~ १ गै | पिपमि 

समांनां मासामृतु मिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पयसा पिपमि । इन्द्राम्री 

विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः ॥४॥ [६७] 


॥ इति प्रथमं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
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अथवंवेद-संहिता 
खथ द्वितीयं काण्डम्‌ 


Sn? 
सूक्त १ 
ऋषि: वेनः ॥ देवता- ब्रह्म, आत्मा ॥ छन्दन १ २, ४, ५, त्रिष्ठुप्‌, 
जगती ।। मन्त्र ५ । 


नस्तत्‌ प॑श्यत्‌ परमं गुहा यद्‌ यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्‌ । ८ पृरिनिर- 
दुहज्जाय॑मानाः स्वविदी अभ्य | नूषत त्राः ॥१॥ 

प्र तद बोचेदमृत॑स्य विद्वान्‌ गन्धर्वो घाम परमं गुहा यत्‌ । त्रीणि 
पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासत्‌ ॥९॥ 


स्‌ नः पिता जानता स उत बन्धर्धामानि वेद्‌ भुवनान विशा | 
`यो दवानाँ नामध एक एव त सप्रश्न भुवना यान्त सवा ॥ ३॥ 


पार द्यावापएृथिवी सद्य आयम्ुपातिष्ठ प्रथसजासतस्य । वाचासद 


'वक्तरि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्व ३ षो अग्नि; ॥४॥ 


परि विश्वा गुवनान्यायमुतस्य, तन्तु वितत दश कम्‌ । पत्र द्वा 


अमृतमानशानाः समाने योनावध्यरयन्त ॥५॥ [१।१] 
सुकत २ 


` ऋषि:--मातृनामा ॥ देवता- गन्धर्वाप्सरसः ॥ छन्दः ९, विराड जगती, २, ३ 


त्रिष्टुप, ४ त्रिपाद्विरान्नाम-गायत्री, ५ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥। अन्त्र ५ । 
दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो |विच्वीडथः । 
तं त्वां यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि त सधस्थम्‌ ॥१॥ 


'सुक्त ३ | अथववेद संहिता २६ 
MR 0... - 

दिवि स्पष्टो यंजतः सूय त्वगवयाता हरसो द्यस्य । मृडाद्‌ गन्धर्वो 

भुवनस्य यस्पतिरेक एव नंमस्य |: सुशेवाः ॥२॥ 

अनवद्याभिः समु जग्म आमिरप्सरास्वाप गन्धव आसीत्‌ । समद्र 

आंसां सदन॑ म आहयतः सद्य आ च॒ परा च यान्त ॥२॥ 

अञ्रिये दिचन्नक्॑त्रिये या विश्वाबंसुं गन्धवं सचध्वे । ताभ्यो वो 

देवीनम इत्‌ कृणोमि ॥४॥ 

याः क्लन्दास्त सिषीचयो5क्षकामा मनोमुहः । ताभ्यो गन्धवपत्नास्या- 

5प्सराभ्यो5कर नर्मः ।।५।। | [१२] 

सुक्त ३ | 


ऋषि:--अ्रड्धिराः । देवता - (आस्राव) भेषजम्‌ ॥ छन्द र्क पपठ 
६ त्रिपदा स्वाराडुपरिष्टान्महाबृहती ॥ मंत्र ५ | 

अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात्‌ । तत्ते कुणोमि भेष॒जं सुभेषजं 
यथास॑सि ॥१॥ | 

आदङ्का कबिदङ्गा शतं या भेषजानि ते। तपामास त्वमुत्तममनास्राव- 
मरोंगणम्‌ ॥२॥ 

नीचेः खनन्त्यसुरा अरु/साणमिदै म॒हत्‌ । तदास्रावस्य भेषजं तदु 
रोगमनीनशत्‌ ॥२॥ 

उपजीका उद्धरन्त समुद्रादधि सेषजम्‌ । तदास्रावस्य भेष॒जं तदु 
: रोगमशीशमत्‌ ॥४॥ 

अरुःस्ासंमिदं महत्‌ एथिल्या अध्युद्भतम्‌ । तदास्रावस्य भेष॒जं तद्‌ 
रोगमनीनशत्‌ ॥५॥ 


३० ट्वितोयं काग्डस्‌ [ सुक्त ४-५ 
की कमल Sees 
शं नों भवन्त्वप ओष॑धयः शिवाः । इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षसं 
आराद्‌ विसृष्टा इषबः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥६॥ [१।३] 
स्‌क्त ४ 


ऋषि: --अ्थर्वा || देवता--जङ्गिडमणिः ॥ छन्द: विराट प्रस्तारपंक्ति, २--६ 
ग्रचुष्टुष्‌ ।। मन्त्र ६ । 


दीधायत्वाय' बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदंव । मणि 
विष्कन्धदूपर्ण जङ्गिड बिभृमो वयम्‌ ॥१॥ 

जङ्गिडो जम्भाद विश्राद्‌ विष्कन्धादभिशोचनात्‌ | मणिः सहसवीयः 
परि णः पातु विश्वतः ॥२॥ 

अर्थ विष्कन्ध॑ सहतेऽयं बाधते अत्तिर्णः । अयं नों विश्वभेषजो 
जह्विडः पात्वंहसः ॥३॥ 

देवेदत्तन मण्ना जङ्गिडन मयोग्नुवा । विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि 
व्यायामे संहामहे ॥४॥ 

शणश्चं मा जङ्गिडश्व विष्कन्धादभि रक्षताम्‌ । अरण्यादन्य आमृतः 
कुष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥ 

कृत्यादूषिरयं मशिरथों अरातिदूषिं! । अथो सहस्वानूजङ्गिङः प्र ण 


आयू पि तारिषत्‌ ॥६॥ [१।४] 
सुक्त ५ 
ऋषिः-भृगुराथर्वंणः ॥ देवता- इन्द्र ॥ छन्दः? निच॒दुपरिष्टाद्बृहती, २ 
विराडुपरिष्टाद्बृहती, ३ विराट्‌ पथ्या बृहती, ४ जगतोपुरोविराट्‌ त्रिष्टुप्‌ , 
५-७ त्रिष्ठुप्‌ ॥ 


इन्द्र जषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । पिया सुतस्य मतेरिह 
मधोश्रकानश्रारुम दाय ॥१॥ 


सुक्त ६ | अ्रथवेवेद संहिता ३१ 

ON Se errr 
इन्द्रं जठर॑ नव्यो न प॒शस्व मधोंदिवो न । अस्य सुतस्य स्व १ शप 
त्वा सदाः सवाचों अशुः ॥२॥ 

इन्हेस्तुरापाग्मित्रो वत्र यो जवान यतीर्न । बिभेद बलं भृगुन संसहे 
शत्रन सद सोमस्य ॥२॥ 

आ त्वां विशन्हु सतास इन्द्र पणस्व कक्षी विड्ढि शक्र घियद्या न; | 
श्रधी हवं गिरों मे जपस्वेन्द्र स्वयृण्भिमत्स्वृह महे रणाय ॥४॥ 
न्द्रस्य नु प्रा वोचं वीर्या[णि यानि चकार प्रथमानि वज्ी | 
अहन्नहिमन्व॒पस्ततद्‌ प्र वक्षणा अभिनत्‌ पवतानास्‌ ॥५॥ 

अहनहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वर्ज स्वयं[ततक्ष । वाश्रा इब 
धेनवः स्यन्दमानाः अञ्जः सम द्रमव जम्म राप; ॥६॥ 

बृपायमांणो अद्ृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वापिबत्‌ सतस्य । आ सायके 


मघवादत्त वज्रमहन्नेन प्रथसजामहानास्‌ ।७॥ [१।५] 
सुक्त ६ 
ऋषिः - शौनक: (सम्पःहामः) ।। देवताः -प्रग्निः ॥ छन्द १-३ त्रिष्टुप्‌ 


४ चतुष्पदाऽऽर्घी पंक्तिः ५ विराट भ्रस्तारपाक्तिः || संत्र ५ । 

समास्त्वाम्न ऋतवों वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यान सत्या | स 
दिव्येन॑ दीदिहि रोचनेन विश्वा आ माहि प्रदिशश्चतस्रः ॥९॥ 

सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्धयेम्ुच्चं तिष्ठ महते सौभ॑गाय । मा त 
रिषन्नपसत्तारों अग्रे ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥२॥ 

त्वामग्रे वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः | सपत्नहाएन 
अभिमातिजिद्‌ भव स्वे गये जागद्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


३२ द्वितीय काण्डम्‌ [सुक्त ७-८ 


क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व । सजातानां 

मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने बिहव्यों दीदिहीह ॥४॥ 

अति निहो अति स्रिधोऽत्यचित्तीरति द्विपः । विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर 

त्वमथास्मभ्य सहवीरं रयि दाः ॥५॥ [२।१] 

सुक्त ७ 

त्रष:--प्रथर्वा ॥ देवता -- बनस्पतिः (दुर्वा) ।। छन्दः १ भुरिगनुष्टुप २, ३, ५ 

भ्रतुष्ठुप्‌ ४ विराडुप रिष्टाद्बृहती ॥ मन्त्र ५ । 

अतरद्धिशा देवजाता वीरूच्छपथयोपंनी । आएो मलमिव प्राणिक्षीत्‌ 

सवान्‌ मच्छपथाँ अधि ॥१॥ 

यश्च साप॒त्नः शुपथों जाम्याः शपथश्च यः । ब्रह्मा यन्झन्यतः शपात्‌ 

सब तन्नो अधस्पदम्‌ ॥२॥ | 

दिवो मूलमबततं प्रथिव्या अध्युत्ततम्‌ । तेन॑ सहस्रकाण्डेन परि णः 
हि विश्वतः ॥३॥ 


परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्‌ धन॑म्‌ । अरांतिनों मा 


तारीन्मा नस्तारिपुरभिमातयः ॥४॥ 

श्तारमेतु शपथो यः सुहात्‌ तेन नः सह । च्षुंन्त्रस्य दु्ादः 

पष्टीरपि शुशीमसि-॥५॥ [२।२] 
सुकत ८ 


ऋषि: भृग्वङ्गिराः || देवता- क्षेत्रिय (यक्ष्मङुष्ठादि) नाशनम्‌ ॥ छन्द--१, २ 


्ुष्टुप्‌ ३ पथ्या पंक्तिः ४ विराडनुष्टुप्‌ ५ निचत्‌ पथ्या पंक्तिः ।। मंत्र] । 


उदगातां भगवती विचतो नाम तारके । वि क्षेंत्रियस्यं मुश्चतामधमं 
पाशमुत्त मम्‌ ॥१॥ 


| 
| 
। 


सुक्त € | ग्रथर्ववेद संहिता ३३ 

ROI 

अपेयं रात्युच्छत्वयोच्छन्त्वभिकृत्वंरीः । वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप 

क्षेत्रियपुच्छतु ॥२॥ 

बञ्रोरजुनकाण्डस्य यव॑स्य ते पलाल्या तिल॑स्य तिलपिञ्ज्या । वीरुत्‌ 

क्षत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुंच्छतु ॥३॥ 

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम॑ ईपायुगेभ्यः । वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप 

क्षेत्रियमुच्छतु ॥४।! 

नमः सनिस्नसाक्षेभ्यो नम॑ः संदेश्ये भ्यो नमः क्षेत्रस्य पतये । वीरुत्‌- 

चेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥५॥ [२।३ 
सुक्त & 


ऋषिः - भृग्वङ्गिराः ॥ देवताः- बनस्पतिः ॥ छन्दः १ विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिः; 


२-४ अनुष्ठुप्‌ संत्र ५ । 

दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अघि येनं जग्राह पर्वसु । अथो एनं 
वनस्पते जीवानां लोकगरुन्नय ॥१॥ 

आगादुदगादयं जीवानां त्रातमप्यगात्‌ । ्रभूदु पुत्राणां पिता नुशां 
च॒ भगवत्तमः ॥२॥ मीमा 
अरधींतीरध्यंगादयमधि जीवपरा अंगन्‌ । श॒तं ह्यस्य भिषजः सहस्रमत 
वीरुधः ॥३॥ हि 
देवास्त चीतिमविदन्‌ ब्रह्माण उत वीरुधः । चीतिं ते विश्वे देवा 
अविदन्‌ भूम्यामधि ॥४॥ 

यश्चकार स निष्करत स एव सुभिषक्तमः । स एव तुभ्यं भेष॒जानि 
कुणवंद्‌ भिषजा शुचिः ॥५॥ | [२।४] 


३४ द्वितीय काण्डम्‌ [सुक्त १०. 


का SINISE 
सक्त १० 

ऋषि:--भूग्वड्धिराः ॥ देवता- नित्रः तिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः 
१ त्रिष्टुप्‌; २ सप्तपदाष्टिः; ३-५, ७, ८ सप्तपदा धृतिः; ६ सप्तदापत्यष्टिः ॥ 
सत्र ८ । 

क्षेत्रियात्‌ त्या नित्या जामिशंसाद द्रुहो इुञ्चामि वरुणस्य 
पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृशोमि शिवे ते द्याबांपरथिवी 
उभे स्ताम्‌ ॥१॥ 

शं ते अग्निः सहाड्रि रस्त शं सोमः स॒होपधीभिः। एवाहं तवां क्षेत्रियान्रि- 
ऋत्या जामिशंसाद्‌ द्रुहो शु ञ्चामिं वरुणस्य पाशात्‌। अनागसं ब्रह्मणा 
त्वा कृणोमि शिवे ते थाबांप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥२॥ 

शां ते वातों अन्तरिक्षे वयो धाच्छं त भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । एवाह 
त्वां क्षत्रियात्रिऋत्या जामिशंसाद द्रहो मु ञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागस्‌ त्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे त द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥३॥ 
इमा या दवीः प्रदिशश्चतस्रो वातपत्नीरभि खयो विचष्ट । एवाहं 
तवां क्षेत्रियानिक्रत्या जामिशंसाद द्रहो मु'ञ्चामि वरण 
पाशात्‌ | अनागसं ब्रह्मणा त्वा कगोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे 
स्ताम्‌ ॥४॥ 

तास त्वान्तजरस्या दधामि प्र यद्म एत॒ निऋतिः पराचेः । एवाहं 
त्वा क्षेत्रियान्िक्रत्या जामिशंसाद्‌ द्रहो झंञ्चामि वरणस्य 
पाशात्‌ | अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावांप्रथिवी उभे 
स्ताम्‌ ॥५॥ 


ie 


सुक्त ११] ग्रथवेवेद संहिता ३५ 


ग्रमुक्था यक्ष्माद्‌ दुरितादवद्याद्‌ द्रुहः पाशाद्‌ ग्राद्याथोदमुक्थाः । 
एवाहं त्वां क्षेत्रियानिक्रत्या जामिशंसाद द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य 
पाशात्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे 
स्ताम्‌ ॥६॥ 

अहा अरांतिमविदः स्योनमप्यभूभंद्रे सुकृतस्य लोके । एवाहं त्वां 
क्षंत्रियान्निक्रत्या जामिशंसाद द्रहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ । 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥७॥ 
सर्यमृत॑ तम॑सो ग्राह्या अधि देवा मुञ्चतों असृजन्निरेणसः । एवाहं 
तां क्षेत्रियान्निऋत्या जामिशंसाद्‌ दरुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात्‌ | 
अनागसं ब्रह्म॑णा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्ताम्‌ ॥८॥ 

सक्त ११ 

ऋषि:--शुक्रः ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- १ चतुष्पदा विराड गायत्री 
२, ३, ५ त्रिपदा परोष्णिक्‌; ४ पिपिलिकमध्या निचुदुष्णिक्‌ ॥ सत्र ९ । 


Ne | “० 


दृष्या दूपरास हत्या हातरास मन्या मागरास । आप्नाह श्रयांसमति 


समं क्राम ॥१॥ 
खक्तयो [ऽसि प्रतिसरो |ऽसि ग्रत्यभिचरंणोऽसि । आप्नुहि श्रयांसमात 


ससं क्राम ॥२॥ 

प्रति तम॒भि चर योरँस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । आप्नुहि श्रेयां- 
समति स॒मं क्राम ॥३॥ 
सुरिरसि वर्चोधा अंसि तन्‌पानोंऽसि । आप्नुहि श्रेयांसमति समं 
क्राम ॥४॥ 

शक्रो[5सि भ्राजो [ऽसि स्व रसि ज्योतिरसि । आप्नुहि श्रेयांसम 


~ 


>>> 


समं क्राम ॥५॥ [३।१] 


३६ द्वितीय काण्डस्‌ [सुक्त १२ 
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सुक्त १२ 
ऋषि:--भरद्वाज: ॥ देवता--१ द्यावापृथिवी ग्रन्तरिक्षं च; २ देवाः; ३ इन्द्र :; 
४ आदित्यवस्वद्धिरसः पितरः; ५ सोम्यासः पितरः; ७ यमसादनम्‌, ब्रह्म 
८ अग्नि: ॥ छन्द:-- १, ३--६ त्रिष्दुप; २ जगती; ७-८ अनुष्टुप्‌ ॥ संत्र ८ । 
द्यांवाप्रथिवी उव? न्तरिच चत्रस्य पत्न्युरुगायोञ्द्धतः । उतान्तरिकमरु 
वातगाप त इह तंप्यन्ता माय तप्यमान ॥१॥ 

| “९! १ २ 
इद दवाः शणुत ये यज्ञियाः स्थ भरद्वाजो मद्यसक्थान शसात । 


| “> 


पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥२॥ 
इंदासन्द्र शुणाह सोमप यत्‌ त्वां हुदा शोचता जोहवीमि । वृश्चामि 
तं कुलिशेनेव वृं यो श्रस्माक्‌ं मन॑ इदं हिनस्ति ॥३॥ 
अशीतिभिस्तिसभिः सामणेभिरादित्येभिर्वसुंभिरङ्विरोभिः । इष्टापर्त- 
मंबतु नः पितृणामार्य दद्‌ हरसा देव्यन ॥४॥ 
यावांप्राथवी अन मा दीधीथां विश्वे देवासो अनु मा रभध्वम्‌ । 
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमाछत्वपकामस्य कर्ता ॥५॥ 

ब यो मुतो मन्यते नो ब्रह्म बा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम्‌ । 
तपूषि तस्मे वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं ्यौर॑भिसंत॑पाति ॥६॥ 


सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्ताँस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा | अया यमस्य सादनम- 
मिटतो अरङकृतः ॥७॥ 
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आ दधामि ते पदं समिद्ध जातवेदसि । ग्रमिः शरीरं वेवेष्ट्वस' 


बागपि गच्छतु ॥८॥ [३।२] 


eg ich FSS 


सुक्त १३-१४] ग्रथर्ववेद संहिता ३७ 
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सुक्त १३ 
ऋषि: -अथर्वा ॥ देवता -ग्रग्नि:; २, ३ ब्रहस्पति ४, ५ विइवेदेवाः ॥ छन्द:-- 
१- रे त्रिष्टुप्‌ ४ अनुष्ठुप; ५ विराड जगती ॥ मंत्र ५ | 


ग्रायुदा अग्न जरस वृणानो घतप्रतीको घतप्रष्ठो अग्ने । घतं पीत्वा 
सधु चाह गज्य {पतव पत्रानभि रक्ततादिमम्‌ ॥१॥ 
परे धत्त थ॒त्त नो वचसमं जरामृत्युं कृणत दीघमायुंः । बृहस्पतिः 
प्रायच्छद्‌ बास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधात॒बा उ ॥२॥ 
रोद वासो अधिथाः स्वस्तयेऽभूगृष्टीनामंभिशस्तिपा उ | श॒तं च 
जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषश्चुप॒संव्ययस्व ॥२॥ 
एह्यरमानसा पतंष्ठाश्सा भवतु त तन्‌! । कण्वन्त विश्व दवा आयुष्टे 
शरदः श॒तम्‌ ॥४॥ 
यस्य त॒ वासः प्रथमवास्यं! हरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः । त॑ त्वा 
आतरः सुवृधा वधमानमनु जायन्तां बहवः सुजातम्‌ ॥५॥ 

सकत १४ 


ऋषिः -चाततः ॥ देवता--अ्रग्निभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द:- १, ३, ५, ६ 
अनुष्टुप्‌; २ भुरिगनुण्डुप्‌; ४ उपरिष्ठाद्‌ विराइ ब्रहती ॥ मंत्र ६ । 


निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिधत्स्व|म्‌ । सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो| 
नाशयाम: सदान्वाः ॥१॥ 

निवा गोष्ठादजामसि निरत्षान्निरुपानसात्‌ । निरो मशुन्द्या द हितरो 
गहेभ्यश्रातयामहे ॥२॥ 

असो यो अध्राद्‌ गहस्तत्र सनतवराय्य |: | तत्र सेदिरन्यु[च्यतु सर्वाश्च 
यातुधान्य|: ॥३॥ 


३८ हितीयं काण्डम्‌ [सुक्त १५-१६ 
भतपतिनिरजसिन्दर्ेतः सदान्वाः । गुह्यं बुध्न आसींनास्ता इन्द्र 
वज्रेणाधि तिष्ठतु ॥४॥ 
यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः । यदि स्थ दस्युम्यो जाता 
नश्यतेतः सदान्वाः ॥५॥ 
सुक्त १५ 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--प्राणः ॥ छन्द:--त्रिपाद्गायत्री ॥ मत्र ६ । 
यथा द्योश्चं प्रथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा में प्राण मा 
बिभेः ।। १॥ 
यथाहश्च रात्री च॒न बिभीतो न रिष्यतः । एवा में प्राण मा 
बिभेः ॥२॥ 
यथा” स्रूयश्च चन्द्रथ न बिभीतो न रिष्य॑तः | एवा में प्राण मा 
बिभेः ॥३॥ | | 
यथा ब्रह्म च क्षेत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा में प्राण मा 
बिभेः ॥४॥ | 
यथां स॒त्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यंतः । एवा में प्राण मा 
बिभेः ॥४॥ 
यथा भूत च भव्य च न बिभोतो न रिष्यतः । एवा म प्राण मा 
बिभेः ॥६॥ (३।५) 
सूक्त १६ 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवताः--१ प्राणापानो; २ द्यावापृथिवी; ३ सूर्यः; ४ श्रर्निः; 


५ विश्वम्भरः ॥ छन्द:---१, ३ एकपदाऽऽसुरी त्रिष्टुप्‌; २ एकपदाऽऽसुयु हिणक्‌; 
४, ५ द्विपदाऽऽसुरी गायत्री ॥ मंत्र ५। 


प्राणापानौ मृत्योमां पातं स्वाहा ॥१॥ 
द्यावांप्रथिबी उपश्रु्या मा पातं स्त्राहा ॥२ ॥ 


सूक्त १७-१८-१९ | ग्रथर्गवेद संहिता ३९ 
MNS 
गयं चञ्ुंषा मा पाहि स्वाहा ॥३॥ 
अग्न वेश्वानर विश्वेर्पा देवेः पाहि स्वाहां ॥४॥ 
विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहां ॥४॥ [३।६] 
सूक्त १७ 
ऋषि: - ब्रह्मा ॥ देवता - श्रोजःप्रभृतीनि ॥ छन्द: --१---६ एकपदाऽऽसुरो त्रिष्टुप्‌; 
७ झासुयु ष्णिक्‌ ॥ संत्र ७। 
ग्रोजो5स्योजो मे दाः स्वाहा ॥१॥ 
सहोऽसि सहों मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
बल॑मसि बल मे दाः स्वाहां ॥३॥. 
आयुरस्यायुमे दाः स्वाहां ॥४॥ ` 
श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहा ॥५॥ 
चक्षुरसि चश्मे दाः स्वाहां ॥६॥ 
परिपाणमसि परिपाणं मे दाः स्वाहा ॥७॥ (३।६) 
सकत १८ 
ऋषि: --चातनः ॥ देवता- श्रग्निः ॥ छन्द:--द्विपदा साम्ती बृहती ॥ संत्र ५ । 
श्रातुव्यच्षयणमसि भ्रातृव्पचातन मे दाः स्वाहा ॥१॥ 
सपत्नक्षयंगमसि सपत्नचातनं मे दाः स्वाहा ॥२॥ 
अरायक्षयणमस्परायचातन मे दाः स्वाहा ॥३॥ 
पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातन मे दाः स्वाहा ॥४॥ 
सदान्बाक्यणमसि सदान्वाचातंनं मे दाः स्वाहां ॥१॥ (४।१) 
सक्त १६ 
ऋषिः -: ग्रथर्वा ॥ देवता- श्रग्निः ॥ छन्द:--१--४ निच॒द्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री; 
भुरिग्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥ मंत्र ५ । 
अग्ने यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रतितप॒ योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य व॒यं 
द्विष्मः ॥१॥ 


१2० द्वितोय काण्डस्‌ [सुक्त २०-२१ 


“YN 
अग्ने यत्‌ त इर्स्तेन तं प्र योई स्मान्‌ दवेष्टि यं बयं द्विष्मः ॥२॥ 
अग्न यत्‌ तर्शचस्तेन त प्रत्यंच यो ३ स्मान्‌ डाष्ट य वय ॥ट्ष्मः ॥३॥ + 
अग्न यत्‌ त शोचिस्तेन त प्रांत शोच योइस्मान्‌ द्रष्ट यवय | 
द्विष्मः ।।४॥। 
अग्ने यत्‌ त तेज॒स्तेन॒ तमतेजसं करण योईस्मान्‌ दृष्टि यं ब॒यं 
द्विष्मः ॥५॥ ह (४1४) शे 


सूक्त २० 
ऋषिः ग्रथर्वा ॥ देवता--वायुः ॥ छन्द:--१--४ निचृद्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री ; 
५ भुरिग्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥ मंत्र ५ । 
वायो यत्‌ ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं 
द्विष्मः ॥१॥ 
बायो यत्‌ त हरस्तेन त॑ प्रति हर योईस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व॒यं 
द्विष्मः ॥२॥ 
वायो यत्‌ तेऽचिस्तेन त॑ प्रत्यंचं योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मः ॥३॥ | 
बायो यत्‌ त॒ शोचिस्तेन तं प्रति शोच योइस्मान्‌ द्वेष्टि यं बसं ˆ 
द्विष्म; ॥४॥ 
वायो यत्‌ ते तेजस्तेन तमतेजसं कृण योई स्मान्‌ द्वेष्टि यं ब॒यं 
द्विष्मः ॥५॥ | ति 00) 
सक्त २१ 
ऋषि:---श्रथर्वा ॥ देवता-सूर्यः ॥ छन्द:--१--४ निचद्‌ विषमा त्रिपादगायत्री 
भुरिग्‌ विषमा त्रिपादुगायत्री ॥ मंत्र ५। . 
स्यं यत्‌ त तपस्तेन त प्रति तप यो३ स्मान्‌ द्वेष्टि य॑ व॒यं 
द्विष्मः ॥१॥ 


सुक्त २२-२३] प्रथवेवेद संहिता ४१ 


~ 


सूय यत्‌ त हरस्तेन तं प्रति हर यो३ स्मान्‌ द्वृष्टि यं बयं द्विष्मः ॥२॥ 
सूयं यत्‌ तेऽचिस्तेन॒ तं प्रस्यच योइ्स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मः ॥३॥ र 

सूय यत्‌ तें शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं 
टूष्पः ॥४॥ 


सर्य यत्‌ ते तेज॒स्तेन॒ तम॑तेजसं कृणु यो स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं 


~ 


ष्रष्मः ॥५॥ (४४) 
सक्त २२ 

ऋषिः--्रथर्वा ॥ देवता- चन्द्र: ॥ छन्द--१-४ निचूद्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री 

५ भुरिग्‌ विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥ मंत्र ५ । 


चन्द्र यत्‌ त तपस्तेन तं प्रति तप योइ्स्मान्‌ दष्ट 
हिष्पः ॥१॥ 

चन्द्र यत्‌ ते हरस्तेन तं प्रति हर योईस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मः ॥२॥ 

चन्द्र यत्‌ तेञ्चिस्तेन ते प्रत्यंचं योड स्मात्‌ द्वेष्टि यं व॒यं 
ह्रिष्मः ॥३॥ 


चन्द्र यत्‌ ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच॒ यो३ स्मान्‌ दृष्टि यं व्यं 

द्विष्मः ॥४॥ 

चन्द्र यत्‌ ते तेज॒स्तेन॒ तमतेजसं कृण यो३ स्मानू इष्टि यं वय 

द्विष्मः।५॥ | (४) 
सुक्त २३ 


ऋषि:--प्रथर्वां ॥ देवता--झप: ॥ छन्द? १7४ समविषमा त्रिपादगायत्रो; ५ 
स्वराड विषसा त्रिपादगायत्रो ॥ मंत्र ५ 


आपो यद वस्तपस्तेन तं प्रति तपत योई स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं 
द्विष्मः ॥१॥ 


४२ द्वितीयं काण्डम्‌ [सुक्त २४ 


आपो यद्‌ वो हरस्तेन तं प्रतिं हरत यो३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं 
द्विष्मः ॥२॥ 

आपो यद्‌ बोऽचिस्तेन तं प्रत्यर्चत योरैस्मान्‌ द्वेष्टि यं ब 
द्विष्मः ॥३॥ 

प्रापो यद्‌ बः शोचिस्तेन तं 
द्विष्मः ॥४॥ 

आपो यद्‌ वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत यो३ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं 
द्विष्म ॥५॥ [२।६] 


सुक्त २४ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--श्रायु: ॥ छन्दः--१, २, पुरउष्णिक्‌ पंक्तिः; ३, ४ 
पुरोदेवत्या पंक्तिः; ५ चतुष्पदा ब्रहती; ६-८ भुरिक्‌ चतुष्पदा ब्रृहती । मंत्र ८ । 


शेरभक शेर॑भ॒ पुनर्वो यन्तु यातवः पुन॑हेंतिः किमीदिनः । यस्य स्थ 
तमत्त यो बः प्राहैत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यंत्त ॥१॥ 

शेत्रधक शेवध पुनर्वो यन्तु यातवः पुन्ह तिः किमीदिनः । यस्य स्थ 
तमत्त यो बः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यत्त ॥२॥ 

प्रोकानुग्रोक पुनो यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनः । यस्य स्थ 
तमत्त यो वः प्राहेत्‌ तम॑त्त स्मा मांसान्यत्त ॥३॥ 

सर्पानुसप पुनवों यन्तु यातवः पुनहेतिः किमीदिनः | यस्य स्थ 
तमत्त यो बः प्राहत्‌ तमत्त स्वा मांसान्य ॥४॥ 

जूणि पुनर्वा यन्तु यातवः पुनहतिः किमीदिनीः । यस्य स्थ तमत्त 
यो वः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्य॑त्त ॥५॥ 

उपब्दे पुनो यन्तु यातवः पुनहे तः किंमोदिनीः । यस्य॒ स्थ तम॑त्त॒ 
यो वः प्राहेत तमत्त स्वा मांसान्यंच ॥६॥ 
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प्रति शोचत यो३ स्मान्‌ दवेष्टि यं वयं 


सुक्त २५-२६ | श्र्थळ्वेद संहिता ४३ 


०. 1 ०» Ne ~! ~ 
अजु नि पुनो यन्तु यातवः पुन॑हें तिः किंमीदिनीः। यस्य॒ स्थ तमत्त 
यो बः प्राहेत्‌ तमत्त स्वा मांसान्यच ॥७॥ 
भरूजि पुनं यन्तु यातवः पुनंहेतिः किंमीदिनीः । यस्य स्थ तमत्त 


यो बः प्राहत्‌ तमत्त स्त्री मांसान्यत्त ॥८॥ [२।५] 
सुक्त २५ 
ऋषिः --चातन: ॥ देवता--पृठिनपर्णी ॥ छन्द:-- 0०२, ५ श्रनुष्टुप; ४ 


भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५। 

शं नो देवी प्रंडिनपरण्येशं निक्रत्या अकः। उग्रा हि कण्वजम्भनी 

तामभक्षि सहस्वतीम्‌ ॥१॥ 

सह॑मानेयं प्रथमा पश्चिपर्ण्य [जायत । तयाहं दुर्णाम्नां शिरों वृश्वामि 

शकुनरिव ॥२॥ 

अरायंमसक्पावांनं यश्र॑ स्फातिं जिहीषति । गभांदं कण्व नाशय॒ 

पृश्चिपणि सहस्व च ॥३॥ 

गिरिमेंनां आ बेंशय कण्बाञ्जीबितयोपनान्‌ | तांस्त्वं देवि पश्चि 

पण्य॒ग्निरिवानदह न्निहि ॥४॥ 

प्रांच एनान्‌ प्र णुद कण्वाञ्जीवितयोपनान्‌ । तमास यत्र गच्छन्त 

तत्‌ क्रव्यादों अजीगमम्‌ ॥५॥ [४८] 
सुक्त २६ 

ऋषि:---सवबिता ॥ देवता:--पशवः ॥ छन्द:--१, २ त्रिष्टुपु; ३ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ 

बृहती; ४ भुरिगनुष्टुप्‌; ५ अनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 

एह य॑न्तु प॒शवो ये परयुर्वायुर्येषां सहचारं जजोष | त्वष्टा येषां 

रूपधेपानि वेदास्मिन तान्‌ गोष्ठे सविता नि यच्छतु ॥१॥ 

इमं गोष्टं पशवः सं स्रत्न्त बृहस्पतिरा नयतु प्रजानन्‌ । सिनीवाली 


नयत्वाग्रमेषामाजग्युषों अनुमत नि यच्छ ॥२॥ 


४४ द्वितीय काण्डम्‌ [ सुक्त २७ 


सं सं खवन्तु पशवः समश्चाः सम पूरुषाः । सं थान्य|स्य या रफ़ातिः 

संस्राव्ये|ण हविषा जुहोमि ॥३॥ 

स॒ पसञ्चामि गवां क्षीर समाज्यन बलं रसम्‌ । ससिकता अस्माक 

बीरा ध्रवा गावो मयि गोपतो ॥४॥ 

आ हरामि गवां क्षीरमाहांषं धान्यं १ रसम्‌ । आहंता अस्माक वीरा 

आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ।!५॥ | [४18] 
सुवत २७ 


ऋषिः-कपिञ्जलः । देवता--१-५ श्रोषधिः; ६ रुद्रः; ७ इन्द्र ॥ छन्द:-- 
अनुष्टुप्‌ ॥। मंत्र ७ । 


नेच्छत्र; प्राश जयाति सहमानाभिभूरसि । प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ 
कृण्वोपधे ॥१॥ | 
सु पणस्त्वान्वविन्दत्‌ सकरस्त्वाखनन्नसा । प्राशं प्रतिप्रोशो जद्यरसान्‌ 
कृण्वोषधे ॥२॥ 

न्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं प्रतिप्राशो जद्यरसान्‌ 
कृण्वोषधे ॥३॥ 

पाटामिन्द्रो व्या | श्वादसुरेभ्य॒ स्तरीतवे । प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ 
कृण्वोषधे ॥४॥ 

तयाह शत्रून्त्साक्ष इन्द्रः सालावृका इव । प्राश प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ 
कृण्वोषधे ॥५॥ 

रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कमकूत्‌ | प्राश' प्रतिप्राशो जह्यरसान्‌ 
` कृण्वोषधे ॥६॥ 

तस्य॒ प्राश॑ त्वं जहि यो न इन्ट्राभिदास॑ति। अधि नो ब्रहि शक्तिभि! 
प्राशि मामुत्तर कधि ॥७॥ ` | SRE [२।१] 


~~~ OPN 


सुक्त २८-२९ | ग्रथववेद संहिता भ 

~~~ SA ३५७३७ टन 
| सुक्त २८ 

ऋषि:---शस्भु: ॥ देवता --१, ३ जरिमा, ग्रायुः; २ मित्रावरुणौ; ४, ५ द्यावा- 

पृथिव्यादय: ॥ छन्द:--१ जगती; २-४ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 

I । Q १ ~ गो ~ १ ९७ ~ 
तुभ्यमेव जरिमन्‌ वर्थतामयं मेममन्ये मत्यवों हिंसिषुः शृतं ये । मातेवं 
पत्रं प्रमना उपस्थ मित्र एन भित्रियात्‌ पात्वहसः ॥१॥ 
मित्र एनं दरुणों वा रिशादा जरामत्युं कृणुतां संविदानो । तदग्निहहोता 


युनानि विठ्ठान्‌ विश्वां दवानां जनमा बिव क्ति ॥२॥ 
त्वमीशिपे पशनां पार्थिवानां ये जाता उत बा ये जनित्राः। मेमं प्राणो 
हांसीन्मो अपानो मेमं मित्रा वॉधपसा ग्रामित्राः ॥२॥ 

द्योष्टया पिता एथिरी माता जरामृत्यु कुणुतां संविदाने । यथा जीवा 
अदितेरुपस्थ प्राणापानाभ्यां शापतः शत दिप: ॥४॥ 

इममग्न आयुषे वच से नय प्रियं रेतों बरुण मित्र राजन्‌। सातेवास्सा 
अदिते शर्म यच्छ विश्व देवा जरद -ष्टयथासत्‌ ॥९॥ [२।२] 

सुकत २९ ` 

ऋषि: -_ ग्रथर्वा ॥ देवता --१ अग्निः, सूर्यः, बृहस्पति; २ जातवेदाः, त्वष्टा 
सविता; ३ ७ इन्द्रः, ४,५ द्यावापृथिवी, विशवे देवाः, श्राप:, ६ अहिवनौ । छत्द:--१ 
गनुष्टुप्‌; २,३,५-७ त्रिष्टुप्‌; ४ पराबृहती निच॒त्प्रस्तारपंबितः । मन्त्र ७ । 
पार्थिवस्थ रसे देवा भग॑स्य तन्वोई_ बले । आयुष्य| मस्मा अग्निः 
सूयो वर्च आ धादू बृहस्पतिः ॥१॥ ठी 

ग्रायुरस्मे धहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरांथनेथद्यस्म । रायस्पोप 
सवितरा सुवांस्मे शत जीवाति शरदस्तवायस्‌ ॥२॥ 

आशीर्ण ऊर्जमत सौप्रजास्त्य दक्ष घतत दरविणं सचेतसौ । जयं क्षत्राणि 
सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्पानधरान्त्सपत्नान्‌ ॥३॥ 


४६ द्वितीयं काण्डम्‌ [सुक्त ३० 


वाँ 


इन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्धिरुग्रः प्रहितो न आगन्‌ । एष वां 
द्यावाप्रथिवी उपस्थे मा क्षधन्मा तृषत्‌ ॥४॥ 

ऊर्जमस्मा ऊर्जस्वती धत्तं पयों अस्मै पयस्वती धत्तम्‌ । ऊर्जमस्मै 
द्यावाप्रथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊजमापः ॥५॥ 

शिवाभिष्टे हृदयं तपयाम्यनमीबो मोंदिपीष्ठाः सुवचाः । सवासिनों 
पिबतां मन्थझेतमश्चिनो रूप परिधायं मायाम्‌ ॥६॥ 

इन्द्र एतां संसृजे बिद्ठो अग्र ऊर्जा स्वथामजरां सा त एपा । तया त्वं 
जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुखोद भिषजस्ते अक्रन्‌ ॥७॥ [४३] 


सुक्त ३० 
ऋषि:---प्रजापति: ॥ देवता--१ मनः; २ अश्विनौ; ३, ४ ्रौषधिः; ५ दम्पती । 
छन्दः--१ पथ्या पंक्तिः; २, ४, ५ श्रनुष्टुप; ३ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 


यथेदं भूम्पा अधि तृणं बातों मथायति । एवा म॑थ्नामि ते मनो 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा अस॑ः ॥१॥ 

सं चेन्नयांथो अश्चिना कामिना सं च वक्ष॑थः । सं बां भगांसो अग्मत 
सं चित्तानि समर त्रा ॥२॥ ४ 
यत्‌ सुपर्णा विंवक्षवो अनमीवा विव॒क्ताब! । तत्र में गच्छताडुव 
शल्यइव कुल्मेल यथा ॥३॥ क 
यदन्तर तद्‌ बाद्यं यद्‌ बाह्यं तदन्तरम्‌ । कन्या [ना विश्वरुपाणां मनी 
गृभायोषधे ॥४॥ | | 
एयमंगन्‌ पतिकामा जनिकामो5हभार्गमम्‌ । अश्वः कर्निक्रदद्‌ यथा 
भयेनाहं सहागमम्‌ ॥४॥ [९४] 


सुक्त ३१-३२] प्रथर्ववेद सं हिता ४७ 
RESIN हा... 
सुक्त ३१ 
ऋषिः-काण्वः ॥। देवता:--१ सही; २-५ क्रिमिजस्भनम्‌ ॥ छन्दः--१ अनुष्दुप्‌ 

२,४ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती; ३, ५ आर्षो त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५। 

न्द्रस्य या मही इपत्‌ क्रमे विश्व॑स्य त्हणी । तया पिनष्मि सं क्रिमीन्‌ 
दृषदा खर्ब इव ॥१॥ 

दष्टमडण्टमतृहमथों करूरुमतृहस्‌ । अल्ाण्डुन्त्सवाञ्छलनान्‌ क्रिमीन्‌ 
वच॑सा जम्भयामसि ॥२॥ 

अर्गण्इन्‌ हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन्‌ । शिष्टान- 
शिष्टान्‌ नि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिरुच्छिषातै ॥३॥ 
अन्वान्त्र्य शीषण्य १ मथो पाष्टयं क्रिमीन्‌ । अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्‌ 
वचसा जम्भयामसि ॥४॥ 

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनष्वोषधीष पशुष्वप्स्वन्तः । ये अस्माकं 
तन्त्र | माविविशुः सवे तद्वन्मि जनिम क्रिमांणाम्‌ ॥५७। [५५] 


सुक्त ३२ 
ऋषिः--काण्वः ॥ देवता--श्रादित्य:ः ॥ छन्दः--१ त्रिपाद्भुरिग्गायत्री; २-५ 


प्रनुष्ठुप; ६ चतुष्पान्तिचुदुष्णिक्‌ ॥ मंत्र ६। 

उद्यन्नांदित्यः क्रिमीन्‌ इन्तु निम्रोचन्‌ हन्तु रस्मिभिः । ये अन्तः 
क्रिमयो गवि ॥१॥ 

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमि सारङ्गमजुनम्‌ । शुशाम्य॑स्य पष्टीरपि वृथ्यामि 
यच्छिरः ॥२॥ 

अत्त्रिवद्‌ व॑ः क्रिमयो हन्मि कण्ववञ्ज॑मदग्निवत्‌ । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा 
सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥३॥ 

हतो राजा क्रिमींणाम तेषां स्थपतिहतः । हतो हतमाता क्रि मिहतश्राता 
हुतस्वसा ॥४॥ 


शद द्वितीयं काण्ड्स्‌ [सुक्त ३३ 


> 


OO ०.३०. ८०.७. 


A 


` 


हतास अश्य वशसो हतासः प(रवेशसः। अथो ये क्षर्लकाइब सव 

ते क्रिमयो हताः ॥५॥ 

प्र त शृणामि शुद्ध याभ्यां बितुदायसि। भिनब्वि ते कपुम्भ यस्ते 
दिषधानः ॥६॥ [६।१] 

सुक्त ३३ 

ऋषि: --ब्रह्मा॥। देवता - यक्ष्मदिवरहंणम्‌ ॥ छन्दः - १, २ अनुष्टुप्‌; ३ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ 
४ चतुष्पदा भुरिगुष्णिक्‌ ५ उपरिष्ठाद्‌ विराड्‌ बृहती; ६ उडिणग्गर्भा निचदनुष्ठुप्‌; 
७ पथ्या पंक्ति ॥ संत्र ७ । 

ग्रश्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां करणाभ्यां छुवुकादधि । यचच शीर्षण्यं | 
पस्तिष्क।ज्जिह्वाया वि बृहामि ते ॥१॥ 

ग्रीवाम्पस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनक्या | त्‌ । यक्ष्मं दोषण्य १ - 
मंसांभ्यां वाहुभ्यां वि ब्रृहामि ते ॥२॥ 

हृद गात्‌ ते परि क्लोम्नो हलीच्णात्‌ पार्श्वाभ्याम्‌ । यच्मं मत॑स्नाभ्यां 
प्लीहो यक्नस्ते वि बृहामसि ॥३॥ 

आन्त्रभ्यस्त गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादाध। यच्म कच्तिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या 


वि वृदामि ते ॥४॥ 

ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्यास्‌। यक्ष्मं भसद्यं! 
श्रोशभ्यां भासदं भससो बि ब्रृहामि ते ॥५॥ | 
अस्थिभ्यस्तै मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः । यम पाणिभ्यामजु- | 
लिभ्यो नखेभ्यो वि बृहामि ते ॥६॥ 


| 


€lr~ 


अङ्गेअङ्ग लोम्निलोम्नि यस्ते पबेशिपर्वाश । यच्छं त्वचस्य॑|ते वय 
कश्यपश्य वीवहण्‌ विष्वञ्च वि वृहामसि ॥७॥ ` . [६२] | 


सुक्त ३४-३५] भ्रथर्यवेद संहिता ¥& 


~~~ NN 


"~ 


सुक्त ३४ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--१ पशुपतिः; २ देवाः; ३ श्रर्निविश्वकर्मा; ४ वायुः 
प्रजापतिः; ५ अशीः ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ संत्र ५ । ` 


ईशें पशपतिः पशुनां चतुष्पदामत यो द्विपदाम्‌ । निष्क्रीतः स 
यज्ञियं भागमेंतु रायस्पोषा यजम्रानं सचन्ताम्‌ ॥१॥ 
प्रमञ्चन्तो भुव॑नस्य रेतों गातुं धत्त यजमानाय देवाः । उपाकृत 
शशमानं यदस्थांत्‌ प्रियं देवानामप्यत पाथः॥२॥ 
ये वध्यमानमनु दीध्यांना अन्वक्षन्त मनसा चक्षुपा च । अग्निष्टानग्रे 
प्र सुंमोक्तु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः ॥३॥ 
थे ग्राम्याः पश्र विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः । वायुष्टानग्रे 
प्र मुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजया सरराणः ॥४॥ . 
प्रजानन्तः प्रति गृहन्त पूर्व प्राणमङ्गेभ्यः पयाचरन्तम्‌ । दिव गच्छ 


क्ली > 


प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्ग यांहि पथिमिर्देवयनिः ॥४॥ [६1३] 


सुक्त २५ 
ऋषि:- अ्रङ्गिराः ॥ देवता--विश्वकर्मा ॥ छन्द? १ बृहतीगर्भा त्रिष्ठुप्‌:, २, 
त्रिष्टुप्‌; ४,५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 


थे भन्चयन्तो न वहन्यानधुर्यानत्र्यों अन्वतप्यन्त धिष्ण्याः | या ` 
तेपांमबया दुरिष्टिः स्वि |्टि नस्तां कंशवद्‌ विश्वकर्मा ॥१॥ 
यज्ञपतिसष॑य एनसाहुनिरमकै प्रजा अनुतप्यमानम्‌ । मथव्या | न्तस्तो 


प ॥ 4 
छि $ 


कानप यान्‌ रराध सं नष्टेभिः सृजतु बिश्वकर्मा ॥२॥ 


५० द्वितीय काण्डम्‌ [ सुक्त ३६ 
coors MENS 
अदान्यान्त्सोमपान्‌ मन्य॑मानो यज्ञस्यं विद्वान्त्समये न धीरः ' 
यदेनंथकुवना बद्ध एष तं विश्वकर्मन्‌ प्र ञ्चा स्वस्ते ॥ ३॥ 
घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेस्यश्षक्षपैदेपाँ मनसश्च सत्यस्‌ । बृहस्प 
महिष द्युमन्नमो विश्वकमन्‌ नम॑स्ते पाह्य स्मान्‌ ॥४॥ 
जस्य चक्षु प्रश्षातेमुंख च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। इमं यज्ञ 


वित्तं विश्वकमणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ।।५।। [६।४] 
सुक्त ३६ [ 
ऋषिः--पतिवेदनः ।। देवता --१ अग्नि २ सोमः, श्रर्यमा, धाता; ३ श्रग्नीषोमो 
४ इन्द्रः; ५ सूर्यः; ६ धनपतिः; ७ हिरण्यम्‌, भगः; ८ श्रोषधि: ॥ छन्दः १ 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; २, ५-७ अनुष्टुप्‌; ३,४ त्रिष्टुप्‌; ८ निचत्‌ पुरउष्णिक ॥ मंत्र ८ । 


आ नों अग्ने सुम॒तिं संभलो गमेदिमां कुमारां सह नो भगेन । 
जुष्टा वरेष समनेषु वल्गुरोपं पत्या सौभंगमस्त्वस्ये । १॥ 


सोमजुष्ट जह्मजुष्टमर्यम्णा सभृत भगम्‌ । धातुदवस्य सत्येन कणोमि 
पतिवेदनम्‌ ॥२॥ 


डयमग्न नारी पतिं विदृष्ट सोमो हि राजा सभगां कणोति । सुवाना 
पत्रान्‌ महिषी भवाति गत्वा पति सभगा बि राजतु ॥३॥ 

यथाखरो मंधवंश्रार्रेष प्रियो मगाणा' सपदा बभूब। एवा भग॑स्य 
जृष्टयमस्त नारी सम्म्रिया पत्याबिराधयन्ती ॥४॥ 

भगस्य नाव॒मा रोह पूर्णामनुपदस्वतीम्‌ । तयोपप्रतारय यो वरः 
ग्रतिकाम्य|: ॥५॥ 


~ ०००७ 


सुक्त ३६] ग्रथर्ववेद सहिता ५१ 


SA ७. 


आ क्रन्दय धनपते वरमार्मनसं कृणु । सब प्रदच्षिणं कृण यो वरः 
प्रतिकाम्य |: ॥६॥ 


इदं हिरण्यं गुरगुख्वयमौचो अथो भर्गः। एते पतिम्यस्त्वाम॑दुः प्रति- 
कामाय वेत्तवे ॥७॥ 


"3 [a ~ ७ [oe 
आ त नयतु सबिता नयतु पतियः प्र॑तिकाम्य|¦ । त्वम॑स्ये 
घेद्योपधे ॥८॥। [६।९] 


॥ इति द्वितीयं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ।॥ 


Np 
भै ३५० भै 


_अरथवैद-संहिता | 
ग्रथ तृतीयं काण्डम्‌ . | 
स्‌क्त १ च 
ऋषि:--अ्रथर्वा ॥ देवता--१. श्रग्निः; २ मरुतः; ३--६ इन्द्र: ॥ छन्दः--१, ४ 
त्रिष्टुपु; २ विराड्गर्भा भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌, ३, ६ भनुष्ठुप्‌, ५ विराट्‌ पुरउष्णिक्‌ मंत्र ६ । | 
अग्निनः शत्रून्‌ प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदह॑न्त॒भिशस्तिमरांतिम्‌ । स सेनां 
मोहयत परेषां निर्हस्तांश्च कणवज्जातबंदाः ॥१॥ 
यूयमुग्रा मरुत इचशे स्थाभि प्रेत म॒ुणत सहध्वम्‌। ग्रमींमुणन्‌ वस॑वो 
नाथिता इभे अग्नि | षां दूतः प्रत्येत विद्वान्‌ ॥२॥ 
अमित्रसनां मघतन्नस्माञ्ङत्रयतोमाभि । यव तानिन्द्र वृत्रहन्नाग्नश्च 
हत प्रतिं ॥३॥ 

प्रसृत इन्द्र प्रवता हरिस्यां प्र त.वज्रः प्रमणन्नत शत्रन्‌ । जहि प्रतोचों 
अनूचः पराचो विष्वक्‌ सत्य झुणुहि चित्तमपाम्‌ ॥४॥ 


इन्द्र॒ सेनां मोहयामित्राणाम्‌ । अग्नेवातंस्य भ्राज्या तान्‌ विषचो 
वि नाशय ॥४॥ 


प्राजिता ॥६॥ [१।१ 


सुक्त २ 
ऋषि :--पश्रथर्वा ॥ देवता--१, २ श्रग्निः, ३, ४ इन्द्रः, ५ द्योः, ६ मरुतः ॥ 
छन्द:--१, ५, ६ त्रिष्टुप्‌, २-४ अनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र ६। 


अग्निना दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहन्नभिशस्तिमरातिम्‌ । 
चित्तानि मोहयतु परेषां निस्तांश्च कृणवज्जातवेंदाः ॥१॥ 


सुक्त २] ग्रथर्गवेद संहिता ५३ 


अपभग्निरमूमुहद्‌ यानि चित्तानि वो हुदि । वि वों धमत्वोकसः प्र 
वो धमतु सर्वतः ॥२॥ न छ | 
उस्ट चित्तानि मोइयन्तर्वाङाकत्या चर । अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्‌ 
विषूचो वि नाशय ॥३॥ ` 

प्रा. कूतय एपामिताथी चिचा।न झुलद्यत। अथा यदद्येषां हादे तदा 
परि निजहि ॥४ ॥ 

अमीपां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृह्दाणाङ्गान्यम्े परेहि। अभि प्रेहि 
निर्टद हत्सु शोकग्राद्यामित्रांस्तमसा विष्य शत्रून्‌ ॥४॥ 

पौ या सेना मरुतः परेपामस्मानेत्यम्योजंसा स्पधमाना । तां 


विंध्यत तमसापत्रतेन ययैपामन्यों अन्य न जानात्‌ ॥६॥ [| ।२] 
सक्त ३ 

क्रषिः--ग्रथर्वा ॥ दवता-श्रग घादयो मन्त्रोवताः ॥ छन्दः-- १, २; ४ त्रिष्टुप्‌; 

३ चतुष्पदा भुरिक्‌ पंक्तिः, ५, ६ अनुष्टुप्‌ ॥ सत्र QO 


अचिक्रदत्‌ स्वपा इह भुवदग्ने व्य| चस्व रोदसी उरूची । युञ्जन्तु 

त्या मरुतों विश्ववदस आम नय नमसा रातहव्यम्‌ । RS = 

` दुरे चित्‌ सन्तमरुपास इन्द्रमा च्यावयन्तु सुख्यान दिप्रस्‌ । यद्‌ 
गायत्रीं बृहतीमकमस्मे सोत्रापण्या दष्टषन्त दुवा; |२॥ 

अ्गयस्त्वा राजा वरुणो ह्वयतु सोमस्त्वा यतु पव तेभ्यः । इन्द्रस्या 
हयतु विड्भ्य आस्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतमाः॥२॥ 

वेनो हव्यं नयत्या पर॑स्मादन्यचत्रे अपरुद्धं चरन्तम्‌ । अरखिना पन्यो 

कृणुतां सगं त इमं सजाता अभिसंविशध्वम्‌ '॥४॥ - 

हय॑न्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अंबृषत | इन्द्राग्नी विशे देवास्ते 


विशि ज्षममदीधरन्‌ ॥२॥ 


SDSS RE ROR Se MISSES TT Ce कितीक नीय हाने मलहा 


पू तृतीयं काण्डम्‌ [सुक्त ४-५ 


DR an 2 LI “~~ 
यस्त हव ववदत्‌ सजातो यश्च निष्टच;। अपांञ्चमिन्द्र तं 
कृत्याथृममिहाब गमय ॥६॥ [१।३] 
ह सुक्त ४ 


ऋषि:--श्रथर्वा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः---१ जगती; २ ) ३, ६, ७ त्रिष्टुप्‌, 
४, ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ । मंत्र ७॥ 

आ त्वां गन्‌ राष्ट्र सह वर्चसोदिहि प्राङ्‌ विशां पतिरेकराट्‌ त्व वि 
राज । सर्वोस्त्वा राजन्‌ प्रदिशों हयन्तूपसद्यों नम॒स्यो| भवेह ॥१॥ 
त्वां विशों इणतां राज्या[य त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च॑ देवीः । वर्ष्मन्‌ 
ष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततों न उग्रो वि भजा बसूनि ॥२॥ 

अच्छ त्वा यन्तु हिनः सजाता अग्निदूतो अंजिरः सं चरातै। 
जायाः पत्राः सुमनसो भवन्तु बहु बलि प्रति पश्यासा उग्रः ॥ ३॥ 
अधिना तवाग्रे मित्रावरुणोभा विश्वं देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु । अधा 
मनो वसुदेयाय क्रणुष्व ततोँ न उग्रो वि भजा वसूनि ॥४॥ 

आ प्र द्रव परमस्यां: परावतः शिवे ते द्यावाप्रथिवी उभे स्तांम्‌ । 
तदुयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायम॑ह्ृत्‌ स उपदमे हि ॥५॥ 

इन्द्रन्द्र मनुष्या३ः परंहि सं द्यजञांस्था वरुण! संविदानः।स त्वायमहृत्‌ 
वे सधस्थे स देवान्‌ यच्चत्‌ स उं कल्पयाद्‌ विश॑ः ॥ ६॥ 

पथ्या| रेवतीबहुधा विरूपाः सर्वा; सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन्‌ । तास्त्वा 
र्वाः संबिद(ना हूयन्तु दशुमीमग्रः समना वशेह ॥७॥ [१४] 
क 3: सुक्त 

ऋ वि: -भ्रथर्वा || देवता--सोमः!, पर्णेमणिः |। छन्दः १ पु रोऽनुष्टुत्रिष्टरप्‌ ; 
२, ३, ५-७ अनुष्ट्रए, ४ त्रिष्टुप्‌, ऽ विराडुरोब्रृहती ॥ संत्र ८। 


Ce NN) री कर .. ५ 
आयमंगन्‌ पणपणिर्ली बलेन प्रमणन्त्सपत्नान | जों देवानां पय 


नडे 


आ्रोषंधीनां वचसा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥१॥ 


सुक्त ६] श्रथर्ववेद संहिता ५५ 
MEN तक 
मयं क्ष॒त्रं पणमण मयिं धारयताद्‌ रयिम्‌ । अहं राष्ट्रस्यांभीवगे 
निजो भृयासमुत्तमः ॥२॥ 

यं निद्धुवनस्पतौ गुह्य देवाः प्रियं मणिम्‌ । तमस्मभ्यं स॒हायपा देवा 
ददत भत वे ॥३॥ 

सोमस्य पणः सह उग्रमागन्निन््रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः । तं प्रियास 
बहु रोचमानो दीर्धायत्वाय शतशारदाय ॥४॥ 

आ मारुक्षत्‌ पणमणिमह्या अरिष्टतातये | यथाहमुत्तरोञ्सान्ययम्ण 
उत संविदः ॥५॥ | 

ये धीबांनो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः | उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्व 
सर्वान्‌ कृण्वमितो जनान्‌ ॥६॥ 

ये राजानो राजकृतः सता ग्रामण्य [श्र ये । उपस्तीन्‌ पर्णं मह्यं त्वं 
सवान्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥७॥ 

प॒णों|ऽसि तन्‌पानः सयोनिर्वीरो बीरेण मया संवत्सरस्य तेज॑सा तेन॑ 
बञ्चामि त्वा मणे ॥८॥ [१।५] 


सुक्त ६ 
ऋषिः--जगद्वीजं पुरुषः ॥ देवता--भ्रशवत्थः । छन्दः--7नुष्ट्रप्‌ ॥ मंत्र ८ ॥ 


पुमान्‌ पसः परिजातोऽश्वत्थः खंदिरादधि । स हन्तु शत्रन मामकान्‌ 
यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥१॥ 

तानरवत्थ निः शुंणीहि शत्रन वेबाध दोध॑तः । इन्द्रेण वृत्र॒घ्ना मेदी 
मित्रेण वरुणेन च ॥२॥ 

यथांश्वत्थ निरभंनोऽन्तमं हत्य | णवे । एवा तान्त्सर्वान्निभेङ्ग्धि यानहं 
दृष्पि ये च माम्‌ ॥३॥ 


५६ तृतोयं काण्डम्‌ [सुक्त ७ 


यः सहमानश्चरसि सासहान ईब ऋषभः । तेनाश्वत्थ्‌ त्वया वयं 

सपत्नान्त्सहिषीमहि ॥४॥ 

'सिनात्वनान्‌ निऋ तिस त्योः पाशेरमोक्येः । अश्व॑त्थ॒ शत्रून्‌ मामकान्‌ 

यानहं द्वेष्मि ये च माम्‌ ॥५॥ 

यथाश्चत्थ वानस्पत्यानारोहन्‌ कृणषेऽधरान्‌ । एवा मे शत्रोम धान 

विष्वग्‌ भिन्दि सहस्व च ॥६।। 

ते| ऽधराञ्चः प्र प्लंबन्तां छिन्ना नौरिव बन्धनात्‌ । न बेबाधप्रणुचानां 

पुनरस्ति निवत्तनम्‌ ॥७॥ 

प्रेणान्‌ नुदे मन॑सा प्र चित्तेनोत ब्रह्मण । प्रेणान्‌ वृक्षस्य 

शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे ॥वा . . . [२।१] 
सवत ७ 


ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता---१--३ हरिणः, ४ विचृतौ तारके, ५ श्रापः, ६, ७ 
यक्ष्मनाशनस्‌ ।। छन्दः---१--५, ७ श्रवुष्टुपू, ६ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ७॥ 


. हुरिणस्य रघष्यदोऽधि शीषणि भेषजम्‌ । स क्षत्रिय विषाणया 
विषचीनमनीनशत्‌ ॥१॥ | 
अन त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्वतुभिक्रसीत्‌ | विषाण वि ष्य गुष्पितं 
- य॒दस्य क्षत्रिय हृदि ॥२॥ 


अदो यदवरोचत चतुष्पक्षमिव च्छदिः । तेना त सब क्षेत्रियमङ्गेभ्यो 
नाशयामसि ॥३॥ . 

अमू ये दिवि सुभग विचतो नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य गुञ्चतामधमं 
पाशमुत्तमम्‌ ॥४॥ a 
आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य 
भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु चेत्रियात्‌ ॥५॥ Eh 


RN 


सुक्त ८-९ | प्रथववेद सं हिता ५७ 
यदासु तेः क्रियमाणायाः चेत्रियं त्वां व्यानशे । वेदाहं तस्य॑ भेपजं 
चांत्रेयं नाशयामि त्वत्‌ ॥६॥ 

अपवासे नचंत्राणामपवास उषसांमत । अपास्मत्‌ सव दुभ तमप 


चात्रेयमच्छतु ॥७॥ [२।२] 
सुक्त ८ 

ऋृषिः--ञ्रयर्वा ॥ देवता--१---४ मित्रादयो विव्वेदेवा » ५, ६ मनः ॥ 

छन्द:--- १, ३ निष्डुप्‌, २,६ जगती, ४ विराड्‌ बृहतीगर्भा चतुष्पदा त्रिष्टुप, ५ 

्रनुष्टुप्‌ ॥ अत्र ६॥। 


आ याहु सत्र ऋतुभिः करपमानः संवेशयन्‌ एथिवीमस्तियांभिः । 
अथास्मभ्य वरुणो वायुरग्निब हद्‌ राष्ट्रं सव श्यं | दधातु ॥१॥ 
घाता रातिः सवितेदं जपन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वचः | हुवे 
देवीमदिति शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि ॥२॥ 
हुवे सोम सवितारं नमोभिबिश्वांनादित्याँ ग्रहम'चरत्वे । 
अयम॒ग्निदोदायद्‌ दीघमेव सजातेरिद्वो$प्रतित्रवद्धिः ॥३॥ 
इहेदसाथ न परो गमाथेयाँ गोपाः पुष्टपतिर्व आज॑त्‌ । अस्मे कामायोपं 
कामिनीविश्व बो दवा उपसंयन्तु ॥४॥ 
सं वो मनांसि सं व्रता समाकतीनमामसि । अमी ये बित्रता र्थन 
तान्‌ वः सं नमयामसि ॥५॥ 

ह गृभ्णामि मनसा मनांसि मर्म चित्तमन चित्तेभ्निरेतं । मम वशेष 


हृदयानि बः कृणोमि मम यातमनवर्त्मान एत ॥६॥ [२।३] 
सुक्त & 

१षि:-- वामदेव: ।॥। देवता- द्यावापृथिव्यौ, विश्वेदेवा: ।। छन्दः- १ —३-—५, 

अनुष्टुप्‌, ४ चतुष्पाञ्निचुद्बृहती, ६ भुरिगनुष्टुप्‌ ।। मांत्र ६। 

फेशफस्य विशफस्य द्योष्पिता परथिवी माता । यथाभिचक्र 

शवास्तथाप कृणुता पुनः ॥१॥ 


५८ तृतीयं काण्डम्‌ [सुक्त १० 


~ 


अश्षष्माणो अधारयन्‌ तथा तन्मनना कृतम्‌ । कुणास वात्र ॥वष्कन्थ 
सुष्कावहा गवासव ॥२॥ 


शङ्कं सूत्र खुगलं तदा बध्नन्ति वधसः | श्रवस्य शुष्म काबव वध्रि 


कृण्वन्तु वन्धुरः ॥३॥ कं 7. 

येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया । शुनां कपिरिव दूषणो 

न्धरा काबवस्य च ।४॥ 

_ शुपथभिः सरिष्यथ ॥५॥ 

एकशत विष्कन्धानि विष्ठेता प्रथिवीसन । तेपां त्वामग्र उज्जहरुसंणि 

विष्कन्ध॒दृष॑णम्‌ ॥६॥ [२४] 
सक्त १० 


ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता अष्टका || छन्दः--१-३, ८-११, १३ श्रनुष्टुष 
४--६, १२ तिष्टुपु, ७ षट्पदा विराडगर्भातिजगती ।। संत्र १३।। 


प्रथमा ह व्यु|वास सा धेनुरभवद्‌ य॒मे । सा नः पयस्वतीः 


दुहामुचरासुत्तरा समाम्‌ ॥१॥ 


या दुवा! प्रातनन्दन्ति रात्रि धेनुमपायतीम्‌ । संवत्सरस्य या पत्नी 


सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥२॥ 


सवत्सरस्य प्रातमां यां त्वा रातर्यपास्महे । सान आयष्मतीं प्रजां : 


` रायस्पोषण सं सूज ॥३॥ 


इयमव सा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा '। महान्तो 


अस्यां महिमानो अन्तबधूर्जिगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ 


वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कूण्वन्तः परिवत्सरीणम्‌ । | 


एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरां वयं स्यांम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥५॥ 


. इंडायास्पद्‌ घृतवत्‌ सरीसुपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय । ये ग्राम्याः 
पशवो विश्वरुपास्तेपाँ सप्तानां मयि रान्तरस्तु ॥६॥ 


दुष्टय हि त्वां भत्स्यामि दूषयिः्यामि कावम्‌ । उदाशवो रथ इव 


सुक्त ११] प्रथववेद संहिता ५ 


Di 


आ मा पष्ट च पोष च रात्रि देवानां सुमतो स्याम । प्णां द्वे परा 
पत॒ सुपण पुनरा पत । सवान्‌ यज्ञान्त्संथुञ्जतीपमूज न आ भ॑र ॥७॥ 
ग्रायमगन्त्संवत्सरः पतिरेकाष्टक तव । सा न आरयष्मतीं प्रजां 
रायस्पोषण सं सुज ॥८॥ 

ऋतून्‌ यज ऋतपतीनातवानत हायनान्‌ । समाः संवत्सरान्‌ मासान 
भूतस्य पतये यजे ॥&॥ 

ऋतुभ्यश्वातंवेभ्यों माडूयः सबत्सरेथ्यः । धात्रे विधात्रे समृधे भतस्य 
पतये यजे ॥१०॥ 

इडया जुह्बता वय दवान्‌ घतवता यजे । गहानलभ्यतो वयं सं 
बिशेमोप गोम॑तः ॥११॥ 

एकाष्टका तपसा तप्यमाना ज॒जान॒ गभ महिमानमिन्द्रम्‌ | तेन देवा 
व्य | सहन्त शत्रून्‌ हन्ता दस्यनामभवच्छचीपतिंः ॥१२॥ 

-इन्द्रपुत्रं सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः । कामानस्माक पूरय प्रति 


` गृहाहि नो हृविः ॥१३॥ ` [२।५] 
सुकत ११ 

ऋषिःब्रह्मा, भृग्वङ्गिराइच ॥ देवता---इन्द्रारनी, श्रायुः, यक्ष्मनाशनम्‌ ॥ 

छम्द:--१--३ त्रिष्टुप्‌, ४ शक्वरीगर्भा जगती, ५, ६ श्रनुष्ट्रप्‌, ७ उष्णिग्बृहतीगर्भा 

पथ्यापङ्क्तिः, ८ षट्पदा ब्रृहतीगर्भा जगती ॥ मंत्र ८ । 


` म॒ञ्चाम त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयक्ष्मादत राजयच्मात्‌ । 
` ग्राइजग्राह यद्यतदनं तस्यां इन्द्राग्नी प्र ममुक्तमेनम्‌ ॥१॥ 

` यदि क्षितायृयदि वा परतो यदि मृत्योरन्तिकं नी|त एब । तमा 
हरामि निर तेर्पस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय ॥२॥ 
सहुस्ना्षण शतवोर्यण शतायुषा हविषाहारषमेनम्‌ । इन्द्रो यथैनं शरदो 
नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य॑ पारम्‌ ॥३॥ - 
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श॒तं जीव शरदो बधमानः शतं हेमन्ताञ्छतमं वसन्तान्‌ । शतं त 
इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायषा हविषाहारर्षमेनस्‌ ॥४॥ 

प्र विशत प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम्‌ । व्य? न्ये यन्तु मत्यवो 
यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥५॥ 

इहव स्त ग्राणापानो माप गातमितो यवम्‌ । शरीरमस्याङ्गानि जरसे 
वहत्‌ पुनः ॥६॥ 

जराय त्वा पार ददाम जराय नि धुवामि त्वा । जरा त्वां भद्रा नेष्ट 
व्य9 ये यन्तु मत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥७॥ 

अभि त्वा जरिमाहित गामचण॑मिव रज्ज्वां । यस्त्वा म॒त्युरभ्य धत्त 
जायमान सुपाशया। त त सत्यस्य हस्तांभ्यामुदमुञ्चद बृहस्पतिः ॥८॥ 


[३।१] 
सुक्त १२ 
ऋषिः- ब्रह्मा ॥ देवता शाला, वास्तोष्पतिः ॥। छन्दः १, ४, ५, त्रिष्टुप्‌, २ 


विराड्‌ जगती, ३ ब्रृहती, ६ शक्वरीगर्भा जगती, ७ आष्यनुष्टुप्‌ ८ भुरिक्‌ € श्रनुष्टुप्‌ 
।। सत्र €। 


इहेव भरवां नि मिनोमि शालां चेमे तिष्ठाति घतम क्षमाणा | तां त्वां 
शाले सबबीराः सवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥१॥ 

इहेब धवा प्रति तिष्ठ शालेऽस्वाबती गोम॑ती सूनृतावती । ऊर्जस्वती 
घ॒तबती पयस्वत्युच्छ्र्यस्व महते सौभ॑गाय ॥२॥ 

धरुण्य| सि शाले बहच्छन्दाः पूतिधान्या । आ त्या ब॒त्सो गमदा 
कुमार आ धनर: सायमास्यन्दमानाः ॥३॥ 


इमा शालां सबिता ब्रायुरिन्द्रो बृहस्पतिनिं मिनोतु प्रजानन्‌ । 
उच्चन्तृदूना मरुतो घतेन भगो नो राजा नि किं तनोतु ॥४॥ 


ie = " 
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मानस्य पात्न शरणा स्योना दवी दवेभिनिमितास्यग्र । तृणं वसाना 
सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयि दाः ॥५।। 

ऋतन स्थूणामांध रोह वशाग्रो विराजनप वूङच्व शत्रन । मात 
रिषन्नुपसत्तारों गहाणां शाले शतं जीविम शरदः सर्ववीराः ॥६॥ 

एमा कुमारस्तरुण आ व॒त्सो जगता सह । एमां परिखतः कम्भ आ 
दुष्नः कलशरशगुः ॥७॥ 

पूण नार प्र भर कम्भम॒त घतस्य धाराममृतन सभृताम्‌ । इमां 
पात्रीममृतना समडग्धीष्टापतमभि रक्षात्येनाम्‌ ॥८॥ 

इसा आपः प्र भराम्ययच्मा यच्मनाशनीः । गृहानुप प्र सींदाम्यमृतन 


सहाग्निना 118॥ [२।२] 
सुक्त १३ 

ऋषिःभ्ृगुः ।। देवता--सिन्धुः, आपः, वरुणः ।। छन्दः १, निचुदनुष्ठ्रप्‌, २-- 

४, ७ भ्रनुष्ठुप, ५ विराड जगतो, ६ निच॒दनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र७ । 


यददः संप्रयतीरहावनंदता हते । तस्मादा नद्यो3 नाम॑ स्थ॒ ता वो 
नामानि सिन्धवः ॥१॥ 

यत्‌ प्रेषिता बरुणनाच्छीम समवल्गत । तदाप्नोदिन्द्रों वो 
य॒तीस्तस्मांदापो अनु ष्ठन ।।२॥ 

अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत वो हिकम्‌ । इन्द्रो बः 
शक्तिभिदेवीस्तस्माद्‌ वानाम वो हितम्‌ ॥३॥ 

एको वो देवोऽप्यतिष्ठत्‌ स्यन्दमाना यथावशम्‌ । उदानिषुमहीरिति 
तस्मादुदकमुच्यते ॥४।। 

आपो भद्रा घुतमिदाप आसन्नम्नीषोमों बिश्रत्याप इत्‌ ताः । तीत्रो 
रसो मधपृर्चामरंगम ग्रा मा प्राणेन सह वचसा गमेत्‌ ॥५॥ 
आदित्‌ पश्याम्यत वां शगोम्या मा घोषो गच्छति वाड्‌ मासाम्‌ । 


मन्य भेजानो अमृतस्य तहिं हिरण्यवणा अतृप यदा बः ॥॥६॥ 
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इदं ब आपो हृदयमयं वत्स ऋतावरीः । इहेत्थमेत शक्मरीयंत्रेद 

वेश्यासि बः ॥७॥ . | [२1३] 
सक्त १४ : 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--गोष्ठ:, अर्यमादयो मन्त्रोक्ता: । । छन्द:--१--५ अनुष्टुप 
६ आर्षो त्रिष्टुप, ॥ मंत्र ६ । 


` सं वो गोष्ठन सुषदा सं र्या सं सुभूत्या । अहर्जातस्य यन्नाम तेन! 
वः स सुजामास ॥१।। 
स बः सृजत्वय॒मा स पपा सं बृहस्प्तिः । समिन्द्रो यो धनञ्जयो 
` माय पुष्यत यद्‌ वसु ॥२॥ | 
सजग्साना आिभ्युषार स्मिन्‌ गोष्ठे करीषिणों! । बिभ्र॑तीः सोम्यं 
मध्वनसीवा उपेतन ॥३॥ 


इहेव गांव एतनेहो शकेब पुष्यत । इहेवोत प्र जायध्वं मयि 
सज्ञानमस्तु बः ॥४॥ 
शिवो बो गोष्ठो भवतु शारिशाकेंव पुष्यत । इहेबोत प्र जायध्वं मयां 
वः सं सृजामसि ॥५॥ 

: मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ट पॉषयिष्णुः 


= 


र।यस्पाषण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप बः सदेम ॥६॥ [३।४] 
सुक्त १५ 
. कऋषिः---श्रथर्वा (पण्यकामः) ।। देवता - १ इन्द्रः, २ पन्थान ३ अ्रग्नि:. ४ प्रपणः 
विक्रयश्च ४ देवाः, श्रग्नि:, ६ देवा इन्द्रः. - प्रजापतिः, सविता, सोमः, भ्रग्निः 
७ वरवातर.,.८ जातवेदाः । छन्द:--१ भुरिक्‌ श्रिष्टुप्‌. २, ३, ६ त्रिष्टुप्‌, ४ षटपदा 
` ब्रहतीगर्भा विराडत्यष्टिः, ५ विराड जगती, ७ भ्रनुष्टुप्‌, ८ निचत्‌ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ मंत्र ८। 


पारपान्थन मृग स ईशांनो धनदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥१॥ 
`ये पन्थानो बहवो देवयान. अन्तरा द्यावाग्ाथुवी संचरन्ति। ते मा 
जुषन्तां पयसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहरांणि ॥२।। 


इन्द्रमह वणिज चोदयामि स न ऐतु पुरएता नों अस्तु । नदन्नरांति ”', 
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इध्मेनाग्न इन्छमानो घृतेन जहोमि हव्यं तरसे बलाय । यावदीश 

ब्रह्मणा वन्दमान इमां धिय श॒तसेयांय देवीस्‌ ॥३॥ ` 

इमामग्ने शरणि सीमषो नो यमध्वानमगाम दूरम्‌ । शनं नो अस्तु 

प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फूलिन मा कृणोतु । इदं हव्यं संविदानौ 

जुषेथां शनं नों अस्तु चरितमुत्थितं च ॥४॥ 

येन धनेन प्रपण चरामि धनन देवा धनमिच्छमांनः। तन्मे भयो भवत मा 

कनोयोऽये सात॒घ्नो देवान्‌ हविषा नि. षंध ॥५॥ 

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छमांनः । तस्मिन्‌ म 

इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सबिता सोमो अग्निः ॥६॥ 

उप त्वा नमसा वयं होतवश्चानर स्तमः। स नः प्रजास्वात्मस गोषु 

प्राणेषु जागृहि ॥७॥ 

विश्वाह ते सदभिङ्गरेमाइवायेव तिष्ठते जातवेदः । रायस्पोषंण समिषा 


मदन्तो मा त अग्न प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ | [३।५] 
| सुक्त १६ 

ऋषि:--अ्रथर्वा ॥ देवता--१ भ्ररनीन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः, २--६ भगः, ७ उषाः ॥ 
छन्द:-- १ आर्षो जगती, २, ३. ५--७ त्रिष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌ पड क्तिः ॥ मन्त्र ७ । 


प्रातर॒ग्नि प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातमिंत्रावरुणा प्रातरश्चिनां । प्रातर्भग 
पृषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममत रुद्र हवामहे ॥१॥ 

. ग्रातर्जितं भगमग्रं हवामहे. वयं पत्रमदितर्यो बिधर्ता । आध्रश्चिद्‌ यं 

` ` मन्यमानस्तरश्चिद्‌ राजा चिद्‌ यं भग भ॒क्तीत्यांह ॥२॥ 

भग प्रगतभंग सत्यराधो भगमां धियमुदवा ददन्नः । भग प्र णो जनय 

` गोमिरथभंग प्र नृभिन वन्तः स्याम ॥२॥ 

' , उतेदानीं भगंबन्तः स्यामोत प्रंपित्व उत मध्य अह्वांम्‌ । उतोदितो 
` मघवृन्त्सूयस्य वयं देवानां सुमतौ स्यांम ॥४॥ 
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भग एव भगवाँ अस्तु दवस्तेना वयं भग॑वन्तः स्याम | तं त्वां भग 
सव इज्जोहवीमि स नो भग परएता भवह ॥५॥ 


समध्वरायोषसो नमन्तः दधिक्रावव शुचये पदाय । अर्वाचीनं बसाविद 
भग म॒ रथामवाश्वा वाजन आ वहन्तु ॥६॥ 


अश्वावतीर्गोमतीन उषासों वीरबतीः सदमुच्छन्तु भद्राः । घत दहाना 


विश्वतः प्रपीता ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥७॥ [४।१] 


सुक्त १७ 
ऋषिः--विइवामित्रः ।। देवता--सीता ।। छन्दः १ ग्रार्षो गायत्री, २, ५, ६ त्रिष्टुप्‌ 
३ पथ्या पड क्तिः, ४, ६ श्रनुष्टुप, ७ विराट प्रउष्णिक. ८ निचुदनुष्ट्रप्‌ ।। मंत्र & । 


सीरा युञ्जन्ति कबयों यगा वि त॑न्बते पृथक्‌ । धीरा दवेषु 
सुम्नयो ॥१॥ 


युनक्त सोरा वि यगा तनोत कृते योनो! बपतेह बीजम्‌ । विराजः 
ला! सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ सुप्य |: पक्‍वमा यबन्‌ ॥२॥ 


जाङ्गल पवीरवत्‌ सुशीम सोम सत्सरु । उदिद्‌ बंपत गामवि प्रस्थाव॑द 
रथवाहन पीबरीं च प्रफव्य | म्‌ ॥३॥ 


इन्द्रः सीतां नि गृह्वात तां पपामि रक्षतु । सा नः पयस्वती 
दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥४॥ 


शुन सुफाला बि तुदन्तु भूमि शनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्‌ । 
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधी कतंमस्म ॥५॥ 
शन वाहाः शन नरः शन क्षत लाङ्गलम्‌ । शन वरत्रा बध्यन्तां 
शनमष्टामुदिज््य ॥६॥ | 


शुनसीरहस्म मे जुषेथाम्‌ | यद्‌ दिवि चक्रथः पयस्तेनमामुपं 
सिञ्चतम्‌ ॥७॥ 


सीत वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । यथा न; स॒भ्नना असो यथा नः 
सुफला भुवः ॥८॥ 
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मृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेद वैरलुमता मरुद्धिः । सा नः सीते 

पयंसाभ्याबवृत्स्योजस्वती घतवत्‌ पिन्वमाना ॥६॥ [९२] 
_ सुकत १८ 

ऋषि:-- ग्रथर्वा ।। देवता- वनस्पतिः (वाणपर्णी) ॥ छन्द:---१-३, ५ अनुष्टुप्‌, 

४ श्रनुष्टुब्गर्भा चतुष्पादुष्णिक्‌, ६ उष्णिग्गर्भा पथ्या पङ्क्तिः ॥ मन्त्र ६ । 

इमां खंनाम्योषंधि वीरुधां वलंवत्तमाम्‌। यया सपत्नीं बाधते यया 

संविन्दते पतिम्‌ ॥१॥ 

उत्तानपर्ण सुभंगे देब॑जूते सह॑स्वति । सपत्नीं मे परां णुद॒ पति में 

केवलं कृधि ॥२॥ 

नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्‌ रमसे पती । परामेव परावत सपत्नीं 

गसयाससि ॥३॥ 

उत्तराहमुत्तर उत्तरेदुत्तराम्यः । अधः सपत्नी या ममाधरा 

साध॑राभ्यः ॥४॥ 

अहमंस्मि सहमानाथो त्वम॑सि सास॒हिः । उभे सहस्वती भूत्वा 

सपत्नं मे सहावहे ॥५॥ 

अभि तेऽधां सहमानामुर्प तेऽधां सहीयसीम्‌ । मामनु प्र ते मनो वत्सं 

गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु ॥६॥ न [४1३] 

सूक्त १९ 

क्रषि:--- वसिष्ठः ॥ देवता--विश्वे देवाः, इन्द्र: । छन्द. १ पथ्या बृहती, २, ४ 

भ्रनुष्टुप, ३ भुरिग-बृहती, ५ त्रिष्टुप्‌ ६ षट्‌ पदा त्रिष्टुप्‌ ककुम्मतीगर्भाऽतिजगती, 

७ विराडास्तारपङ क्तिः, ८ पथ्या पङ क्तिः ॥ मन्त्र ८ । | 

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीय? बलम्‌ । संशितं चुत्रमुजर मर्तु 

जिष्णु येषामस्मि प्रोहितः ॥१॥ 

समहमेषा राष्ट्र श्यामि समोजों वीयं बलम्‌ । बुथामि शत्रुणा 

बाहूननेनं इविषाहम्‌ ॥२॥ 
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नीचे: पधन्तामधरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवानं एतन्यान्‌ । क्षिणामि 
्रह्मणामित्राचुन्न॑यामि स्वानहम ॥३॥ 

तीच्णींयांसः परशोरग्नेस्तीच्णतरा उत । इन्द्रस्य वज्रात्‌ तीच्णींयांसो 
येषाम स्मि प्रोहितः ॥४॥ 

एपामहमायुंधा सं श्याम्येपां राष्ट्र सुवीरं वर्धवामि । एगं 
क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वे३पां चित्तं विश्वेंज्वन्तु देवाः ॥५॥ 

उद्धपन्ता मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ वीराणां जयतामेतु घोष॑ः | प्रथृग्‌ घोषां 
उललय; केतुमन्त उदीरताम्‌ । देवा इन्द्रज्येहा मुरुतों यन्तु 
सेनया ॥६॥ 

रता जयंता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । तीच्णेषबोऽबलधन्वनो 
हतोग्रायुधा अबलानुग्रवाहवः ॥७॥ 

ग्रवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । जयामित्रान्‌ प्र पद्य स्व जद्य| पां 


बज 


५4 i [eS 
वरवर मामीपां मोचि कश्चन ॥८॥ [४1४] 
| सूवत २० 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--१, २, ५ अग्नि: १ रे भ्रयंमा, भगः, ब्रृहस्पति:. देवीः, 
४ सोमः, श्रग्नि:, श्रादित्य:. विष्णुः, ब्रह्मा, ब्रहस्पतिः, ६ इद्धवाय ७ अर्यमा 
बहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, विष्णुः, सरस्वती, सविता, वाजी, ८ विशवानि भुवनानि, 
& पञ्च प्रदिशः, १० वायुः. त्वष्टा | छः ७ ७ ७, ९, १० देव्या 
६ पथ्या पंक्तिः, ८ विराड्‌ जगती ॥ मंत्र १० | | 


अयं ते योनिऋत्वियो यतों जातो अरोचथाः । त॑ जानन्नग्न आ 
रोहाधां नो वया रयिम्‌ ॥१॥ 
अग्ने अच्छा वदेह न! प्रत्यड न॑ः सुमनां भव । ग्र णो. यच्छ विशां | 
पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥२॥ | | | 


प्रणो यच्छत्वयमा प्र भगः ग्र बहस्पतिः । प्र देवीः प्रोत सूनृतां रयि | 


देवी दधातु मे ॥३॥ 


टी र 
ति 


सुक्त २१] प्रथववेद संहिता ६७ 
>> 
साम राजानमवसऽग्नि गीर्भिहवामहे । आदित्यं विष्ण सूर्य ब्रह्माणं 
च दृहस्पांतम ॥४॥ 

त्व ना अग्ने आग्नासित्रह्म यज्ञ च वधय । त्वं नों देव दातवे रयिं 
दानाय चोदय ॥५॥ 

इन्द्र्वायू उभाविह सुहवेह ह॑वामहे । यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां 
ससना असद्‌ दानकामश्च नो भवत ॥६॥ 

अयसणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय । वातं विष्ण’ सरस्वतों 
सावितार व वाजिनम्‌ ॥७॥ 

वाजस्य जु प्रस॒वे सं बभूविम च विश्वा भुवनान्यन्तः । उतादित्सन्तं 
दापयतु प्रजानन्‌ र॒यिं च नः सववोरं नि य॑च्छ ॥८॥ 

दुहां म॑ पञ्च ग्रदिशों दुहासुवीयथाबलम्‌ । ग्रापेयं सर्वा ग्राकतीम नसा 
हृदयन च ॥&॥ 

गोसनिं वाचयुदेयं वच॑सा माभ्युदिहि । आ रुन्धां सबंतों वायुस्त्वष्टा 
पोष दधातु मे ॥१०॥ [३।५] 
ऋषि:ः--बसिष्ठः ॥ देवता- १ जि व ८--११ सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ 
छन्द:--१ पुरोऽनुष्टुप्‌ त्रिष्ट्रप्‌; २, ३, ८ भुरिक त्रिष्टुप्‌, ४ त्रिष्टुप्‌, ५ जगतो 


६ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ ब्रृहती, ७ विराड-गर्भा त्रिष्टुप्‌, ९ तिच्दतुष्टुप 
१० ग्रनृष्ट्प्‌ ॥ मन्त्र १०। 


ये अग्नयों अप्स्व न्तय वृत्रे ये पुरुष ये अश्मंसु। य आंविवेशौषधीयों 
वनस्पतींस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 

यः सोमे अन्तर्यो गोष्व॒न्तयं आविष्टो वयःसु यो मुगेषु । य आविवेश 
द्विपदो यश्चतुष्पद्स्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥२॥ 

य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्य [: । यं जोहवीमि 
एतनासु सासहिं तेभ्यों अग्निम्यो। हुतमंस्त्बृतत्‌ ॥३॥ 
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यो देवो विश्वाद यम कामंमाइय दातारं प्रतिगृहन्त॑साहुः । यो थीरः 

शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वंतत्‌ ॥४॥ 

यं त्वा होतारं मन॑साभि संविदस्त्रयोंदश भोवनाः पञ्च मानवाः । 

वर्चोधसे यशसे सनृतावत तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वतत्‌ ॥5॥ 

उत्तान्नाय बशान्नांय सोमपृष्ठाय वेधसे । वेश्वानरज्ये्ठेभ्यस्तेभ्यों 

ग्रग्निभ्यो हुतमस्त्वतत्‌ ॥६॥ 

दिव एथिवीमन्वन्तरिक्षं थे विद्यतमनुसंचरान्त । ये दिक्वशन्तय वात 

ग्रन्तस्तेभ्यो ग्रग्निभ्यो हुतमस्त्वतत्‌ ॥७॥ 

हिरण्यपाणि सवितारमिन्द्रं बृहस्पति वरुण प्रित्रमग्निम । विश्वान्‌ 

देवानङ्गिरसो हवामह इमं क्रव्याद शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८॥ 

शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषण! | अथो यो 1वञ्चदाव्य र्त 

क्रव्यादमशीशमम्‌ ॥&॥ 

थे पर्वताः सोमपृष्ठा आपं उत्तानशीवरीः । वातः पजन्य आदग्निस्ते 

क्रव्यादमशीशमन्‌ ॥१०॥ [२१] 
सूक्त २२ 

ऋषिः वसिष्ठः ।। देवता--विइवेदेवाः, ब्रृहस्पतिः, वर्चः । छन्दः- १ विराट्‌ 

त्रिष्टुप्‌; २, ५, ६ भ्रनुष्ट्प्‌; ३ पञ्चपदा परानुष्ट्‌प्‌ विराडतिजगती, ४ षट्पदा 

जगती ॥ सन्त्र ६। | 

हस्तिवचसं प्रथतां बृहद यशो अदित्या यत्‌ तन्ब|¦ संबभूव । तत्‌ सव 

समदुमद्यमतद्‌ विश्व दवा अदिति! स॒जोषाः ॥१॥ 

मित्रश्च वरुणश्चन्द्रो रुद्रश्च चेततु । दवासों विइशधायसस्त माञ्जन्त 

वच॑सा ॥२॥ 


येन हस्ती वचसा संबभूव येन राजा मनष्ये | ष्वप्स्व?न्तः । येन दवा 
द्वतामग्र आयन्‌ तेन माम्य बचसाग्न वचास्वन कृणु ॥२॥ | 


Recreate 


स्‌क्त २३ | ग्रथवंबेद संहिता ६६९ 


यत्‌ ते वचो जातवेदों बहर भंवत्याहुतेः । यावत्‌ सूर्यस्य वच 

ग्रासर्स्य च हस्तिनः । ताव॑न्से अश्विना वरचं आ धत्तां 

पुष्करस्रजा ॥४॥ 

यावच्चतंस्नः प्रदिशश्चक्ष यावत्‌ समश्नते । तावत्‌ समेत्विन्द्रिय माय 

तद्गस्तिवच॒सम्‌ ॥५॥ 

हस्ती मृगाणां सषदांमतिष्ठावान्‌ बभूव हि । तस्य॒ भगन वचसा 

षिञ्चामि माप्रहम्‌ ॥६॥ [२।२] 
सूक्त २३ 

ऋषिः - ब्रह्मा ॥ देवता योनिः ॥ छन्दः = १००४ शअ्रनुष्दुपु, * उपरिष्टाद्‌ भुरिग्‌ 

ब्रहती ६ स्कन्धोग्रीवा ब्रहती ॥ सन्त्र ६। 

येन वेहद्‌ बभू बिथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ । इंद तदन्यत्र ्वद्पं दरे 

नि द॑ध्मसि ॥१॥ 

आ ते योनि गर्भ एत पुमान्‌ वाण इवेषु धिम्‌ । अ वीरोऽत्र जायतां 

पत्रस्ते दश॑मास्यः ॥२। 

पुमांसं पत्रं जनय तं पुमान 

जातानां जनयाश्च यान्‌ ॥२॥ 

यानि भद्राणि बीजान्यषसा जनयान्त च । तेस्त्वं पत्र विन्दस्व सा 


प्रसूर्धेनुका भव ॥४॥ 
कणोमिं ते प्राजापत्यमा योनि गभं एतु ते । विन्दस्ब॒ त्य पत्र नारि 


स्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मे त्वं भव ॥५॥ 
` यासा चौष्षिता एयिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधा बभूवे । तास्त्वा 


पुत्रविद्याय दैवीः प्रावन्त्वोर्षथयः । ।६॥ [५1२] | 


॥ 


नु जायताम्‌ । भवांसि पुत्राणां माता 


- ७० तृतीयं काण्डस्‌ | सुक्त २४-२५ 


सुक्त २४ 
ऋषि:--भूगुः ॥ देवताः--वनस्पति:, प्रजापति: ॥ छन्द:-- १, २-७ स्रठुष्टुप, 
२ निचत्‌ पथ्या पङ्क्तिः ॥ मंत्र ७। 


पय॑स्वतीरोपंधयः पय॑स्वन्माम॒कं वचः | अथो पर्यस्वतीनामा भ॑रेऽहं 

संहस्रशः ॥१॥ 

वेदाहं पयस्वन्तं चकारं धान्यं [बहु । सम्मृत्वा नाम यो देवस्तं बं 

हवामहे योयो अय॑ज्वनो गुहे ॥२॥ 

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कुशयः । वृष्ट शाप नदारिवह 

स्फाति समावहान्‌ ॥३॥ 

उदुत्स शतधारं सुहस्रंधारमक्षितम्‌ । एवास्माकेदं धान्यं | सहर 

धारमन्षितम्‌ ॥४॥ 

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्य [स्य चेह स्फातिं 
| 

समावह ॥५॥ 

तिस्रो मातरा गन्धर्वाणां चत॑स्रो गुहपत्न्याः । तासां या स्फातिमत्तमा 

तयां त्वाभि सुशामसि ॥६॥ 

उपोहश्च समूह क्षत्तारी ते ग्रजापते । ताबिहा बंहृतां स्फातिं बहु 

भूमानमक्षितम्‌ ॥७॥ [४४] 

हज ९५ ` 


ऋषिः भृगुः ॥ देवता कामेषुः ; ,मित्रावरुणौ ।। छन्द:--अनुष्टुप ॥ मन्त्र ६ । 


उत्तद्स्त्वोत्‌ तुदत मां थाः शर्यन सत्रे । इषः काम॑स्य या भीमा तयां 
विध्यामि त्वा हृदि ॥१॥ 


सूक्त २६ ] ग्रथववेद संहिता ७१ 
MITE ० 00 0 0 
ग्राथोपर्णा कामंशरपामिएं सड्कत्पकुल्मलाम्‌ । तां सुसंन्नतां कृत्वा 
कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥२॥ के 
या प्लीहान शोषयति कामस्येपुः सुसन्नता । प्राचीनपक्षा 
व्यो | पा तयां विध्यामि त्वा हुदि ॥३॥ 

शुचा बिद्धा व्यो|षया शुष्कांस्यामि संप मा | मृदु्निमन्युः केवली 


प्रियवादिन्यनुवता ॥४॥ 

eS el ft oS 
श्राजामि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः | यथा मम क्रतावसो मम 
चित्तमुपायसि ॥५॥ 
N ee ta | >I ° कृत्वा ०७ 
व्य स्ये मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम्‌ । अथेनामक्रतुं कृत्वा ममेव 


[| ° ~ 
कृणुतं वश ॥६॥ [२५] 
सुक्त २६ 

ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता-- : साग्नयी हेतयः, २ सकामा श्रविष्यव; ३ श्रब्युकता 
वेराज:; ४ सवाताः प्रविध्यन्तः; ५ सौषधिका निलिम्पाः; ब्रहस्पतियुक्ता श्रवस्वन्तः 
॥ छन्द:--१ त्रिष्ट्रप्‌; २, ५, ६ जगती; ३, ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; सर्वाः (१-६) 
पञ्चपदा विपरीतपादलक्षाः॥। सन्त्र ६। 

बिनियोगः--संग्राम कर्म में, व सर्पादि का भय दूर करने में सूक्ताभिमत्रित 
भ्रपामाग का प्रयोग करे (कौ० ५०।३-५) 


येई स्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषंवः । 
ते नों सडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यों बः स्वाहा ॥१॥ 

येई स्यां स्थ दक्षिणायां दिश्य|विष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम 
इपंबः । ते नों मृडत॒ ते नोऽधि त्रृत तेभ्यों बो नमस्तेभ्यो बः 


स्वाहा ॥२॥ र (4 


७२ तुतोयं काण्डस्‌ [सूक्त २७ 
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येइस्यां स्थ प्रतीच्या दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः । 
ते नो मृडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥३॥ 
येउ स्या स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम दवास्तेषां वो वात॒ इषवः | 
ते नों मृडत ते नोऽधि ब्रत. तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥४॥ 
येई स्यां स्थ प्रबायाँ दिशि निलिम्पा नामं देवास्तेषां व॒ ओषधी रितः 

नों मृडत ते नोऽधि ब्रत तेभ्यों वो नमस्तेभ्यो बः स्वाहा ॥५॥ 
येई स्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यवस्वन्तो नाम दवास्तेषां वो बृहस्पातारषवः । 
ते नों मृडत॒ त नोऽध ब्रत तेभ्यों वो नसस्तम्यो वः स्वाहा ।।६॥ 

[६।१] 
सुक्त २७ 


कऋषिः-ग्रथर्वा | देवता- -१ प्राची, श्रग्निः, श्रसितः, प्रादित्याः; २ दक्षिणा, इन्द्रः, 
त्तिरङ्चिराजिः, पितरः, ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, श्रम; ४ उदीची, सोमः, स्वजः, 
श्रशनि:, ५ ध्र्‌ वा, विष्णुः, कल्माषग्रीव:, वीरुधः; ६ ऊर्ध्वा, बृहस्पतिः, श्वित्रः, वर्णम्‌ 
॥ छन्द:--१, ३, ४, ६ श्रष्टि:; २ ग्रत्यष्टिः; ४ भुरिगष्टिः; सर्वाः ( १-६) 
पञ्चपदा: ।। मन्त्र ६। 


प्राची दिगग्निरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इपंवः । तेभ्यो नमोऽधि 
पतिभ्यो नमों रक्षितृभ्यो नम इपुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३ स्मान्‌ 
द्रष्टि यं बयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥१॥ 

दक्षिणा दिगिन्द्रोऽधिपतिस्तिरंश्रिराजी रक्षिता पितर इषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रा्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
योड स्मान्‌ द्वेष्टि यं व॒यं द्विष्मस्तं बो जम्मै द्मः ॥२॥ 

प्रतीची दिग वरुणोऽधिपतिः पृढाक्‌ रक्षितान्नमिषवः । तेभ्यो नमोऽधिः | 
पतिभ्यो नभो रक्षतृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । यो३ स्मान्‌ 
द्वेष्टि य वय द्विष्मस्तं वो जम्भ दध्मः ॥२॥ | | 


सृवत २८] श्रथर्नवेद संहिता ७३ 


a 


उदीची दिक्‌ सोमोऽधियतिः स्वजो र क्षिताशनिरिषंः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमों रक्षिभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 
यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥४॥ 

ध्वा दिग्‌ पिष्णुरधिपतिः करमाषग्रीवो रक्षिता वीरुध इषवः । तेभ्यो 
नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो अस्तु । 


NN 


यो३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मै दध्मः ॥५॥ 

ऊध्यों दिग्‌ बृहस्पतिरधिपतिः श्रित्रो रचिता वषमिषवः । तेभ्यो 

नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । 

यो३स्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मस्तं-वो जम्भे दध्मः ॥६॥ [६२] 
सुक्त २८ 

ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--यमिनी ॥ छन्दः--१ श्रतिशाकवरोगर्भा चतुष्पदातिजगती; 


२. ३ भ्रनुष्टुप्‌; ४ यबमध्या विराट्‌; ककुप्‌; ५ त्रिष्टुप्‌ ६ विराड्गर्भा प्रस्तारपडः- 
मन्त्र ६ । 


एकेकयेपा सृष्टया सं बंभूव यत्र गा असृजन्त भूतकृतों विश्वरूपाः 
यत्रं विजाय॑ते यमिन्यंपर्तुः सा पशून्‌ क्षिणाति रिफती रुश॑ती ॥१॥ 
एषा पशून्त्सं चिणाति क्रव्याद्‌ भृत्वा व्यडरी । उत्तैनां त्रण दद्यात्‌ 
तथां स्योना शिवा स्यात्‌ ॥२॥ 

शित्रा भव पुरुषेम्यों गोम्यो अश्वेम्यः शिवा । शिवास्मे सवस्मे 
क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥३॥ 

इह पुष्टिरिह रस॑ इह संहर्ससातमा भव । पशून्‌ यमिनि 
पोषय ॥४॥ 


७४ तृतीयं काण्डम्‌ [सूदत २९ 


Sr 
५ (१ च हर ~ ७. ० के... ५ | रि MN 
यत्रासुहादः सुकृतो नदन्ति बिहाय रोगं तन्व! स्वायाः । तं लोक 


यूमिन्यभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशु ॥५॥ 
यत्रां स॒हादों सकृतामम्निहोत्रहुतां यत्र॑ लोकः । तं लोक यमिन्य 


भिसवभूव सा नो मा हिंसीत्‌ पुरुषान्‌ पशुश्च ॥६॥ [६।३] 
£ पतत | | 
ऋषि:--उद्दालक: ॥ देवता- १-६ शितिपाद श्रविः; ७ कामः; ८ भूमिः । 


छन्द १» ३ पथ्या पड क्ति:; २, . ४-६ अनुष्टुप, ७ षटपदा उपरिष्टाइवोब्रृहती 
ककुम्मतीगर्भा विराड जगती; ८ उ परिष्टाद्बृहती ॥ मन्त्र ८ । 


विनियोगः ग्रह यज्ञ में होम (शान्तिकल्प १५) 

यद्‌ राजानो विभजन्त इष्टापत्तस्ये षोडशं यमस्यामी . संभासद: 
अविस्तस्मात्‌ ग्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्‌ स्वधा ॥१॥ 
'सबान्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ ग्रभव॒न्‌ भवन्‌ । . आकतिप्रोऽविदत्तः 
1शतिपान्नोप दस्यति ॥२॥ 
यो ददाति. शितिपादमविं लोकेन सामतस्‌। स नाकमभ्यारोहति यत्र 
शुल्को न क्रियते अत्रलेन बलींयसे ॥ ३॥ 


पञ्चापूप 1शतिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । प्रदातोप जीवति पितशां | 


लोकेऽक्षितम्‌ ॥४॥ 


पञ्चापूप शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ प्रदातोप. : जीवति ` 


सूयामासयोर न्तम्‌ ।५॥ 


इरब नोप॑ दस्यति समद्र इब पर्यो महत्‌.। देवो संबासिना रिव 


शितिपान्नोप दस्यति ॥६॥ 


सुकते ३०] ग्रथवेवेद संहिता ७५ 


क इदं कस्मा अदात्‌ कामः कामायादात्‌ । कामों दाता कामः 

प्रतिग्रहीता कामः समद्रमात्रिवेश । कामेन त्वा प्रति शृह्णामि 
मेतत्‌ तें ॥७॥ 

भूमिंश्वा प्रति गृहणात्वन्तरिमिदं महत्‌ । माहं प्राणेन मात्मना मा 


प्रृजयां प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥८॥ [६।४] 
सक्त ३० FEE 

ऋषि: -- अथर्वा || देवता --सांमनस्यम्‌ ।। छन्दः--१--४ अनुष्टुप्‌ ५ बिराड जगती, 

६ प्रस्तारपङ क्तिः, ७ त्रिष्ट्रुप्‌ । मत्र ७ । 


विनियोग:-- हृदयों को परस्पर मिलाने में (को० १२।५) . 

सहृदयं सांमनस्यम विद्वेषं कृणोमि वः । अन्यो अन्यमभि हयत वत्सं 
जातसिवाध्न्या- ॥१॥ 

अनुत्रतः पितुः पत्रो मात्रा भबत संमनाः । जाया पत्य . मधुमतीं 
वाच वदतु शन्तिवाम्‌ ॥२॥ 

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसांरमत स्वसां । सम्यञ्चः सन्नता 
भत्वा वाच॑ वदत भद्रया ॥३॥ i 


~ 


येन देवा न त्रियन्ति नो च बिद्विवत मिथः । तत्‌ कृण्मो ब्रह्म वो गृहे 
संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥४॥ 


ज्यायस्वन्तर्चित्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुराक्षरन्तः । अन्यो 
अन्यस्में वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ वः संमनसस्करृशोमि ॥५॥ 
समानो प्रपा सह वोंऽन्नयागः संमामे योक्त्रे, सह. वो 'युनाज्म । 
सम्यञ्चोऽग्नि सपयतारा नाभामवाभितः ॥६॥. 7 

सध्रीचीनांन्‌ं.- वः -संम॑नसस्कृणोम्येकश्लुष्टीन्त्संबननेन सवान । 
देवा इंवासृतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः सौमनसो, वो अस्तु .।!७॥ [६15]; 


७६ तृतीय काण्डम्‌ [सुक्त ३१ 


oe De ५ TTT TTT TTT लू 


सुक्त ३१ 

ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता---श्रग्न्यादय: पाप्महनो मन्त्रोवताः ।। छन्दः--१--३, ६-११ 
अनुष्टुप्‌ भुरिगनुष्टुप, ५ विराट प्रस्तारपङ्क्तिः ।। मन्त्र ११ । 

विनिप्रोगः--उपनयन के बाद ब्रह्मचारी की दीर्घ ग्रायु के लिये इससे उसके शरीर 
को श्रभिमंत्रित करे (कौ० ५८1३) 

विद्वा जरसांइतन्‌ बि त्वमंग्ने अरांत्या । व्य! ह॑ सवेण पाप्मना वि 
यच्मण समायुषा ॥१॥ 

व्यात्या पवमानो वि शक्र; पांपकृत्ययां । व्य? हं सर्वेण पाप्मना वि 
यक्ष्मण समायंषा ॥२॥ 

व आाम्याः पशव अएण्येर्व्या | पस्तृष्ण॑यासरन्‌ । व्यहं सवण 
पाप्मना वि यक्ष्मेंण समायुषा ॥३॥ | 

बी मे द्यागाप्रथिवी इतो बि पन्थांनो दिशदिशम्‌ । व्यहं सर्वेण 
पाप्मना वि यक्ष्मंण समायुषा ॥४॥ 

त्वष्टा दुहित्रे बहतु युनक्तीतीदं विश्वं थुवनं वि यांति । व्य १हं सवेण 
पाप्मना वि यच्मण समायुषा ॥५॥ 

अग्नि: ग्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । व्यहं सर्वेश 
पाप्मना बि यच्मण समायुंषा ॥६॥ 
प्राणन पविश्वतोबीय देवाः सूयं संमेरयन्‌ । व्य; हं सर्वेण पाप्मना वि 
यक्ष्मण समायुषा ॥७॥ 
आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणन जीव मा मृथाः । व्य! हँ सर्वेण पाप्मना 
वि यक्ष्मण समायुषा ॥८॥ 


hd 


सुस्त ३१ | ग्रथवंवेद संहिता ७७ 


क 


प्राणेन प्राणां प्राणहेव भव मा मृथाः । व्य? हं सर्वेण पाप्मना बि 


यच्मेण समायुषा ॥६॥ | 
उदायुषा समायपोदोषधीनां रसेन । व्य! हं सर्वेण पाप्मना बि यच्मेण 
समायुषा ॥१०॥ 

आ पजेन्यंस्य वृष्ट योदस्थासामृता बयम्‌ । व्य! हं सर्वेश पाप्मना वि 
यक्ष्मेण समायुषा ॥११॥ [६।६] 


॥ इति तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ ॥ 


+ डे? + 
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सुक्त १ 
ऋषिः--वेनः ॥ देवता- बृहस्पतिः, आदित्य: ॥ छन्द: -= १, ३, ४; ६; ७ त्रिष्टुप 
२, ५ पुरोऽनुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥. मन्त्र ७ । 


ब्रह्म जज्ञान प्रथमं पुरस्ताद्‌ वि सींमतः सुरुचों वेन आवः । 
स वुध्न्या[उपमा अंस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च बि बः ॥१॥ 
इयं पित्या राष्ट्रबेत्वग्रै प्रथमाय॑ जनुषे थुवनेष्ठाः । तस्मा एतं सुरुच 
ह्वारमद्यं घम श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे ॥२॥ 

प्र यो जज्ञ बिद्वानस्य वन्धुविश्व देवानां जनिमा विवक्ति । ब्रहम 
ह्मण उज्जभार मध्यान्नीचेरुच्चेः स्वधा अभि प्र त॑स्थौ ॥३॥ 

स हि दिवः स प्रथिव्या ऋतस्था मही क्षें रोदसी अस्कभायत्‌ । 
म॒हान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जातो द्यां सञ्च पार्थिवं च रजः ॥४॥ 

स बुध्न्या दाष्ट्र जनुषोऽभ्यग्रं ब्ृहस्पतिदेवता तस्यं सम्राट्‌ । अहय- 
च्छुक्र जयोतिषो जनिष्टाथ द्यमन्तो वि वसन्त, विप्राः ॥५॥ 

नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पर्व्यस्य धाम । एप जनने 
बहुभिः साकमित्था पूर्व अर्घ बिषिते ससन्‌ नु ॥६॥ 

योऽर्बाणं पितर देवबन्धु' बृहस्पति नमसाव' च॒ गच्छांत्‌। त्वं विश्वेषा 
जनिता यथासः कविदुवो न दभांयत्‌ स्व॒धावांन्‌ ॥७॥ [१।१] 


कं 
ख 


सूक्त २-३ | भ्रथवेवेद संहिता ७& 
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सुक्त २ 
ऋषि:--वैन: ॥। देवता--ग्रात्मा ।| छन्दः--१-५, ८ त्रिष्टुप्‌, ६ पुरोच्नुष्ठुप्‌ त्रिष्टुप्‌ 
७ उपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्ठुप्‌ ।| मन्त्र ८ | 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य दवाः। यो स्ये 
[पद्‌ यश्चतुष्पदः कस्म दवाय हावषा विधेम ॥१॥ 

यः प्राणतो निमिषतो महित्वेको राजा जग॑तो बभूव । यस्य॑ च्छाया- 
सृतं यस्य मृत्युः कस्में देवायं हविषां विधेम ॥२॥ | 

यं क्रन्द॑सी अर्वतथस्कभाने भियसांने रोद॑सी अहययेताम । यस्यासौ 
पन्था रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 

यस्य॒ द्योरुवी प्रथिवी च म॒ही . यस्याद उव न्तरिक्षम्‌ । यस्यासौ सूरो 
विततो महित्वा कस्में देवाय हविषां विधेम ॥४॥ | 
यस्य॒ विश्वे हिमवन्तो महित्वा समद्रे यस्यं रसामिदाहुः । इमाश्च 
प्रादिशो यस्य बाहू कस्में देवाय हविषां बिधेम ॥५॥ | 
आपो अग्र विश्वमावन्‌ गभ दधाना अमृता ऋतज्ञाः । यासु दवीष्तथि 
देव आसीत्‌ कस्मै देवाय हविषां विधेप्र ॥६॥ 

हिरण्यगभेः समवतताग्रें भतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । स दाधार | 
पृथिवीमत द्यां कस्मं दबाय हविषा विधेम ॥७। | ER 
` आपो व॒त्सं जनयन्तीगंभमग्र समरयन्‌ । तस्योत जायमान॒स्योल्म .. 


आसी द्विरण्ययः कस्मे दवाय हविषा विधेम ॥८॥  [१।२] | 
` सुक्त ३ | 


ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--व्याप्र: ॥ छन्द:---१ पथ्थापंक्तिः; २, ४--६श्रतृष्टुप्‌.. 


३ गायत्री; ७ ककुस्सती-गर्भा परिष्टादबूहती ।। मत्र ७।. . 
उदितस्त्रयो अक्रमन्‌ व्याप्रः पुरुषो पक; । हिरुग्धि यन्ति सिन्धी. 


हा I - 


हिरुग देवो वनस्पतिहिरुङ नमन्त शत्रवः ॥१॥ ' - 


! 


| 1 


८० चतुर्थ काण्डप [सुक्त ४ 
वि Re त क हक. 

परंणेतु पथा वृकः परमेणोत तस्कर! । परेण दत्वती रज्जः परणाघा- 

युरषतु ॥२॥ 

ग्रच्यौ[च ते मुर्ख च ते व्याघ्र जम्भयामसि । आत्‌ सर्वान्‌ विंशति 

नखान्‌ ॥३॥ 

च्याघ्रं दत्वतां व॒यं प्रथमं जम्भयामसि । आदु ्टेनमथो अहिं 

यातधानमथो वृकम्‌ ॥४॥ 

यो अद्य स्तन आयति स संपिष्टो अपायति । पथामपध्वसेन्‌त्विनद्री 

वञ्रण हन्त॒ तम्‌ ॥५॥ 

मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । निम्रुकृत गोधा भवतु 

नीचायच्छशयुम गः ॥६॥ 

यत्‌ संयमो न वि यमो वि यंमो यन्न संयम; । इन्द्रजाः सोमजा 

आथवृणमास व्याघ्रजम्भनम्‌ ॥७॥ [१।३] 

सक्त ४ 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता-- वनस्पति: (उच्छुष्मोषधिः) ; ६ (श्रग्निः, सबिता, 


सरस्वती, ब्रह्मणस्पतिः ।। छन्दः-- १--३; ५, ८ अनुष्ठुप;, ४ पुरउष्णिक;, ६, ७ 
भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ८ । 


यां त्वां गन्धर्वो अखनद्‌ वरुणाय मृतभ्रजे । तां त्वा बयं ख॑नाम- 
स्योषंधिं शेपहपणीम्‌ ॥१॥ 

उदुषा उठ खय उांदद मामक वचः । उदजतु प्रजापतिव्रषा शुष्मण 
वाजिना ॥२॥ 

यथा स्म ते बिरोइतोऽभित॑समिबानंति । ततस्ते शुध्मंवत्तरमियं 
कृणोत्वोषंधिः ॥३॥ 


सुक्त ५ | ग्रथवंवेद संहिता ८१ 
1.11 
उच्छु्मोपंधीनां सार॑ऋषभाणांम्‌ । सं पु सामिन्द्र वृष्ण्यमस्मिन्‌ 
घेहि तनूवशिन्‌ ॥९॥ दु 

अपा रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम्‌ । उत सोमस्य्‌ भ्रांतास्युताश- 
मंसि त्रृषण्यम्‌ ॥५॥ 

अद्याम्ने अद्य संवितरद्य देवि सरस्वति । अद्यास्य ब्रह्मणस्पत धनुरिवा 
तानय पसः ॥६॥ 

आहे त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव. धन्व॑नि । क्रमस्वशं इव रोहित 
मनवग्लायता सदा ॥७॥ । | 


ग्रश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्वस्य च । अथ ऋतभस्य य वाजास्तांन-- 
स्मिन्‌ धेहि तनूवशिन्‌ ॥८॥ [१।४] 
सक्त ५ 


ऋषि:--बहा ॥ देवता--वृषभ*, स्वापनम्‌ ॥ छन्दः- १, ३-६ श्रनुष्ट्प्‌ 
२ भुरिगनुष्टुप्‌; ७ पुरस्ताज्ज्योतिर्त्रष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ७ । 


विनियोगः---प्रेयसी के समीपस्थ जतों को निद्राभिभत करना (को० ३६॥ १-४) 
सहसशज्ञो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । तेना सहस्ये[ना वयं नि 
जनान्त्स्वापयामसि ॥१ ॥ | | म्ण] 

न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । स्त्रियश्च संवोः 
स्वापय शुनशेन्द्रसखा चरन्‌ ॥ २ ॥ | 
प्रो्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या वद्यशोवरीः । स्त्रियो या! पुण्यंगन्ध 
यस्ताः सवाः स्वापयामसि ॥ २ ॥ 


८२ चतुर्थ काण्डम्‌ [ सुक्त ९ 


एजदेजदजग्रभं चक्षु: प्राणमंजग्रभम्‌ । अङ्गान्यजग्रभं सर्वा. रात्रीणा- 
मतिशबरे ॥ ४ ॥ 

थ आस्ते यश्चर॑ति यश्च तिष्ठन विपश्यति । तेषां सं दध्मो अणि 
यथेदं हम्य तथां ॥ ५ ॥ 

स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्त श्वा स्वप्तु विश्पतिः । स्वपन्त्वस्य 
ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥ ६ ॥ 

स्व स्वमामिकरणेन स्वं नि ष्वापया जन॑म्‌ । ओत्सयमन्यान्त्स्वा- 
पयांव्यष॑ जांगृतादहमिन्दरइवारिष्टो अचितः ॥७॥ [१।५] 


सुक्त ६ ` 
ऋषिः गरुत्मान्‌ ॥ देवता- १ ब्राह्मणः, २ द्यावापृथिवी; सप्त सिन्धवः, २ सुपण :, 
४८ विषम्‌ छन्दः - श्रनुष्टुष्‌ ॥ मन्त्र ८ | 
विनियोग: - विष दूरी करण (कौ० २८। १) 


ब्राह्मणों जज्ञे प्रथमो दशंशीषो दशास्यः | स सोम प्रथमः पपौ स 
| चंकारारसं व्रि पम्‌ ॥ १ ॥ 
यार्वती द्याबांप्रथिवी बंरिम्णा यावत्‌ सप्त सिन्ध॑वो वितष्ठिरे । वाच 
बिपस्य दूषणों तामितो निरंबादिषम्‌ ॥२॥ | 
सपणस्त्या गरुत्मान्‌ विष प्रथममावयत्‌ । नामींमदो नारूरुप उतास्मा 
अभवः पितुः ॥२॥ 
` यस्त आस्यत्‌ पञ्चाङ्गरिवक्राचिद्घि धन्वनः । अपस्कम्भस्य शल्या- 
निरवोचमह विषम्‌ ॥ ४॥ 


सुक्त ७] श्रथवेवेद सं हिता ८३ 


“OS 


शल्याद्‌ विषं निरंवोचं प्राञ्जनाहुत पणेः । अपाष्टाच्छ ्ञात्‌ 
कुल्मलानिरवोचमहं विषम्‌ ॥५॥ 
अरसस्त इपो शल्योज्थों ते अरसं विषम । उतारसस्यं वृत्तस्य भनुष्ट 
अरसारसम्‌ ॥६॥ 
थे अपीषन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासूजन्‌ । सवे. ते वध्रयः 
कृता वश्रिविषगिरिः कृतः ॥७॥ | 
बध्॑यस्ते खनितारो वध्रिस्त्वम॑स्योषधे । वधिः स पर्वतो गिरियतो 
जातमिदं विषम्‌ ॥८॥ [२।१] 
सक्त ७ । 
ऋषि: --गरुत्तान ॥ देवता--बनस्पति:; ॥ छन्द:--१-२, ५-७ श्रनृष्टुप, ४ 
स्वराडनुष्टुप्‌ ॥। मंत्र ७ । | 
विनियोग---विष परिहरण (सायण) 
वारिदं वारयाते वरणार्वत्यामधि । तत्रासतस्या सिक्तं तेनां ते वारये 
विषम्‌ ॥१॥ . 
; प्राच्य [ यदु धराच्यं|करम्मेण पि 
अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्य|म्‌ । अ्रथदमधर 


~) 


करपते ॥२॥ | 
करम्भं कृत्वा तियं | पीबस्पाकमुदारथिम्‌ । छुपा किल॑ त्वा दुष्टनो 
जक्चिवान्त्स न रूरुपः ॥२॥ | 

वि ते मदे मदाबंति शुरमिं्र पातयामसि प्र त्या चरुमिव येषन्त 


वचसा स्थापयामसि ॥४॥ ¦ ` | TOBE 


८४ चतुर्थ काण्डम्‌ [सुक्त ८ | 
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Ff ~ _ || 
परि ग्राममिवाचितं वच॑सा स्थापयामसि । तिष्ठा वृक्ष ईव स्थास्ल्य- 
भ्रिखाते न रूरुपः ॥५॥ 
(0 ००० __ /< | “९ के रौ ~ €| ~ 
पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन्‌ दू्शेभिरजिनेहृत । परक्रीरसि त्व्मावषेञश्रखात 


न रूरुपः ॥६॥ 
उना ये वः प्रथमा यानि कमोणि चक्रिरे । वीरान्‌ नो अत्र मा 
दभन्‌ तद्‌ बं एतत्‌ प्रो दथे ॥७॥ [२।२] 


सुकत ८ 
क्रषिः- श्रथर्वाङ्गिरा: ॥। देवता--राज्याभिषेकः; आप:, (मन्त्रोक्ता राजादयः) 
: ॥ छन्दः- १, ७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; २, ४, ६ ग्रनुष्टुष्‌; | ३. त्रिष्टुप्‌, ५ विराड 
प्रस्तारपड क्तिः ॥ सन्त्र ७ । 
विनियोग --राज्यारोहण काल में अभिषेक व जप ? 


भूतो भूतेष पय आ द॑धाति स भूतानामधिपतिबंभूव । तस्य 
मृत्युश्वरति सज्यं स राजां राज्यमलुं मन्यतामिदम्‌॥१॥ 

अभि परेहि माप॑ वेन उग्रथेत्ता सपत्न॒हा । आ तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं 
देवा अघि ब्रुवन्‌ ॥२॥ 

तिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषज्छियं वसानश्चरति स्वरोचिः । महत्‌ त. 
वृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥३॥ 

व्याम्रो अघि वैयात्रे वि कॅमस्व दिशों महीः । विशस्त्वा सब 
वाञ्छन्त्वापों दिव्याः पयस्वतीः ॥४॥ 

या आपों दिव्या! पयसा मदन्त्यन्तरिच उत बाँ प्रथिव्याम्‌ । तासा. | 
त्वा सवासामपामभि षिञ्चामि वचसां ॥४॥ ` ` 


`¬ _ तब पूरुष ॥७॥ 


सूक्त ९] श्रथववेद संहिता दू 
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अभि स्वा वर्चसासिचन्नापों दिव्याः पय॑स्वतीः । यथासो सित्रवधन- 
स्तथां त्या सबिता करत्‌ ॥६॥ | 

एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्यन्ति महुते सौभ॑गाय । समुद्र 
न सथ्ुवस्तस्थिवांस मम॒ ज्यन्ते द्वी पिन॑मप्स्व १न्तः ॥ ७ ॥ ` [२।३] 


सुक्त & 
ऋषि: ` भृगुः ॥ - देवता --त्रैकङुदाञ्जनम्‌ ॥ छन्द:--१/ ४-१० अनु रा 
२ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ; ३ पथ्या पड क्ति: ॥ मन्त्र १०। 
] ® ० AC ९ (४५ 
एहि जीव त्राय॑माणं पर्वतस्यास्यक्ष्यम्‌। विश्वेमिदें वैद्तं परिधिजीबनाय 
कम्‌ ॥ १ ॥ 


परिपाणं पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । अश्वानामवता पाट्या शाय 
तस्थिषे ॥२॥ 

उतासि परिपाण यातजम्भनमाञ्जन । उतामृतस्य त्व वेत्थाथों असि 

जीवभोजनमथों हरितभेषजम्‌ ॥३॥ 

यस्याञ्जन प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुष्परुः । ततो यच्म ति बाधस उग्रो 

मध्यमशोरिव ॥४॥ 

नैन प्राप्नोति शपथो न कृत्या नाभिशोचनम्‌ ! नेन विष्कन्धमश्नुत 

यस्त्वा बिभरत्याञ्जन ॥५॥ 

असन्मन्त्राद दःष्प्न्यंद्‌.दुष्कताच्छमलादुत.। दुर्हादक्षुषो घोरात्‌ 

तस्मान्नः पाह्माञ्जन, ॥९॥ he 
हद बिद्वानांञ्जन सुत्यं बच्यास नानृ तस्‌ । सनेयभश्‍रवं. गामहमात्मान 


८६ चतुर्थ काण्डम्‌ [सुक्त १० 


त्रयों दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः । वर्षिष्टः पर्वतानां 
त्रिककुन्नाम ते पिता ॥ ८ ॥ 

यदाञ्जनं त्रेककुदं जातं हिमबंतस्परिं । यातूश्र सत्राञ्जम्भयत्‌ सर्वाश्च 
यातुधान्य|; ॥ & ॥ 


यादु वास त्रककुदं यदि यामुनमुच्यस । उभे ते मद्रे नाम्नी ताभ्यां 


नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥ [२।४] | 


सुक्त १० 
ऋषिः - भ्रथर्वा ॥ देवता--शङ खमणि:, कृशनः ॥ छन्दः-- १-५ श्रनुष्टुप्‌; 
६ पथ्या पंक्ति: ७ पञ्चपदा परानुष्टुपृशाक्वरी ॥ मन्त्र ७ । 


बाताज्जातो अन्तरिक्षाद विद्य॒तो ज्योतिंपस्परि । स नों हिरण्यजाः 
शङ्खः कृशनः पात्वंहसः ॥ १ ॥ 

यो अंग्रतो रोंचनानां' समुद्रादधि जज्ञिषे । शङ्खेन हत्वा रक्षांस्यलि- 
शो वि षहामहे ॥२॥ _ 

शङ्खेनामोबाममतिं शेद्खेनोत सदान्वाः । शङ्खो नों विश्वभेषजः 
कृशनः पात्वंहसः ॥३॥ 

दिवि जातः संगुद्रजः सिंन्थृतस्पर्याभूंतः । स नों हिरण्यजाः शङ्ख 
आयुष्प्रतरणो मणिः ॥४॥ क्त 

समद्राज्ञातो मणिव त्राजातो दिवाकर; । सो ग्रस्मान्त्सर्वतः पातु 
हत्या दवासरेभ्यः ॥५॥ 

हिरण्यानामेकोंऽसि सोमात्‌ त्वमधि जश्िषे । रथे त्वम॑सि दश ते 
इषृथो रोँचनस्त्व प्र ण॒ आंयू'पि तारिषत्‌ ॥६॥ 


| 


|| 
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देवानामस्थि कृशनं बभूब तदात्मन््रच्चरत्यप्स्व१ न्तः । तत्‌ ते 
बध्नस्यायुषे वचसे बलांयं दीर्घायस्वायं शतशारदाय काशनस्स्वाभि 


रक्षतु ॥ ७ ॥ [२५] 
सुक्त ११ 

ऋषि:--भृग्वज्धिरा: ॥ देवता--श्रनड्वान्‌ इन्द्ररूपः ॥ ` छन्दः--१) ४ जयती; 

२ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ६ त्रिष्टुप्‌; ७ षट्पदाऽनुष्टुन्गर्भोपरिष्टाज्जगती निचुच्छ- 

कवरी; ८-१२ श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १२। 


अनड्वान्‌ दांधार प्रथिवीमत द्यामनड्वान्‌ दांधारोब? न्तरिचम्‌ । 
अनडवान्‌ दाधार प्रदिशः षडर्वीरनडवान्‌ विश्वं थुवनमा विवेश ॥१॥ 
अनड्वानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयाञ्छक्रो वि मिमीते अध्वनः । 
भूतं भविष्यद्‌ र्ना दुहानः सवां देवानां चरति व्रतानि ॥२॥ 
इन्द्रो जातो मॅनष्ये | ष्वन्त्थमंस्तसरश्ररति शोशुचानः । सुग्र॒जाः सन्त्स 
उदारे न सर्पद्‌ यो नाइनीयादनडुहो विजानन्‌ ॥३॥ 
अन॒डबात्‌ दुहे सुकृतस्य लोक ऐन प्याययति पवमानः परस्तात्‌ । 
पजन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञ! पयो दक्षिणा दोहरो अस्य ॥४॥ 
यस्य नेशे यज्ञप॑तिन यज्ञो नास्य॑ दातेशे न प्रतिग्रहीता । यो विश्वः 
जिद्‌ बिश्वमद्‌ विश्वकर्मा घमं नों जरत यतमश्चतुःपात्‌ ॥५॥ 
येन देवाः स्व राररुहुहित्वा शरोरमस स्य॒ नाभिम्‌ । तेनं गेष्म 
सुकृतस्य लोक घमस्य व्रतन तपसा यशस्यवः ॥६॥ 
-इन्द्रों पेणाग्निबहे प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्‌ । बिश्वानरे अक्रमत 
वैश्वानरे अक्रमतानड्यक्रपत । सो] ऽबहयत्‌ सो|ऽधारयत ॥७॥ 
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मध्यमेतदनडुहो यत्रे। वह आहितः । एतावंदस्य प्राचीनं यावान्‌ 

प्रत्यङ्‌ समाहितः ॥८॥ 

यो वेदानडहो दोहान्त्सप्तानंपदस्वतः | प्रजां च लोकं चामोति तथां 

सप्तऋषयों विदुः ॥६॥ 

पड्चिः सदिमवक्रामन्िरा जङ्घामिरुत्खिदन्‌ । श्रमणानड्यान्‌ 

कीलालं कीनाशश्राभि गच्छतः ॥१०॥ 

द्वादश बा एता रात्रीव्रत्या आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेद 

तद्‌ वा अनडुहो व्रतम्‌ ॥११। । | 

हे सायं हहे राते मध्यन्दिनं परि । दोहा ये अस्य संवन्ति 
. तान्‌ विद्मानुपदस्बतः ॥१२॥ [३।१] 


LSS 5 
ऋषि ऋभुः ॥ देवता - रोहिणी वनस्पति: ॥ छन्दः- १ त्रिपदा गायत्री, २-१ 
प्रनुऽ्डुप्‌, ६ त्रिपद! यवमध्या भुरिग्गायत्री,? ब्रहती । मन्त्र १२ ॥। 


विनि० -शस्त्रादि से छिन्त होने पर बहते खून को रोकने श्रोर क्षतांग को 
स्वस्थ करने के लिये प्रात:काल इस सूक्त से भ्रभिमंत्रित करके क्वथित लाक्षोदक 


से अवसेचन करे और लाक्नौषध' लेपन करे । . मन्त्राभिमंत्रित दध पिलाये 
(को० २८ । ५-६) 


रोहण्यसि रोहण्यस्थ्नरिछुनस्य रोहणी । रोहयेदम॑रुन्धति ॥१॥ ` 
यत्‌ त रिष्ट यत्‌ त दत्तमस्ति पेष्ट्र त आत्मनि । धाता तद्‌ भद्रया 
पुनः सं दधत्‌ परुषा परुः ।।२॥ 


स त मज़ा मज्ज्ञा भवत सस्च॒ ते परुषा परुः । 
विस्रस्तं समस्थ्यपि रोहत ॥३॥ | 


सुकत १३ | जवबवेद संहिता व्ह 
SCS 
मज्जा मज्ज्ञा सं धोंयतां चर्मणा चर्म' रोहतु । असृक ते अस्थि रोहतु 
मांसं मांसेन रोहतु ॥४॥ | 

लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्‌। असक ते अस्थि 
रोहतु च्छिन्नं सं धद्योषधे ॥४॥ 

स उत्‌ तिषठ प्रेहि प्र द्रव॒ रर्थः सुचक्रः सुपविः सनाभिः । प्रति 
तिष्ठोध्वंः ॥६॥ 

यदि कते पतित्वा संशु यदि बाञ्मा प्रहंतो ज॒घान । ऋभू 
रथस्यवाङ्गांनि सं दंधत्‌ परुषा परुः ॥७॥ [३।२] 


सुक्त १२ 
ऋषिः--इांतातिः ॥ देवता-_बिइवेदेवाः ।। छन्दः अनुष्टुप्‌ । मन्त्र ७ ॥ 
दिनियोग---उपनयन के बाद श्राचाये श्रायुटद्धयर्थे भाणवक को स्पशे करे । यज्ञ 


में रोगी यजमान को स्वस्थ करने में भी काम श्राता है (कौ० ५४।३।११) 

उत देवा श्रब॑हितं देवा उन्न॑यथा पुनः । उतागश्चक्रुषं देवा देवां 
जीवयथा पुनः ॥१॥ 

द्वाबिमौ वातो वात आ सिन्धोरा परावतः । दक्ष ते अन्य आवात 
व्य? न्यो वात यदू रपः ॥२॥ 

आ वात वाहि भेषजं बि वांत वाहि यदू. रपः । त्वं हि विश्वमेषज 
देवानां दत ईयसे ॥३॥ 

त्राय॑न्तामिमं देवास्त्राय्तां मरुतां गणाः । त्रायन्तां विश्वा भूतान्‌ 
` यथायमरपा असत्‌ ॥४॥ 

आ त्वांगमं शन्तांतिभिरथों अरिष्टतांतिभिः। दक्ष त उग्रमाभारिष 
प्रा यक्ष्म सुवामि ते ॥५॥ 


€० चतुथ काण्डम्‌ [थि १४ 
LIMOS eqtneptetetd 
अयं मे हस्तो भगवान पे भगवत्तरः | अयं प्र. विश्वोषजोऽय 
शिवाभिमर्शनः ॥६॥ 

स्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः (पुरोगवी । अनापयित्लुभ्यां 
हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मशापसि ।।७॥ [३।३| 

> सकत १४ 
ऋषिः--भृगुः ॥ देवता:--अग्नि, आज्यम्‌ ॥ छन्द १,१९ त्रिष्टुप्‌; २, 


्रनष्टुप्‌; ३ प्रस्तार पड क्तिः; ७,६ जगती; ८ पञ्चषदाऽतिशक्वरी ॥ सन्त्र € । 
ग्रजो ह्यशग्रेरजनिष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जानतारमग्र | तेन दवा दब 
तामग्रं आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुमध्यासः ।!१॥ 

क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यान हस्तेषु विश्रतः । दिवस्पृष्ठ स्व | गत्वा 
मिश्रा दवेभिराद्ध्वम्‌ ॥२॥ 

ष्ठात्‌ एथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दवमारुहम्‌ । द्वि 
नाकस्य पपष्ठात्‌ स्व?ज्योतिरगामहम्‌ ॥३॥ 

स्व£४येन्तो नापेक्षन्त .आ द्यां रोहन्ति रोदसी । यज्ञं ये विश्वतोधारं 
सुविद्वांसो वितेनिरे ॥४॥ 

रने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुदवानामत मानुषाणामू । इयक्षमाणा 
भृशुभिः स॒जोषाः स्तर|यन्त यज॑मानाः स्वस्ति ॥५॥ 

्रजम॑नज्मि पय॑सा घतेन दिव्यं संपण पयस बहन्तम्‌ । तेन गेष्म 
सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥६॥ 

ञ्चौदनं पञ्चभिरङ्गुलिभिदव्योंद्धरः पञ्च॒घतसोंद्नम्‌  । प्राच्यां 
: दिशि शिरों अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पाश्चम्‌ ॥७॥ 


सूत १५]... ० भ्रथदेवेद संहित [९१ 
०००२२००2०२ क्या ल 
प्रतीच्याँ दिशि भसदसस्य थेद्युत्तरस्यां दिश्युत्तर चाहि पाश्चंम्‌ । 
ऊर्ध्वायां दिश्यःंजस्यानक धेहि दिशिं प्रवापा चाहि पाजत 
[म॒ःतरिक्षे मध्य॒तो मध्यमस्य ॥८॥ 

गतम शतया ग्रोर्णुहि त्वचा सर्वे रहें: सम्भृतं विश्वरूपम्‌ । स उत्‌ 


तिष्ठेतो अभि नाकमुत्तम प द्भिश्चतु्िः प्रति तिष्ठ दिक्षु ॥&॥ [३।४] 


सुक्त १५ [ 
नषि: भ्रथर्वा ॥ देवता--१ दिशः; २, ३ वोरुधः; » मारुतपर्जन्यो; ५-१० 
मरुतः, ११ प्रजापतिः, स्तनयित्नुः, १२ वरुणः, १३ १५ सण्डूकाः, (१% पितरः) 
१६ बात: ॥ छन्दः--१, २, ५ विराड्‌ जगतो; ३, ६, ८; ११, १४, १६ त्रिष्टुप्‌ 
४ विराट प्रस्तांद्बृहती; ७, १३ श्रनुष्ठुप्‌; ९ पथ्या पङ क्तिः; १० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
१२ पञ्चपदाऽनुष्टुड्गर्सा भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; १५ शड कुमत्यनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र १६ । 


विनि०---द्रष्टि के लिये होमादि कर्मानुष्ठान 
समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समश्रा(ण वातजूतांन यन्तु । 
महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवों तप॑यन्तु ॥१॥ 
समीचयन्तु तबिषाः सदानबोऽपां रसा ओषधीमिः सचन्ताम्‌ । 
वषेस्य सगा महयन्त भूमिं एथग्‌ जायन्तामोषंधयो विश्वरुपा; ॥२।। 
समीदयस्व गायतो नमांस्यपां वेगास; एथणुई बिजन्ताम्‌ । वस्य 
सगो महयन्त भूमिं एथग्‌ जायन्तां वीरुधों विश्वरूपाः ॥२॥ 
गशास्स्बोपै गायन्त मारुताः पन्य घोषिणः एथंक । सगां 
बपेस्य वर्षतो वर्षन्तु पथिवीमनु ॥४॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वषो अर्को नभ उत्‌ पातयाथ | मुहऋषभस्य 
नद॑तो नम॑स्वतो वाश्रा आपः एथिवो तपयन्तु ॥ ५ 


&० चतुथ काण्डम्‌ ; तत १४ 

अयं मे हस्तो भगवानयं पे भगवत्तरः .। अयं मै. विश्रपेषजोडयं 

शिवाभिमशनः ॥६॥ 

हस्ताभ्यां दश॑शाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । ्रनामयित्लुभ्यां 

हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि ॥७॥ [२।३] 
| सुक्त १४ 

कूषि:--मृगुः ॥ देवता:--अग्निः, आज्यम्‌ ॥ छन्द:--१,५,६ त्रिष्टुप्‌; २, 


श्रनुष्ठुप्‌; ३ प्रस्तार पड क्तिः; ७,६ जगती; ८ पञ्चपदाऽतिशक्वरी ॥ मन्त्र & । 
अजो ह्यशप्ररज॑निष्ट शोकात्‌ सो अपश्यज्जनितारमग्रें। तेन॑ देवा देव- 
तामग्र आयन्‌ तेन रोहान्‌ रुरुहुर्मध्यासः ॥१॥ 

क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यान्‌ हस्तेषु बिश्नंतः । दिवस्पष्ठ स्व गुत्वा 
मिश्रा द्वेभिरादृध्वम्‌ ॥२॥ 

दृष्ठात पथन्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षाद्‌ दिवमारुहम्‌ । दिवो 
नाकस्य पृष्ठात्‌ स्व/ज्योतिरगामहम्‌ ॥३॥ 

स्ःश्यन्तो नापचन्त ,आ द्या रोहन्ति रोद॑सी । यज्ञं ये विश्वतोधारं 
सावद्वांसो वितेनिरे ॥४॥ १ 

अग्न ग्रहि प्रथमो देवतानां चक्षुदयानांमत माजुषाणाम्‌। इयक्षमाणा 
भृगुभिः स॒जोषाः स्म| यन्त यज॑मानाः स्वस्ति ॥५॥ 

अजरनाज्म पयसा घृतेन दिव्य सुपण पयस बृहन्तम्‌ । तेन॑ गेष्म 
सुकृतस्य लोक स्वरारोहन्तो अभि नाकभुत्तमम्‌ ॥६॥ 
पञ्चोदनं पञ्चभिरड्गुलिंभिदव्योंद्वर पञ्चधेतमोदनम्‌ । प्राच्यां 
` दिशि शिरों अजध्यं थेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि पाशवम्‌ ॥७॥ 


सवत १५] .... . श्रथदेवेद संहिता | 1S 


प्रतीच्याँ दिशि भ॒सद॑मस्य भेह्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम्‌ । | 
ऊर्ध्वायां दिश्य?जस्यानूफ थेहि दिशि भ्रवायाँ थेहि पाजस्य 
[मःतरिक्षं मध्य॒तो मध्यमस्य ॥=।। 
जं ° गोणी हि AN म्भृतं ~ ] RE 
शुतमजं शुतया प्रोणु हि त्वचा सव रङ्गः सम्भृतं विश्वरूपम्‌ । स उत्‌ 
तिष्ठतो अभि नाकसुत्तमं प द्विश्व॒तुभिः प्रति तिष्ठ दिक्षु ॥६॥ . [३।४] 
सुक्त १५ ' 
ऋषिः श्रथर्वा ॥ देवता--१ दिज्ञः; २, ३ वीरुधः; ४ मारुतपर्जन्यो; ५-१० 
मरुतः, ११ प्रजापतिः, स्तनयित्नुः, १२ वरुणः, . १३-१५. सण्ड्काः, (१५ पितरः) 
१६ वात: ॥। छन्दः--१, २, ५ विराड जगती; ३, ६, ८; ११, १४, १६ त्रिष्टुप्‌ 
४ विराट्‌ पुरस्तादब्रृहती; ७, १३ श्रनुष्ट्रप; ९ पथ्या पड क्तिः; १० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
१२ पञ्चपदाऽनुष्ठुव्गर्भा भुरिक्‌ त्रिष्डुप्‌; १५ शड कुमत्यनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र १६ । 
विनि०---टृष्टि के लिये होमादि कर्मानुष्ठान 
स॒मुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातृजूतानि यन्तु । 


महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्रा आपः एथिवों तपयन्तु ॥१॥ 
समीचयन्तु तविषाः सदानबोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम्‌ । 
वर्षस्य सगां महयन्तु भूमिं एथंग्‌ जायन्तामोष॑धयो विश्वेरूपा: ॥२॥ 
समीक्षयस्व गाय॑तो नमांस्यपां वेग(!सः एथगुद्‌ बिजन्ताम्‌ । वर्षस्य 
सगां महयन्त भूमि एथंग जायन्तां बीरुधों विश्वरूपाः ॥३॥ ` 
गणास्त्वोप॑ गायन्त मारुताः पजन्य घोषिणः पथक । सगो 
बष्स्य वषतो वषन्तु.एथिवीमनु ॥४॥ 
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वपो अको नभ उत्‌ पांतयाथ। महऋपभस्य 
नदतो नभस्वतो वाश्रा ग्रापः पृथिवीं तपयन्तु ॥५॥ यु 


९२ चतुर्थ काण्डस्‌ [क्त १५ 
क य 
अभि कन्द स्तनयादयोदधि भूमिं पजन्य पयसा समङिग्ध । 
त्वया सुष्ट बहुलमतु वर्षमाशारषी कशगुरत्वस्तम्‌ ॥६॥ 
से बोंऽवन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत । मरुद्धिः प्रच्युता मेधा 
 वषन्तु प्रथिवीमनुं ॥७॥ 
आशामाशां वि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । मरुद्भि? प्रच्युता 
मघाः स यन्तु पृथिवीमनु ॥८॥ 
आपों विद्युदश्र वर्ष सं वो$वन्तु. सदानंव उत्सा अजगरा उत । 
मरुद्धिः प्रच्युता मेयाः प्रावन्तु प्रथिवीमनुं ॥६॥ 
अपामग्निस्त॒नूभिः संविदानो य ओष॑धीनामधिपा बभूव। स नों 
अ बचुता जातबदाः प्राण प्रजाम्यो अमृत दिवस्परि ॥१ ०॥ 
ग्रजापतिः सलिलादा समद्रादाप इरयन्नुद धिमदयाति । प्र प्यायतां 
बष्णो अशवस्य रेतोऽवाङगतेन' स्तनयित्नुने हि ॥१ १॥ 
अपो निषिज्चन्नसुरः पिता नः श्वसन्त गगरा अपां वरुणाव नीर्चीरपः 
लज । वदन्तु एशनिबाहबो मण्डूका इरिणानु ॥१२॥ 
उत्तर शशयाना बराह्मणा व्रतचारिणः । वाच पर्जन्य॑जिन्वितां प्र 
मण्डूका अवादिषुः ॥१३॥ 
उपम्रबंद मण्डूकि वषमा बद तादुरि। मध्ये हृदस्यं प्लवस्व विगृह्य 
च॒तुरः पद! ॥१४॥ 
खण्वखारर खमखारइ मध्यं तदुरि । वर्ष वॅनुध्वं पितरो मरुतां 
मन इच्छत ॥१५॥ | 


सुकत १६] प्रथववेद संहिता RS 
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महान्तं कोशमुर्दचाभि षिञ्च सविद्यतं भवत वात वातः। तन्वतां 

यज्ञं बहुधा विसुष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु ॥१६॥ [३।५] 
सुक्त १६ म 

क्राषिः--ख्रह्या ।। देवता--वरुण:, सत्यानृतान्वोक्षणम्‌,। छन्दः---१ अ्नुष्डुप्‌) २-४ 

६ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ७ जगती; ८ त्रिपान्महाबृहती; & विराण्ना म 

त्रिपाद्‌ गायत्री ॥ मंत्र ६ । हिल शती 

बृहन्नेंपामधिष्ठाता अन्तिकादित पश्यति। `य स्तायन्मन्यत 

चरन्त्सव देवा इदं विदुः ॥१॥ 

यस्तिष्ठति चरति यश्च बञ्चति 'यो निलायं चर॑ति यः प्रतङ्कम्‌ । द्रौ 

सनिपद्य यन्मन्तरयेते राजा तद्‌ वेद वरुणस्तृतीयः ॥२॥ 

उतेयं भूमिवरणस्य राज्ञं उतासौ यौबहती दुरेश्रन्ता । उतो समद्रौ 

वरुणस्य कक्षौ उतास्मिन्नल्प उदके निर्लीनः ॥३॥ 

उत यो द्याम॑तिसपात्‌ परस्तान्न स मुच्यते वरुणस्य राज्ञः। दिव 

स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राचा अति पश्यन्ति भूमिंम्‌ ॥४॥ 

सवै वद्‌ राजा वरुंगो वि चष्टे यढन्तरा रोदसी यत्‌ परस्तात्‌ । संख्याता 

अस्य निमिषो जनांनामच्षानिव श्वघ्नी नि मिनोति तानि ॥५॥ 

ये ते पाशां वरुण सप्तसप त्रेधा तिष्ठन्ति विषिता रुशन्तः । छिनन्तु 

सर्व अर्नुतँ वदन्तं यः संत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥६॥ 

शतेन पाशैरमि थेहि वरुणेनं मा ते मोच्यनृतवाङ्‌ नृचक्षः । आस्तां 

जाल्म उदरं खंसयिला कोशइवाबन्धः ।रिकृत मानः ॥७॥ 


Coosa चतु गं काण्डम्‌ [सुक्त १७ 
ह FD ON 
सः समाम्यो३ वरुणो यो व्याम्यो३ यः संदेश्यो' वरणो यो 
विदृश्य |: । यो देवो वरुणो यश्च मानुंषपः ॥=॥ 
तस्त्वा सबरमि ष्यामि पाज(तावामुष्यायणामुष्या: एत्र ॥ तान त्‌ 
सवाननसंदिशामि ॥६॥ | | Sa ls 
सक्त १७ 
हषः -नुक्कः॥ देवता: --श्रपामार्गो वनस्पतिः ॥ छन्द ~ श्रनुष्टुष्‌ | मन्त्र ८ ॥। 
ईशानां त्वा भेषजानामुज्जेष ग्रा र॑भामहे । चत्र सहस्रवीया सवस्मा 
आषध.त्वा. ॥१॥ 


व्रजित शपथयाबनीं सहमामां पुनःस॒राम्‌। सद; सम॒ह्नयोष॑धी रितो 


न. पारयादात ॥२॥ 


गा शशाम शपनेन याघं मूरमादधे | या रसस्य हर॑णाय जातमारेभे 
तोकमत्त सा ॥३॥ 


यांत चक्ररामे पात्रे यां चक्रनीललो हिते । आमे मांसे कर्त्या 
या चक्रस्तया कृत्याकृतो जहि ॥॥ २. 


दौःष्वप्न्यं दौजीबित्य रत ग्रभ्व | मराय्य |: । दुर्णाम्नीः सर्वा दर्वाच- 
स्ता अस्मन्नांशयामसि ॥५॥ 


चुयामार ठृष्णामारमगोतांमनपत्यतांम्‌ । अपामार्ग त्वया वयं सब्‌ 
तदप मृज्महे ॥६॥ 


तुष्यामार बुधामारमथो अचपराजयम्‌ । अपामाग त्वया वयं सवे 
तदप मृज्महे ॥७॥ 


अ 22) 


सूक्त १८ | श्रथववेद संहिता ६५ 


अपामा्ग ओष॑धीनां सत्रांसामेक इद्‌ वशी । तेन॑ ते मृज्म आस्थितमथ 


भू ट्ट 


त्वमंगदश्चंर ॥=। 
सक्त १८ 


ऋषिः--शुक्रः ॥ देवता-_ग्रपामार्गो वनस्पतिः ।। छन्दः १-५, ७, ८ श्रनुष्टुप, ६ 

बृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌ । मन्त्र ८ ।। 

समं ज्योतिः सर्येणाहना रात्री समावती । कुणोमिं सत्यम्‌तयेऽर॒साः 

मत क, 

यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादबिदुषो गुहम्‌ । व॒त्सो धारारव मातर त 

प्रत्यशुप पद्यताम्‌ ॥२॥ 

अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिधांसति । अश्मानस्तस्यां दग्धायां 

बहुलाः फट्‌ करिक्रति॥२॥ 

सहस्रथामन्‌ विशिखान्‌ विग्रीवाज छायया. त्वम्‌ | प्रात स्म चक्ष 
` कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥४।। 

अनयाहमोषध्या सवाः कृत्या अंदूदुषम्‌। याँ क्षेत्र चक्रया गोष 

यां वां ते पुरुषेषु ॥५। | Ft th 

यश्चकार न शशाक कत श॒श्रे पादमङ्गरिम्‌ । चकार भद्रमस्मम्यमा- 
: त्मन तपनं तु सः ॥६॥ I 

अपामार्गोञ्प मार्ष्ट क्षेत्रिय शपथश्च यः ।  अपाइ यातुधानीरप 

सवा अराय्य |: ॥७॥ 

अपमृज्य यातधानानपःसवां अराग्य |! । अपाजागं त्वया व॒यं 


सर्वे तदप॑ मृज्महे ॥२॥ `. , र) 


९६ चतुर्थ काण्डम्‌ [सुक्त १९ 
सूक्त १९ 


ऋषिःशुक्रः ॥ देवता - अपामार्गो बनस्पति: ।। छन्दः १, ३-८ झनुष्टुष; २ 
पथ्या पङ्क्तिः ॥ मंत्र ह । 


उतो अरस्यंबन्धुकृदृतो अंसि नु जामिक् त्‌ । उतो कृत्याकृतः प्र॒जां 
नडमिवा च्छिन्धि वार्षिकैम्‌ ॥१॥ 
ब्राह्मणन पर्युक्तासि कण्नवॅत नापदेन । सेनेंवेषि स्विषॉमती न तत्र 
भयभास्त यत्र प्राप्नोष्योंषधे ॥२॥ 


श्ग्रमष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयंन्‌ । उत त्रातास पाकस्याथों 
हन्तास रक्षसः ॥३॥ 


यददो देवा असुरांस्त्व पाग्रै निरकुबंत | ततस्त्वमध्योषध5पामार्गो 


` अजायथाः ॥४॥ 


बिभिन्दुती श॒तशांखा ` विभिन्दन्‌ नाम॑ ते पिता । प्रत्यग वि भिन्धि 
त्व त यो अस्माँ अभिदासति ॥५॥ 

असद भूम्याः समभवत्‌ तद्‌ द्यामति महद्‌ व्यचः । तद्‌ वै ततो. 
विधृपायत्‌ प्रत्यक्‌ कर्तारमृच्छतु ॥६॥ 

मत्य्‌ ह सम्थथूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम्‌ । सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि 
वरीयो यावया व॒धम्‌ ॥७॥ 


शतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्त मा | इन्द्रस्ते वीरुधां पत उग्र 
ओज्मानमा दत्‌ ॥८॥ [४1४1 


सुवत २०] ग्रथववेद संहिता ९७ 
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ऋषि:--सातृनामा ॥ देवता--श्रौषधि: ॥ छन्दः १ स्वराडनुष्टुप्‌; २-८ आनुष्टुप्‌ ; 

६ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ९ । 


आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यंति । दिव॑सन्तरिक्षमाद्‌ 
भूमिं सब तद्‌ देबि पञ्यति ॥१॥ 

तिख्लो दिवस्तिस्तः प्ंथिवीः पट्‌ चेमाः प्रदिशः एथ॑क्‌ । त्वयाहं सर्वा 
मृतानि पश्यांनि देव्योषधे ॥२॥ 

दिव्यस्य सुपणस्य॒ तस्यं हासि कनीनिका । सा भूमिमा रुरोहिथ 
वद्य श्रान्ता बधूरव ॥३॥ 

तां म सहाक्षो देगे दशि गे हस्त आदधत्‌ । तयाहं सर्वे पञ्यामि 
यश्च शूद्र उतार्यः ॥४॥ 

आविष्कृणुष्व रूपाण मात्मानमप गूहथाः । अथो सहस्रचक्षो त्वं 
प्रति पश्याः किमी दिन॑ः ॥५॥ 

दशय मा यातधानान्‌ दर्शय यातुधान्य|ः । एिशाचान्त्सवां्‌ 
दशयति त्वा रम ओषध ॥६॥ 

कश्यपस्य चक्षुरसि शन्याश्च चतुरक्त्याः । वीध्रे सूय मिव सपन्तं मा 
पिशाचं तिरस्करः ॥७॥ 


उद्ग्रभ पारपाणादू यातधान किमीदिनम्‌ । तेनाहं सब पञ्याम्यत 


शद्रमुतायंभ्‌ ॥८॥ श्र 


३ चतुर्थ काण्डम्‌ [सुक्त २१ 
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यो अ्रन्तरिक्षण पतति दिवं यश्नांतिसप ति । भूमिं यो मन्य॑ते 

नाथ तं पिशाच प्र दर्शय ॥&॥ [४।५] 
सक्त २१ 


ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता- गावः ॥ छन्दः१. ५-७त्रिष्टुपु, २-४ जगती । मंत्र ७ 
ग्रा गावो अग्मन्नत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे । प्रजावतीः 
पुरुरूपा इह स्युरिन्द्राय पर्वीहषसो दुहानाः ॥१॥ 
इन्द्रो यञ्वने गुणते च शिक्षत उपेद्‌ द॑दाति न स्वं अपायति । भूयों- 
ना रायानदस्य वर्धयन्नसिन्ने खिल्ये नि दधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
नता नशन्ति न दभाति तस्करो नासामामित्रो व्यथिरा द॑धर्षति । 
दवास्च याभियजत ददाति च ज्योगित्‌ ताभिः सचते गोप॑तिः 
सह ॥३॥ 

न ता अर्वा रेणुकंकाटोऽश्नुते न सस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि । 
उश्गायमभय तस्य ता अन्‌ गावो मतस्य वि च॑रन्ति यज्ब॑नः ॥४॥ 
गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद गाव सोमस्य प्रथमस्य भक्षः 
रमा या गावः स जनास इन्द्र इच्छामि हदा मन॑सा चि दिन्द्रम्‌ ॥५॥ 
यय गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्‌ कृणुथा सप्रतीकम्‌ । भद्र 
गृह कृणुथ भद्रवाचो बृहद्‌ वो व्य उच्यते सभासु ॥६॥ 

प्रजावतीः सयवसे रुशन्तीः शद्धा अपः सुप्रपाणं पिबन्तोः । मा व 


सन इशत मावशस॒ः पार बो रुद्रस्य हेतिबंशक्तु ॥७॥ [५१] 


सुक्त २२] श्रथर्ववेद संहि 71 && 
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सुक्त २२ 
ऋषिःच सिष्ठः, श्रथर्वा वा ॥ देवताइन्द्रः, क्षत्रियो राजा ॥ छन्दः 
त्रिष्टुप्‌ ॥ संत्र ७। 


इमभिन्द्र वधय क्षत्रिय म इमं विशामेकवर्प कश सवम्‌ । निरसित्रान- 
च्णुह्यस्य॒ सर्वास्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेषु ॥१ ॥ 

एमं भ॑ज॒ ग्राम अश्वेष गोप निष्टं मज यो अमित्रों अस्य । ष्म 
क्षत्राणामयमस्त राजेन्द्र शु रन्धय सबमस्मै ॥२॥ 

अयमस्तु धनपति धेनानामयं विशां विश्पतिरस्तु राजां । अस्मनिन्द्र 
महि वचांसि धेद्यवचस कृणुहि शत्रुमस्य ॥३॥ 

अस्मे द्यावापृथिवी भूरे बामं दुहाथां घर्मदुघे इव थेन्‌। अयं राजां 
प्रिय इन्द्रस्य भूयात्‌ वियो गवामोषधीनां पशूनाम्‌ ॥४॥ 

यनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्द्रं येन जपन्ति न पराजयन्ते | यस्त्वा 
करंदेकवृपं जनांनामत राज्ञांमत्तमं सांनवानाम्‌ ॥५॥ 

उन्तरस्त्वमर्धरे ते सपत्ना ये के च राजन्‌ प्रातिशत्रवरते । एकवृष 
इन्द्रंसखा जिगीवाज छेत्रयतामा भरा भोजनानि ॥६॥ 

सिंहपरंतीको ब्रिशों अद्धि सर्वा व्यापर्रतीकोऽव' बाधस्व॒ शत्रून्‌ । 
एकवुष इन्द्रसखा जिगीवान इंत्रूयतामा खिंदा भोज॑नानि ॥७॥ [४1२] 


OBS 
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सुक्त २३ 


ऋषिः-सृगारः ॥ देवता--अग्नि: ॥ छन्दः १, २, ५, ७ त्रिष्टुप्‌, ३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिष्मती त्रिष्युप्‌, ४ अनुष्ठुप्‌, ६ प्रस्तारपंक्ति: ॥ मन्त्र ७ | 
अग्रेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धत । 
बिशोंबिशः प्रविशिवांसमीमहे स नो ग्रुञ्च त्व॑हसः ॥१॥ 
यथा हुव्यं वह॑सि जातवेदो यथां य॒ज्ञं कल्पयसि प्र जानन्‌ । एवा 
देवेभ्यः सुमतिं न॒ आ बह स नों मुज्चत्बंहस; ॥२॥ 
यामन्यामनतुप॑ुक्तं व हैष्ठं कमन्कर्भन्नाभंगम्‌ । अग्निमीडे रक्षोहणं 
यज्ञवृध घृताहुतं स नों मुञ्चत्वहसः ॥ ३ ॥ 
सुजातं जातबेदसमग्नि वेश्वानर विभुम्‌ । हव्यवाह हवामहे स नों 
मुञ्चत्वंहसः ॥ ४ ॥ 
बेन ऋषयो बलमद्योंतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । येनाग्निना 
पणीनिन्द्रो जिगाय स नों मुज्चत्बंहसः ॥ ५ ॥ 
| के | ल १ | Q ~ 
येन देवा अमृतमन्त्बिन्द्रन्‌ येनोप धीमधुमतीरकृण्बन्‌ । येनं देवाः 
| | 9 
स्व! राभरन्त्स नों मुञ्चत्वंहसः ॥६॥ 
यस्यद प्रदिशि यद्‌ बिरोचते यज्जात जनितव्य|च केरलम्‌ । 
यर्नि le भाँहवीसि त" 
स्तोम्यग्नि नाथितो जाहवाम स नों गुञ्चत्वंहस; ॥ ७ ॥ [५१] 


क ® 
"०9. ७ : 


सुक्त २४] श्रथववेद संहिता १०१ 


सुक्त २४ 


ऋषि:-- मृगार: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--१ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी २-७ 
त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ७। 


न्द्रस्य मन्महे शश्वदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आगुः । 
यो दाशुषः सकृतो हवमेति स नों मुञ्चत्वंहसः ॥१॥ 

य उग्रीर्णामुग्रबाहिय युयों दानवानां बल॑मारुरोज | येनं जिताः 
सिन्धत्रो येन गावः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ २॥ 

यश्चषणिप्रो इभः स्व॒विंद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवदन्ति नृम्णम्‌ । यस्याध्यरः 
सप्तहोता मदिष्ठः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ३ ॥ 

यस्यं वशास ऋष॒भासं उक्षणो यसं मीयन्ते स्वर॑वः स्वविद । यस्मे 
शुक्रः पर्वत जरक्मशुम्मितः स नों मुञ्चस्वहस; ॥ ४ ॥ 

यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हव॑न्त इषुंमन्तं गविष्टौ । यस्मिन्नकः 
शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ५ ॥ 

यः प्रथमः कम॒कृत्यांय जज्ञे यस्य॑ बोय [प्रथमस्यानुब द्वम्‌ । येनोद्यतो 
वञ्जोऽभ्यायताहिं स नों मुञ्चत्वंहसः ॥ ६ ॥ 

यः संङ्ग्रामान्‌ नयंति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसुजति दयानि । 
स्तौमीन्द्रै नाथितो जोहवीमि स नो युञ्च्र॑हसः ॥ ७॥ [४1४] 
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१०२ चतुर्थ काण्डम्‌ [सुक्त २५ 


सुक्त २५ 
ऋषिःमृारः ॥ देवता--वायुसवितारो ॥ छन्द:-- १, २, ४-६ त्रिष्टुप्‌, ३ 


अतिशक्वरी, ७ पथ्याबृहती ।। मन्त्र ७ ॥ 
वायोः सवितुर्विदथांनि मन्महे यात्रात्मन्वद्‌ विशथो यौ च रक्षेथः । 
यो विश्वस्य परिभू बभवथृस्तौ नों ग्रुञ्चतर्महसः ॥ १ ॥ 


ययोः सङ्ख्यांता बरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजों युपितमन्तरिक्षे । 


ययोः प्राय नान्वानशे कश्चन तौ नों मुञ्चतसंहसः ॥ २ ॥ 
व्‌ विशन्त जनासस्त्वय्युदित प्रेरते चित्रभानो । यवं बायो 
बिता च गुवनानि रक्षथस्तो नो मुज्चतमंहंसः ॥ ३ ॥ 
अपतो बायो सविता च दुष्कतमप रक्षांसि शिमिदां च सेघतम्‌ । सं 
र जयां सुजथः सं बलेन तौ नों मुज्चतमहंसः ॥ ४ ॥ 


यिं मे पोष सवितोत वायुस्तन्‌ दक्षमा सुंबतां सुशेवम्‌ । अयक्ष्मतातिं 
इह धत्तं तौ नो मुन्चतमंहसः ।।५॥ 


i 


| | 
प्र सुमति सवितर्वाय ऊतये महेस्वन्त मत्सर मादयाथः | अर्वाग | 
वामस्य प्रवतो नि यच्छत्‌ तौ नों युञ्चतमंह॑सः ॥ ६ ॥ 


~ । | 
उप ष्ठा न आशिष देवयोर्धामन्तस्थिरन्‌ । स्तौमि देव संवितार 


ना 


च बायु तो नों मुञ्चतमंहसः ॥ ७ ॥ | [४४] 
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सुक्त २६ | प्रथववेद संहिता १०३ 


सुक्त २६ 
त्ररषिः--भृगार: । देवता--द्यावापुथिवी । छन्द:-- १-- पुरो$ष्टिजंगतो, २-६ त्रिष्ठुप्‌ 
७ शक्वरगर्भा मध्येज्योतिस््त्रष्टुप्‌ । मन्त्र ७ । 


मन्वे वा द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसो ये अप्रथेथाममिता 
योज॑नानि । प्रतिष्ठे ह्यभवतं वसनां ते नों मुज्चतमंहसः ॥ १ ॥ 
प्रतिष्ठे ह्यभवतं वनां प्रवृद्ध देवी सुभगे उरूची । द्याबांप्रथिवी भवतं 


स्प 


स्योने ते नों मुन्चतंमंहसः ॥ २ ॥ 
सन्तापे सतपसौ हुतेऽहपर्वी गम्भीरे कृविभिनम॒स्ये| । द्यावाप्रथिवी 
भवतं मे स्योने ते नो सुञ्चतमहसः ॥ ३ ॥ 


Ed 


ये अमृत बिभृथो ये हवींषि ये स्रोत्या बिभृथो ये मनप्या[न्‌ । 
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नों सुञ्चतमंहक्ः ॥ ४॥ 

थे उस्रिया बिभृथो ये वनस्पतीन्‌ योवां विश्वा भुबनान्य॒न्तः 
यावांएथिबी भवतं मे स्योने ते नों मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥ 

ये कीलालेन तपयथो ये घृतेन याभ्यांमृते न किं चन जञक्नुवन्ति । 
यावापथिवी भव॑तं मे स्योने ते नों मुञ्चत॒मंह॑सः ॥ ६ ॥ 
यन्मेदमभिशोचति येनं येन वा कृतं पोरपेयान्न देयात्‌ । स्तौमि 
यावाएथिगी नाथितो जोहबीमि ते नों सुञ्चतमंहसः ॥ ७ ॥ [६।१] 


SC 


वड 


१०४ चतुर्थ काण्डम्‌ [ सुक्त २७ 


ll ७.५०. ३०-५७०-३००-० 


सुक्त २७ 
ऋषिः-भृगारः। देवता--मरुत: | छन्द:-त्रिष्टुप्‌ । मन्त्र ७ । 
मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्त प्रेमं वाजं बार्जवाते अवन्तु । आशूनित 
सुयमानह उतये ते नों झुञ्चन्त्वंहंसः ॥१ ॥ 
उत्सम चित व्यच॑न्ति ये सदा य सिञ्चन्ति रसमोषधीषु । प्रो 
दधे मरुतः पश्चिमात स्ते नों मुव्चन्त्वहसः ॥ २ ॥ 
परयो धनूनां रसमोषधीनां जवमर्बतां कवयो य इन्बंथ । शग्मा अन्तु 
मरुतो नः स्योनास्ते नो भुञ्चन्त्वंहसः ॥३॥ 
अप; समद्राद्‌ दिवर्‌ व॑हन्ति दिवस्परथिवीमभि ये सृजन्ति । ये 
ग्रद्धिरीशांना मरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्त्बंहसः ॥ ४ ॥ 
ये कौलालेन तपयन्ति ये घृतेन ये वा बयो मेद॑सा संसृजन्ति । ये 
ग्रद्धिरीशांना मरुतों वषयन्ति ते नो मुञ्चन्त्वहस; ॥४ ॥ 
यदीदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा देव्येतेद्गार । ययमी शिध्वे 
वसवस्तस्य निष्कृतस्ते नों मुञ्चन्त्बंहस: ॥ ६ ॥ 
“९ नॉक ~ ‘¢ | | » ९ || रोमि स्तो 
तिग्ममनीक विदितं सहस्वन्‌ मारतं शर्धः एतंनासमम्‌ । स्तौमि म 
नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ७॥ [६२] 


~ 


सुकत २८] श्रथदेवेद संहिता १०५ 
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सुकत २८ 
ऋषि: - भुबार: ॥ देवताः भवाशवो ॥ छन्दः १ अतिजागतगर्भाभुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ 
२--७ त्रिष्ट्य | संत्र ७ । 
भवाशदों सन्मे वां तस्यं वित्तं ययो्रामिदं प्रदिशि यद्‌ विरोचते । 

| ट्विपद तष्पदरतो नो सुञ्चतमंहसः ॥ १॥ 
ययोरस्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यौ विंदिताविषमृतामसिष्ठों। 
यावस्येशाथे डियदो यो चतुष्पदस्तौ नों मुज्चतमंहसः ॥ २॥ 
सुहस्नाचौ इंत्रदरणा इुबेऽहं दृरेगव्यूती स्तवन्नेम्यग्रौ । यावस्येशाथे 
द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥ 
यावारेभाथें बहु साकमग्रे प्र चेदसाष्ट्रमिभां जनेषु । यावस्येशाथे 
द्विपदो यौ चतुप्पदस्तौ नों घुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥ 
ययोंबधान्नायपद्यत कश्चनान्तदेवेषृत मानुपेपु । यावस्येशाथे द्विपदो 
यौ चतुष्पदस्तौ नों पुञ्चतमंहस; ॥ ५ ॥ 
यः क्र्याङन्सूलक्द्‌ यातुधानो नि तस्मिन्‌ धत्तं वजमग्रो । 
यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥ 
अधि नो जूतं एतंनासूग सं वज्रेण सृजतं यः किमीदी । स्तौमि | 
भवाशवों नाथितो जोहवीमि तौ नों झुञ्चतमंहंसः ॥ ७॥ [६।३] 
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ऋषि:--मृगार: ॥ देवता -मित्रावदणौ |। छन्द: -- १-६ त्रिष्टुप्‌, ७ शक्‍वरीगर्भा- 


$तिजगती । मन्त्र ७ । 

मन्वे बाँ मित्रावरुणात्रताइधौ सचतसो द्रुहणो यौ नदेशे । 
प्र सत्यावानमवथो भरेप तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥ 

सचेतसौ द्रुणो यौ नुदेथे प्र सत्यावानमवथो भरेंप । यौ गच्छथो 
नचच्षसौ बश्रणां सतं तौ नो मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥ 


यार्वाङ्गरसमवथो यावगरिति मित्रावरुणा जमदग्निमस्त्रिम्‌ । यौ 
कश्यपमवथो यो वसिष्ठ तो नों सुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥ 


यो श्याबाश्वमब॑थो वध्यूर्थ मित्रावरुणा पुरुमीढम स्त्रम्‌ । यो विम दसव॑थ 
सप्तवधि तौ नो युञ्चतमंह॑सः ॥ ४ ॥ 

यो भरद्वांजमवंथो यौ गविष्ठिर विश्वामित्र बरुण मित्र कुत्सम्‌ । यौ 
कक्षीवन्तमवथः प्रोत कण्वं तौ नों मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥ 

यो मेथातिथिमबंथो यौ त्रिशोक मित्रावरुणाबश्ना' काव्यं यो। यो 
गोतममवथः प्रोत मुदगल तो नों मुञ्चतमंहस; ॥ ६ ॥ 


ययो रथः सत्यबत्मजुरश्मिमिथया चर॑न्तमभियाति दृषयन्‌ । स्तौमि 
मित्रावरुणौ नाथितो जोहबीमि तौ नों ग्रुञ्चतमहस; ॥ ७॥ [६।४] 


सुकते ३०) श्रथववेद संहिता १०७ 


सूक्त ३० 


ऋषिः -भ्रथर्वा ॥ देवता ¬ववरूपा सर्वात्मिका सवंदेवमयी वाक । छन्द:--१--५ 
७, ८ निष्टुप्‌; ६ जगतो । मन्त्र ८ । 


जह श्ट्रामवसामराम्यहमादित्य्त विश्वदेवः । अहं मित्रावर्णो 
भा बिभम्यह।सन्द्राण्नी अहमथिनोभा ॥ १ ॥ 

अह राष्ट्र सङ्गसना वसना चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ । तां मा 
दवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भृयाबेशयन्तः ॥ २ ॥ 

यह्व स्व॒यामद वदासि जुष्ट दुवानांपत मानुषाणाम्‌ । यं कामये 
ततसग्न कृशो तं ब्रह्माणं तसिं त सुम॒धाम्‌ ॥ ३ ॥ 

मया सोऽन्नमत्ति यो विपश्य॑ति यः प्राणति य ई शुणोत्युक्तम्‌ । 
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति श्रधि श्र॑त श्रद्धेय ते वदामि ॥ ४ ॥ 
अहं रुद्राय धनरा त॑नोमि बरह्मद्विषे शर॑वे हन्तवा ‡। अहं जनाय 
समद कृणोम्यहं द्यावांप्रथिवी ग्रा बिवेश ॥५॥ 

आहे साममाहनस बिभम्यहं त्वष्टारमत पूषणं भगम्‌ । अहं दधामि 
ह्राथणा हविष्मते सुप्राव्याई यज॑मानाय सुन्वते ॥६॥ 

अह सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्वन्तः संमद्रे । ततो वि 
तिष्ठ थुवनानि विश्वोतामू यां वष्मणोप स्पृशामि ॥ ७॥ 

अहमव वात इव प्र वाम्यारभमाणा भ्रुवनानि विश्वां । परो दिवा 
पर एना एथिन्यैतावती महिम्ना सं ब॑भूव ॥ ८॥ [६५] 


१०८ चतुर्थ काण्ड्य्‌ [पक्त ३१ 


ऋषि:-- ब्रह्मास्कन्द: ॥। देवता--मन्य: ।। २ तरिष्ट्प, २, ४ भुरिक्‌ 


त्रिष्ठुप्‌ू, ५- ७ जगती ।। मन्त्र ७ । 


(| ~ च 


त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृपितासो मरुत्वन्‌ । तिम्मेर्षव 


तरून वि भजस्व वेद ग्रोजो मिर्मानो त्रि धो नुदस्व | 
सहस्व मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमणन्‌ प्रेहि शत्रू । उप्र 
_ ते पाजों नन्वा रुरुधे बशी वर्दे नयासा एकज त्वयू ॥ ३ ॥ 

एको बहुनामसि मन्य ईडिता विशेबिशं य॒द्धाय सं बिशाधि। अदत 
रकतया युजा वयं धुमन्तं घोषं विजयायं कृष्पसि ॥ ४ | 
विजेषकृदिन्द्र इवानपत्रवो स्मारक भन्यो अधिपा भवेह। प्रियं त नामं 
सहुरे गृणीमसि विद्या तमुत्सं यत ग्राबभूथ ॥ ५ || 

आत्या सहजा बज सायक सहों बिभि सहभूत उत्तरम्‌ । क्रत्वा नो 
मन्यो सह मेद्ये|घि महाधनस्य॑ पुरुहूत संसृजि ॥ ६ ॥ 

संसृष्टं घन॑मुभयं समाक्रतमस्मस्य धत्तां बरुणश्च मन्युः । भियो दर्धांना 
हेषु शत्रबः पराजितासो अप नि ल॑यन्ताम्‌ ॥ ७॥ [७।१] 


७ 
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मन्त्र ७ । 


जा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥१॥ 


$डते माउंपीर्याः पाहि नों सव्यो तपसा स॒जोषाः ॥ २॥ 


त्वं हि म॑न्यो अभिमत्योजाः स्वयंभुभांसो आभिसातिषाहः। ॥वश्वचषाणः 


हरिः सहींयानस्मास्वोजः प्रतनासु धेहि ॥ ४ ॥ 
अभागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वां तविषस्य प्रचेतः | तं त्वां 
मन्यो अक्रतुर्जिहीडाह स्वा तनूबलदावा न एहि॥ ५ ॥ 

अयं ते अस्म्युप न एद्यर्वाड प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन्‌ । मन्यो 
बञ्जिन्नभि न आ व॑वृत्स्व हनाव दस्यू रुत बोध्यापेः ॥६॥ 

अभि प्रेहि दक्षिण॒तो भ॑वा नोऽधां वृत्राणि जड्घनाब भूरि । जुहोमि 
ते घरुणं मध्यो अग्रमुभावुपांश प्रथमा पिबाव ॥ ७ ॥ [७२] 


/ 
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११० चतुर्थ काण्डम्‌ [सूक्त ३३ 


सुक्त ३३ 
ऋषि: ब्रह्मा | देवता -- भ्रग्नि: । छन्द:--गायत्री । मन्त्र ८ | 
अप न॒ः शोशुचदघमन्ने य रयिम्‌ | अप॑ न; 
शोशुचद्‌ बम्‌ ॥ १ ॥ 
तुक्षाज्र्‍या सुगातुया व्या च यजामहे । ग्रप नः 
शोशुचदघम्‌ ॥२॥ 


प्र यद्‌ भन्दिष्ठ एषां प्रापमाकासश सूरयः । अर्प नः 
शोशुचदघम्‌ ॥३॥ 

" सढ त अग्ने सूरयो जायेमहि प्र त वयम्‌ । अप नः 
शोशुचद्घम्‌ ॥ ४ ॥ | | 
१ मदुग्ने; सहंखतो बिश्वो यहि भानवः । अप नः 
शोशुचदघम्‌ ॥ ५ | 

खे हि विश्वतोगुख विश्वतः प रिभूरसि । अप॑ नः 
शोशुंचद्‌ षम्‌ ॥ ६ ॥ | 
इषो नो विश्वतोमखाति नावे पारय । न: 
शोशुंचद्‌ म्‌ ॥ ७ | 
अ न; सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये | अर्प नः 
शोशंचद षभ्‌ ॥ ८ ॥ [७३ 


' सकत ३४] भ्रथववेद संहिता 
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सूक्त ३४ 


ऋषि:-अ्रथर्वा । देवता- ब्रह्मौदनम्‌ । छन्दः १-३ त्रिष्टुप्‌, ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप, 


५ सप्तपदा क्तिः ६ पञ्चपदाऽतिशक्वरी, ७ पञ्चपदा भुरिक्‌ शक्वरी, ८ 


जगती । संत्र ८ । 
र्स्य शीर्ष बृहदंस्य पृष्ठं वाम्य मुदरमोदनस्य । छन्दांसि पक्षो 
मुखमस्य सत्यं विष्टारी जादस्तपसोञ्धि यज्ञः ॥ १ | 

ग्रनस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति 
ोकम्‌ । नेषां शिश्नं प्र दंहति जातवेंदाः स्वगे लोके बहु 
स्त्रेणमेपाम्‌ ॥ २॥ 

विष्टारिणमोदनं ये पच॑न्ति नेनानर्वतिः सचते कदा चन । आस्ते यम 

उप याति देवान्त्सं गन्धवेमंदते सोम्येभिंः ॥ ३ ॥ 

विष्टारिणमोदुनं ये पच॑न्ति नेनांन्‌ यमः परि मुष्णाति रेतः । रथी हं 
भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति ॥ ४ ॥ 

एष यज्ञानां वित॑तो वहिष्ठो विष्टारिण पक्त्वा दिवमा विवेश । 
आण्डीक कुमुद सं त॑नोति बिसं शालूकं शफको मुलाली । एतास्त्वा 
धारा उप यन्तु सर्वा; स्वर्गे लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः सम॑न्ताः ॥ ५ ॥ 

पृतहंदा मधुकूलाः सुरॉदकाः क्षीरेणं पूर्णा उद॒केनं दध्ना । एतास्त्वा 

धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्व॑माना उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ६ ॥ 


११२ चतुर्थ काण्डय्‌ [ इकत ३५ 
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चतुरः कम्भाश्चतर्धा ददामि क्षीरेण पणी उदकेन दध्ना । एतास्त्वा 


>> 


रे 


धारा उप यन्त॒ स्वाः स्वर्ग लोके मछुमत्‌ पिन्बमाना उप त्वा तिष्ठन्तु 
पुष्करिणीः समन्ताः ।। ७ ॥ 

इममोंदुनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिण' लोकजितं स्वर्गम्‌ । 
स मे सा क्षेष्ट स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुघा 
मे अस्तु ॥ ८ ॥ [७४] 


सुक्त २५ 


ऋषिः - प्रजापतिः । देवता-- श्रतिमृत्यु: । छन्द:---१, २, ४-७ त्रिष्टुप्‌ ३ 
भुरिगृजगती । मंत्र ७। 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजाप॑तिस्तप॑सा ब्रह्मणेञपंचत | यो लोकानां 
विशृतिर्नाभिरेपात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मृत्युस्‌ ॥ १ ॥ 
येनातरन्‌ भृतकृतोऽति मत्युं यमन्बविन्दुन्‌ तप॑सा श्रमेण । य॑ पपाच 
णे ब्रह्म पूर्व तेनौदनेनाति तराणि सत्युम्‌ ॥ २॥ 
दाधार प्रथिवो विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमापणाइ रसेन । यो 
` अस्तभ्नाद्‌ दिवमुध्यो महिम्ना तेनोंदनेनाति तराणि पत्युम्‌ ॥ ३॥ 
यस्मान्मासा निमितास्त्रिशदराः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्ादशारः 


अहोरात्रा य परियन्तो नापस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः ग्रांणुदः प्राणदरवान्‌ बभूव -यस्में लोका घतव॑न्तः ्षरन्ति। 
ज्योतिष्मती; प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ए॥ | 


सुक्त ३६] ग्रथवेवेद संहिता ११३ 


यस्मात्‌ प॒क्वादमृतं सम्बभूव यो गायच्या अधिपतिर्बभूव । यस्मिन्‌ 
वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनीद्नेनाति तराशि मत्युम्‌ ॥६॥ 


णा 


च 


अव बाधे द्विषन्त देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु। ब्रह्मौदनं 
विश्चवाजत पचामि शृण्वन्तु भे श्रद धानस्य दवा! ॥७॥ [७।५] 
सुक्त ३६ 

ऋषिः--चातनः ॥ देवता--सत्योजा अग्नि: ॥ छन्दः--१-८, १० ्रनुष्ठुप्‌ ; 
& भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १० 
तान्त्सत्योजाः प्र दहत्वग्निवँधानरो वृषा । यो नों हुरस्याद्‌ 
दिप्साच्चाथो यो नों अरातियात्‌ ॥१॥ 
यो नो दिप्साददिंप्सतो दिप्संतो यश्च॒ दिप्संति। वेश्वानरस्य 
दृष्ट्रयोरग्नेरपि दघामि तमू ॥२॥ द 
य श्रागरे मुगयन्ते प्रतिक्रोशे| 5मावास्ये| । क्रव्यादो अन्यान्‌ 
दिप्संतः सर्वास्तान्त्सह॑ सा सहे ॥३॥ 
सहे पिशाचान्त्सह॑सेषां द्रविणं ददे । सवान्‌ दुरस्यतो हन्मि सस 
आकूतिऋ ध्यताम्‌ ॥४॥ 
ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जबम्‌। नदीष पवतेष ये सं तेः 
पशुभिविदे ॥५॥ | 
तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमंतामिव । थान; सिंहमिंव 
ष्ट्वा ते न विन्दन्ते न्यञ्चनम्‌ ॥६॥ | 


११४ चतुर्थ काण्डम्‌ [ सुक्त ३७ 


I त त य 
न पिशाचेः सं शंक्नोमि न स्तेनेन बनर्गुभिः । पिश्ञाचास्तस्मान्न- 
श्यन्ति यमहं ग्रामंमाविशे ॥७॥ 
यं ग्राममाविशतं इदमूग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मान्नव्यन्ति न 
पापमुप जानते ॥८॥ 
ये मा क्रोधयंन्ति लपिता हस्तिनं मशकां इव । तानहं मन्ये 
दुहितानूजने अल्पशयूनिव ॥६॥ 


~ १ A (७. (0 


आभि त निक्र तिधत्तामश्चमिबाधाभिधान्या | मल्यो यो महँय 
क्रुध्यति स उ पाशान्न मुच्यते ॥१०॥ [०१] 
सुक्त ३७ 
क्रषिः--बादरायणि; ।। देवता-- १, २, ६, १० श्रौषधि: ( श्रजश्थुङ्गो) , 
२-५ श्रप्सरस:, ७-९, ११, १२ गन्धर्वाप्सरसः ।। छन्द--१, २, ४, ६, ८-१० 
अउष्र्‌; हे षट्पदा त्रिष्ठुप्‌, ५ प्रस्तार-पंक्ति:; ७ परोष्णिक्‌; ११ षट्पदा 
जगती, १२ निचुदनुष्टुप्‌ । संत्र १२। 


त्यया पृतमथर्वाणो ज॒घ्नू रच्तस्योषधे । तया जघान कश्यपरत्वया 
कण्वो अगस्त्यः ॥१॥ | 

त्वया वयमप्सरसो गन्धवाश्रातयामहे । अजशुङ्गथज रक्ष; सवीन्‌ 
गन्धन नाशय ॥२॥ प 

नदी यन्त्वप्सरसोऽपां तारमंतश्वसम्‌ | गल्गुलूः पीला नलद्यो३ चगन्धिः 
प्रमन्दनी । तत्‌ परंताप्सरसः प्रतिवुद्धा अभूतन ॥३॥ 


सुक्त ३८] अथववेद संहिता ११५ 


यत्र॑ वः प्रज्ञा हरिता अर्जुना उत यत्राधाटाः कर्कय : संबदन्ति। 
तत्‌ परेताप्सरस; प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५॥ 

एयमंगन्नोषधीनां वीरुधां वीर्या | वती । अजशुङ्ग'च | राटकी तींचणशुङ्गी 
व्य षतु ॥६॥ 

ग्रानृत्यतः शिखण्डिनो गन्धवस्यांप्सरापतेः। भिनद्मि मुष्कावपि 
यामि शेपः ॥७॥ 

भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतमूष्टीर्यस्मयीः । ताभिहविरदान्‌ 
ग॑न्धर्वानंवकादान्‌ व्यू षतु ॥८॥ 

भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः शतसृष्टीहिरिण्ययीं! । ताभिंहविरदान्‌ 
गन्धर्वानंबकादान्‌ व्य | षतु ॥६॥ 

अवकादान॑भिशोचानप्सु ज्योंतय मामकान्‌। पिशाचान्‌ सवानोषधे 
प्र मृणीहि सहस्व च ॥१०॥ 

श्ववक; कपिरिवेकः कुमारः सवकेशकः । प्रियो चशइवं भत्वा गन्धव 

स॑चते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा बीर्या| वता ॥११॥ 

जाया इद्‌ वो अप्सरसो गन्धर्वाः पत्तयो यूयम्‌ । रपं धावतामत्यां 


मर्त्यान्‌ मा संचध्यम्‌ ॥१२।८[२]॥ 
| सुक्त ३८ 

ऋषि:--वादरायणि: ॥ देवता १-४ श्रप्सरा ५-७ वाजिनीवान्‌ 
ऋषभः ॥। छन्द:--१, २, ४ श्रनुष्टुप्‌; ३ षट्पदा जगती; ५ भुरिगत्यष्टिः; ६ त्रिष्टुप्‌, 
पञ्चपदानुष्टुब्गभा पुरउपरिष्टाज्ज्योतिषमती जगतो ॥ मंत्र ७ । 
उद्धिग्दती सब्जयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । ग्लहे कृतानि 


कप्पानामप्सरां तामिह इवे ॥१॥ 


~~~ ~~~ ~~~ ~ 


। श्र 
ह्य. ६. 


११६ चतुथ काण्डम्‌ [सुक्त ३९ 
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विचिन्वृतीमाकिरन्तींमप्सरां साधुदेविनीम्‌ । ग्लहे कृतानि 
गृहानामप्सराँ तामिह हुवे ॥२॥ 
> ट्र ० । टत 
याय; परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लहांत्‌ । सा नः कृतानि सीषती 
रि 


प्रहामामोतु मायया । सा नः पयस्व॒त्येत मा नों जर्द धनम्‌ ॥३॥ 


~ 


या ग्रक्षेपु ग्रमोइन्ते शुच क्रोधं च बिती । अनन्दिनीं 
प्रमोदिनींमप्सरां तामिह हुवे ॥४॥ 

प्यस्य रइ पोनन याः सुंचरन्ति मरोंचीर्वा या अनुसंचर॑न्ति। 
यासामपमो दूरतो बाजिनींवान्त्सद्यः सवीन्‌ लोकान्‌ पयति रक्ष॑न्‌ | स 
न ऐतु होमम्निमं जुपाणो३न्तरिक्षेण सह वाजिनींवान ।।५॥ 
अन्तरिचेण सह बाजिनीवन्‌ ककी ब॒त्साभिह रक्ष वाजिन्‌। इमे त 
स्तोका बहुला एद्यर्पाडियं त कर्कीह ते मनोऽस्तु ॥६॥ 

अन्तरिक्षेण सह बाजिनीवन्‌ कदी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। अयं 
घासो अयं व्रज इह वत्सां नि बध्नीमः | यथानाम व ईश्महे स्वाहा 


।।७॥ [८।३] 
सुक्त ३९ 
ऋषिः--१-८ श्रङ्गिराः; ९, १० ब्रह्मा ॥ देवता:---१, २ पृथिव्यग्नी; ३. ४ 
वाय्वन्तरिक्षे; ५, ६ दिवादित्यौ; ७, ८ दिक्चन्द्रमसौ; ९, १० जातवेदसोऽरिनः ।। 
छन्द:--९, २, ५, ७, त्रिपदा महाबृहती; २, ४, ६, ८ संस्तारपबितः; ९, १० 
त्रिष्डुप्‌ ।। मन्त्र १० । 
पृथिव्यामग्नये समनमन्त्स ऑष्नोंत । यथां पृथिव्यामग्नये 


समनमन्नेवा मह्य' संनमः सं न॑मन्तु ॥ १॥ 


सुक्त ३९] प्रथदेदेद संहिता ११७ 
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पृथिवी धेनुस्तस्यां अग्निवत्सः । सा मेऽग्निना वत्सेनेषसूजे कामं 
दुहाप्‌। आपुः प्रथमं प्रजां पोष र॒यिं स्वाहा ॥२॥ 

अन्त रचे वायपे समनमन्त्स आंध्नोत्‌। यथान्त रिच्े वायवे समनमन्नेवा 
मह्यं संनम; सं न॑मन्तु ॥३॥ 

अन्तरिक्षं धेनुस्तस्यां वायुव॒त्सः । सा में वायुनां व॒त्सेनेषमूज कामं 
दुहाम्‌ । आयुः प्रथम प्र॒जां पोषं रयि स्वाहा ॥४॥ 

दिव्या | दित्याय सम॑नम॒न्त्स आर्ध्नोत्‌ । यथां दिव्या|दित्ययं 

समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं न॑मन्तु ॥५॥ 

योधेचुस्तस्या आदित्यो व॒त्सः । सा म॑ आदित्येन बत्सेनेपमूज कामं 
दुहाम्‌ । आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयि स्वाहां ॥६॥ 

दि चन्द्राय समनमन्त्स आध्नोत्‌ । यथां दिन्नु चन्द्रायं समनमन्नेवा 
महं संनमः सं न॑मन्तु ॥७॥ 

दिशों धेनवस्तासां चन्द्रो बत्सः । ता में चन्द्रेण व॒तसेनेषमूजं कार्म 
दुहाम्‌ । आयुः प्रथमं प्रजां पोषं र॒यिं स्वाहां ॥८॥ 

अग्नावरिनश्चरति प्रविष्ट ऋषीणां पत्रो अभिशस्तिपा उ । नमस्कारेण 
नमसा ते जुहोमि मा देवाना मिथुया कर्म भागम्‌ ॥8॥ 

हुदा पृतं मनसा जातवेदो विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । सस्थानि 
तव जातवेदस्तेभ्यों जुहोमि स जुषस्व हव्यम्‌ ॥१०॥ [८।४] 
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सुक्त ४० 
ऋषि:---शुक्र: ॥ देवता:--जातवेद:; १ श्रग्नि; २ यमः; ३ वरुणः; ४ सोमः; 
५ भुमिः; ६ वायुः; ७ सूर्यः; ८ ब्रह्म; ॥ छन्द: --१, ३-७ त्रिष्टुप्‌; २ जगती; 
८ पुरोऽतिशक्वरीपाद्युग्‌ जगती ।। मन्त्र ८ । 
ये परस्ताज्जुह्ृति जातवेदः प्राच्यां दिशो[ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 


अग्निमत्व ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ।।१॥ 


ये दक्षिणतो जुह्वति जातवेदो दक्षिणाया दिशो [5भिदासन्त्यस्मान्‌ । 
यमपत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥२॥ 
येपश्राज्जुद्नति जातवेदः प्रतीच्यां दिशो | 5मिदासन्त्यस्मान । बर्सणमत्वा 
ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥ ३॥ 

य॒ उत्तरतो जुह्णति जातवेद उदीच्या दिशो|ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ । 
सोममत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥४॥ 

३ऽधस्ताज्जुह्वति जातवेदो प्रवाया दिशो | ऽभिदासंन्त्यर्मान्‌ | 
भूममत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण ह्मि ॥४॥ 

_5न्तारबाज्जुद्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशो | ऽभिदासन्त्यस्मान्‌ | 
वायुमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥६॥ | 
य उपरिष्टाज्जुद्वाते जातवेद ऊर्ध्वायां दिशो | ऽभिदासन्त्यस्मात्‌ | 
रूयमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥७॥ | 


सुक्त १] प्रथवेवेद संहिता ११९ 
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ये दिशामन्तदेशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वाभ्यो दिग्भ्यो | 5भिदासंन्त्य- 
स्मान्‌ । ब्रह्मत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि 
॥८॥ [८1५] 
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सूक्त १ 
ऋषि:--ब्ृहद्िवोऽथर्वा ॥ देवता- वरुणः | छन्दः--१ पराबृहती त्रिष्टुप्‌; २-६, ६ 
श्रिष्टप; ७ विराट बरिष्ट्रप्‌; ९ षट्पदाऽत्यण्टिः ।। मत्र & । 
ऋधड्मन्त्रो योनि य आ बभूवामतासुवर्धमानः सजन्मा | 
अदड्धासुभ्राजंसानोव्हव त्रितो धर्ता दाधार त्रीणि ॥ १ 
शा या चमाण प्रथमः ससाद ततो वपूषि कृणुषे परूणि । धारो यन 
प्रथम आ विवशा यो वाचमनुदितां चिकेत ॥ २॥ 
यस्त॒ शोकाय तृन्वं| रिरेच चरद्िरण्यं शुचयोऽन स्वाः । रत्रा दधते 
शतान नामास्म वस्त्राणि विश एरयन्ताम्‌ ॥ ३ ॥ 
प तदत अतर पूज्य शुः सदःसद तिष्ठन्तो अजयम्‌ । कबि; शपस्य॑ 
मातरा (रहाणं जाम्यं घुय पतिमेरयेथाम्‌॥ ४ ॥ 


सुक्त २] प्रथदेवेद संहिता १२१ 
तद घु ते महत्‌ पृथुज्मन्‌ नमः कविः काव्यना कृणोमि। यत्‌ 
सम्यञ्चात्रभियन्ताङभि क्षामत्रा मही रोधचक्र वाबृधत॥ ५ ॥ 
सप्त मर्यादाः कवय॑स्ततक्षस्तासामिदेकांप्भ्यं [हुरो गात्‌ । आयोह 
स्कम्भ उपमस्य नोडे पथां बिस॒गे धरुणेषु तस्थौ ॥ ६ ॥ 
उतासृतासत्रत एसि कुण्बन्नसुरात्मा तन्वश्स्तत्‌ समद्शुः । 
उत वा शुक्रो रत्नं दथात्यूजेयां वा यत्‌ सचते हविर्दाः ॥ ७ ॥ 
उत प॒त्रः पितर क्षत्रमीडज्यष्ट मर्यादमह्वयन्त्स्व्तय । दशन्‌ चु 
ता बरुण यास्ते विष्ठा आवर्त्रततः कृणग्रो वपूषि॥ ८॥ 
अर्धमर्धेन पय॑सा प्रणक्ष्यधेन शुष्म वधेसे असुर। अविवृधाम शग्मियं 
| ० ° ~! “२ ¢ | ७ °| 
सखांयं वरुणं पत्रमदित्या इपिरस्‌ । कविशस्तान्यस्म्‌ वपूष्यवोचाम 
रोदसी सत्यबाचां॥ & ॥ [१।१] 
सुक्त २ 
ऋषिः - बृहद्दिवोऽथर्वा ।। देवता--वरुण: ॥। छन्दः १-८ त्रिष्टुप्‌; & भुरिक 
परातिजागता त्रिष्टुप्‌ ।। मंत्र & । 
~ 1 I~ ० २७ | 
तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठ यतों जज्ञ उग्रस्त्पनम्णः । स॒द्यो जज्ञानो 
नि रिणाति शत्रननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥ १॥ 
£ (ऋ० १०। १२०। १) 
वावृधानः शव॑सा भूर्योजाः शत्रुदासायं भियस दधाति । अव्यनच्च 
व्यनच्च सस्नि सं ते नवन्त प्रभृता मदेषु॥ २ ॥ 
1 ~ (९ भवन्त्यू 
त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्वियंदेते त्रिभवन्त्यूमाः । स्वादोः 
स्वादीयः स्वादुनां सृजा समदः सु मधु मधुनांभि योधीः ॥ ३॥ 


| 
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यदि चिन्नु खा धना जयन्त रणेरणे अ्रनमदन्ति विग्राः । ओजीयः 
शुम्मिन्त्स्थिरमा तनुथ मा त्वां दभन्‌ टुरेवांसः कशोकाः ॥ ४ ॥ 
त्वया बयं शाशबह रणेष प्रपश्यन्तो युधेन्यानि भूरि । चोदयामि 
त आयुधा वचोभिः सं त शिशामि ब्रह्म॑णा वसि ॥ ४ ॥ 
नि तद्‌ दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे । आ स्थापयत 
मातर जिगत्नुमत इन्वत कराणि भृरि॥ ६ ॥ 
स्तुष्व बष्मंचू पुरुषत्मानं समृभ्वाणमिनतममाप्त्यमाप्त्यानां्‌ । आ 
दशात्‌ शवसा भयाजाः ग्र सक्षति प्रतिमानं परथिवयाः ॥ ७ ॥ 
शमा ब्रह्म बृहद कृणवदिन्द्राय शपसग्रियः स्वर्षाः । महां गोत्रस्य 
क्षयति खराजा तुरंश्चिद्‌ बिश्व॑मणवत्‌ तप॑स्वान्‌ ॥ = ॥ 
उवा महान्‌ बृहद्वो अथर्वावोंचत्‌ स्यां तन्व सिन्द्रमेव | स्वसारो 
मातारभ्वरा आरेग्र हिन्वन्ति चने शबसा व॒र्धय॑न्ति च ॥ ६ ॥ [१।२] 
शुक्त ३ 
ऋषि: -बृहृद्िवोध्थर्वा । देवता--१, २ श्रग्निः, ३, ४, देवाः; ५, द्रादणोदादयः; 


६, ६, १० विइवेदेवाः; ७ सोमाः; ८. ११ दु ॥ अन्दः १, ३-& १ 
त्रिष्ठुप; २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ' १० विराड जगती ॥ संत्र ११ । 


ममाग्न वचा विहवेष्वस्तु वयं त्वेन्थांनास्तन्यं | पुपेम । महयं नमन्तां 
प्रादिशश्रतसस्त्वयाध्यक्षेण एतना जथेम || १ ॥ 


अग्न मन्यु प्रांतनुदन प्रपां तं नो गोपाः परि पाहि शिश्चतः। | 


अपाञ्चो यन्तु निवता हुरस्यतोऽमेषा चित्त प्रबुधां वि नशत्‌ । २ ॥ 


| 


तुक्त ३] श्रथवेवेद सहिता १२३ 
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मर्म देवा विहवे स॑न्तु सब इन्द्रबन्तो सरुतो विष्णुरग्निः | ममान्तरिक्षमु- 
रुलॉकमस्तु मह्यः वातः पवतां कामायास्मे ॥ ३॥ 

मह्य यजन्तां मम यानोष्टाकूतिः स॒त्या मनसो मे अस्तु । एनो मा 
नि गां कतमच्चनाहं विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥ ४॥ 

मयि देवा द्रबिणमा यंजन्तां मय्याशीरस्त सयि देवहूतिः । देवा 
होतारः सनिपन्‌ न एतदरिष्टाः स्याम तन्वा | सुवीराः ॥ ५ ॥ 

देवी: पडुर्वीरुरु नः कृणोत विश्वे देवास इह मादयध्वम्‌ । मानों 
विददभिभा मो अशस्तिर्मा नों विदद्‌ वृजिना द्वेष्या या॥६ ॥ 

तिम्रो दे्रीमहिं नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वेरे यच्च॑ पुष्टस्‌ । 
मा हास्महि प्रजया मा तनूभिर्मा रंथाम द्विषते सोम राजन्‌ ॥ ७॥ 
उरुव्यचा नो महिषः शम यच्छस्व स्मिन्‌ हवे पुरुहूतः पुरुछु | स न॑ः 
प्र॒जायें हर्यश्व मुडेन्द्र मा नों रीरिषो मा परां दाः॥ ८॥ | 
भाता विधाता भुव॑नस्य यस्पतिंदेवः संविताभिमातिपाहः । आदित्या 
टरा अश्विनोभा देवाः पान्तु यजानं निक्थातू ॥ & ॥ 

-ये.न॑ः सपत्ना अप॒ ते भवन्त्विन्ट्राग्निभ्यामव बाधामह एनान्‌ । 
आदित्या रद्रा उंपरिस्प्रशों न उग्रं चेत्तारंमधिराजमंक्रत ॥ १० ॥ 
अर्वाञ्चमिन्द्रसमुतो हवामह यो गोजिद्‌ ध॑नजिदश्चजिद्‌ यः । इमं 
नों य॒ज्ञं विहवे शुणोत्वस्माकमभूहंयंश्र मदी॥ ११ ॥ [१३ 


१२४ पञ्चम काण्डम्‌ [सूक्त ४ 
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क्रषि:--भुग्वद्धिरा: ॥ देवता--कुष्ठस्तक्मनाइन: ॥ छन्द:--१-४ ७-९ अनुष्टुष 
५ भुरिगनुष्ट्रप; ६ गायत्री; १० उष्णिग्गर्भा निचुदनुष्ठुप ।। 


यो गिरिष्वजायथा वीरुधां बल॑वत्तमः। कुष्ठेहि तक्मनाशन तक्मान 
नाशयांन्नतः। १ ॥ 

सुपणसुबने गिरो जातं हिमवतस्परि । धनेरमि श्रत्वा सि त विदुर्हि 
तक्मनाशनम्‌ ॥ २॥ 

अस्वत्था दवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतंस्य चक्र देवाः 
कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥ 

हिरण्ययी नोरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्प देवाः 
कुष्ठमवन्वत ॥ ४ ॥ 

हर ययाः पन्थान आसन्नरित्रांणि हिरण्ययां। नावों हिरण्ययीरासन्‌ 
याभिः कुष्ठ निरावहन्‌ ॥ ५॥ 

इम म इ पुरुष तमा वह तं निष्करु। तमु मे अगद कधि ॥ ६ ॥ 
द्वेभ्यो अधि जातो[ऽसि सोमस्यासि सखा हितः । स प्राणाय 
व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मंड ॥ ७॥ | 

उदङ्‌ जातो हिमबतः स प्राच्यां नीयसे जनम | तत्र कुष्ठस्य नामा- 
न्युत्तमानि बि भेजिरे ॥ ८॥ 
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उत्तमा नाम कृष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता। यक्ष्म च सव नाशर्य 

तक्‍मान चारसं कृधि ॥ ६॥ 

शीर्षामयमुपहत्यामच्योस्तन्वो रपः । कुष्ठस्तत्‌ सर्व निप्क्रद देवं समह 

बृष्ण्यस्‌ || १० ॥ | [१।४] 

सुक्क ५ 

ऋषि:--अ्रथर्वा । देवता -लाक्षा ॥ छन्दः--भ्रनुष्टप्‌ । मंत्र ९ । 

रात्रीं माता नभः पितायमा त पितामहः । सिलाची नाम वा असि 

सा देवानामसि स्वसा ॥ ।१ । 

यस्त्वा पियति जीवात त्रायस पुरुषं त्वम्‌। भर्त्री हि शश्वंतामसि 

जनांनां च न्यञ्चनी ॥ २ ॥ 

वक्षवक्षमा रोहसि बृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिएंन्ती 

स्परणी नाम वा असि ॥ ३ ॥ 

यद्‌ दण्डन यदिष्वा यद्‌ वारुहरसा कृतम्‌ । तस्य स्म॑सि निष्कृतिः 

सेमं निष्कृधि पूरुषम्‌ ॥ ४ ॥ F 

भद्रात्‌ प्लक्तान्नि स्तिष्ठस्यश्चत्थात्‌ खदिराद्‌ धात्‌ । भद्रान्न्यग्रोधात 

पर्णात्‌ सा न॒ एद्यरुन्धति ॥ ५ ॥ 

हिरण्यवर्ण सुभगे खूयवर्ण वपुष्टमे । रुतं गज्छासि निष्कृत 

निष्कृतिर्नाम वा असि ॥ ६॥ । 

हिरण्यवणे सुभग शुष्मे लोमशवक्षण । अपामसि स्वसां लाक्ष बातों 
माबभूवते॥७॥ 


१२६ पञ्चमं काण्डस्‌ [ सुक्त ६ 


~ ५२>-०>-५२>-९>-०--३०>-<>-<> 


eS a 


सिलाची नास कानीनोऽज॑बश्र पिता तव । अश्वों यमस्य यः 
| > 
उयावस्तस्य हास्नास्युक्षिता || ८ ॥ 

“९ ७, ~ OA ७ | «~ [a ou 
अश्वस्यास्नः सम्पतिता दा बक्षाँ अभि सिंप्यदे । सुरा पतत्रिणो भूत्या 
सा न एह्यरुन्घति ॥ & ॥ [१।५] 

सुक्त ६ 
क्रषि:--श्रथर्वा ।। देवता - १ ब्रह्म, आदित्य:, २ कर्माणि; ३, ४ रुद्रगणाः; ५-८ 


सोमारुद्रो; & हेतिः; १० श्रग्निः; ११--१४ सर्वात्मको रुद्रः ( 


।। छन्द:-- ९, € 
पदा जगती; 
प्रस्तारपङ्वितः.; 


त्रिष्युप; २ भ्रनुष्डुप्‌; ३ जगती; ४ अनुष्टुबुष्णिकत्रिष्ठुब्गर्था प 
५-७ त्रिपदा विराणूनासगायत्री; = हिपदा५डर्च्यतुष्ठुयु; १० 


११-१२ पङ्क्तिः; १४ स्वराट्पङ्‌क्तिः ।। 


बः । स 
बुष््या| उपमा अस्प विष्ठाः सु श्र योनिमसतश्च रि बः ॥ १॥ 
अनाप्ता ये वः प्रथमा यानि काणि चक्रिरे । वीरान्‌ नो अत्र मा 
दन्‌ तद्‌ व॑ एतत्‌ पुरो दधे ॥ २ 


ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं परस्ताद्‌ बि सीमतः सुरुचों बेन आँ 


सहस्रधार एव ते सम॑स्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः | तस्य 
स्पशों न नि मिपन्ति भूणयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेत॑वे ॥ ३॥ 
पय्‌ षु प्र धन्वा वाज॑सातये परि उत्राणि सक्षणिः । डिषस्तद- 


-ष्य वेदयसे संनिस्रसो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गहः ॥ ४॥ 


न्वृड तेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिम्मायुधौ तिग्महेती सशेबो सोम- 
रुद्राबिह सु मुंडतं नः॥ ५॥ | 


सक्त ६] अ्रथववेद संहिता १२७ 
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अवतेनारात्सीरसौ स्वाहां । तिग्मायुधो तिग्महेती सशेवौ सोमारुद्रा- 
विह सु पत नः॥ ६ ॥ 
अपतेनारात्सीरसौ स्वाहां । तिम्मायुंधौ तिग्महेती सुशेवो सोमारद्रा- 
बिह सु संडतं नः ॥ ७॥ 
मुमक्तमस्मान्दुरितादवदाज्जुषेथां यज्ञमसतमस्मासं धत्तम्‌ ॥ ८ ॥ 
चक्षुषो हेते मनसो हेते अह्णो हेते तपसश्च हेत । मेन्या मेनिरस्य- 
सनयस्तं सन्त यस्मा अ्भ्यधायान्त ॥ &॥ 

योड स्मांश्चक्षुषा मनसा चिच्याङूत्या च यो अघायरभिदासात्‌ । 
त्व तानग्ने मन्पामनान्‌ कूण स्वाहा ॥ ९० ॥ 

न्द्रस्य गृहो[ऽसि। तंत्वा प्र पंथे तं त्वा प्र विशामि सबगुः | 
सर्वपूरुषः स्वात्मा सवतन्‌ः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ ११॥ 

इन्द्रस्य शर्मासि । तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः । सवः 
पूरुषः सात्मा सर्वतन्‌ः सह यम्मेऽस्ति तेनं ॥ (२००! 
न्द्रस्य बर्मासि । तं त्वा प्र पंथे तं त्वा प्र विशामि सबगः 
इणसवपूरुषः सर्वात्मा सवतन्‌ः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १३ ॥ 

इन्द्रस्य वरूथमसि । तं त्वा प्रपद्यत खा प्र वशास सवग! 
सवपूरुषः सवार] सवतनू! सह यन्मेशस्त तेन ॥ १४॥ [२१] 


१२८ पञ्चमं काण्डम्‌ [सुक्त ७ 
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सुक्त ७ 
ऋषि:-- श्रथर्वा )। देवता- १-३, ६-१० श्ररातपः; - ४,५. सरस्वती ॥ छन्द:--१ 


विराड्गर्भा प्रस्तारपङ्क्तिः; २, ३, ५, ७-१० अनुष्टुप्‌; ४ पथ्या बृदतो; 
६ प्रस्तारपङ्क्तिः ।। 


ग्रा नों भर मा परि छा अराते मा नों रक्षीदविणां नीयर्मानाम्‌ । 
नमों बीर्त्साया अरसमृद्धय नमो अस्त्वरातये ॥ १ ॥ 

यमराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणंम्‌ । नमस्ते तस्मे कृण्मो मा वनि 
व्यथयीमम ॥ २ ॥ 

प्र णो वनिदेवकृता दिवा नक्त च कर्पताम्‌। अरांतिमनग्रेमों वयं 
नमो अस्त्वरातये ॥ ३ ॥ 

सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तों हवामहे । वाचं जुष्टां मधुंमतीमवादिषं 
देवानां देवहृतिषु ॥ ४ ॥ 

यं याचाम्यह बाचा सर॑स्वत्या मनोयुजां। श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता 
सोमन बश्रणां॥ ५ ॥ 

मा वनि मा वाचं नो बीत्सीरुभाविन्द्रागनी आ भरतां नो बनि । 
सर्वे नो अद्य दित्सन्तोञ्राति प्रति हयत ॥ ६ ॥ 

परो5पद्यसमृद्धे वि ते हेतिं नयामसि । वेद ल्याई निमीबन्ती 
नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥ 


सुक्त ८] श्रथवेवेद्व संहिता ' १२९ 


उत नग्ना बोंशुवती स्वप्नया . संचस जनम्‌ । अराते चित्तं वीत्स- 
त्याकूति पुरुषस्य च ॥ ८ ॥ 

या म॑ह॒ती महोन्माना विश्वा आशां व्यानशे । तस्ये हिरण्यकेश्ये 

निऋत्या अकरं नमः ॥ &॥ i, 

हिर॑ण्यवर्णा सभगा हिर॑ण्यकशिपुमही । तस्ये हिर॑ण्यद्रापयेऽरात्या 

अकरं नमंः॥ १०॥ [गर] 

क्रषि:- श्रथर्वा ।। देवता--१, २, अग्नि:; ३ विश्वे देवाः; GT न्क 


१, ५, ८ श्रनुष्टुपः २ षट्पदा जगती; ३, ४ भुरिक्‌ पथ्यापंक््तिः; ६ आस्तार- 
पङ्क्तिः; ७ द्वच्‌,ष्णग्गर्भा पश्या पङ्क्तिः; & षटूपदा दृघनुष्टुन्गर्भा जगती ॥ 


बैकङ्कतेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह । अग्ने ताँ इह माद्य सर्व आ यन्तु 
में हब॑म्‌॥ १ ॥ 

न्द्रा याहि मे हब॑मिदं करिष्यामि तच्छंणु। इम एन्द्रा अतिसुरा 
आदति सं नमन्तु मे । तेभिः शकेम वीये जातवेदस्तनवशिन्‌॥ २ ॥ 
यदसावमुतो देवा अदेवः संश्रिकींष ति । मा तस्याग्निहेव्यं वाक्षीद्धव 
देवा अस्य सोपं गममब हवमेतन ॥ ३॥ ` #6 पू 
अति धावतातिपरा इन्द्रस्य वचसा हत | अविः बूक इव मथ्नीत स 

वो जीबन्‌ मा मोचि प्राणमस्यापि नह्यत ॥ ४ ॥ 


१३० पञ्चमं काण्डम्‌ [सुक्त ९ 
यममी पुरोदधिरे त्रह्माणमपभूतये । इन्द्र स त अधस्पद त प्रत्यस्यामि 
मत्यव॥ ५ ॥ |: | 
यदि प्रेयुदैवपरा ब्रह्म वर्भाणि चक्रिरे। तुन्‌पान- परिपाण कृण्वाना 
यदुपोचिरे सब तदरसं कृधि॥ ६॥ ... 
यान॒साबतिसरांश्चकारं कुणव॑च्च यान्‌ । स्वं तानिन्द्र बुत्नहनू ग्र 
पुनरा कृधि यथा तृणहां जन॑म्‌ ॥७॥ 


च्छ 


यथेन्द्र उद्वाचनं लुब्धया चक्र अधस्पदम्‌ । मधरांस्तथामूञ्छ- 
श्वतोभ्यः समाभ्यः वी ||| न्हे 

>i निन्त : ८ Ort MN 00006 रन 

अत्रनानिन्द्र वृत्रहन्नग्रो मणि . विध्य | अत्रवेनानभि तिठेन्द्र 

मेद्यहं तब अनु चन्द्रा रभामहे स्याम॑ सुमतौ तव ॥ & ॥ [२।३] ` 

सूक्त - | 

ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता-वास्तोषपतिः॥। छन्दः--१, १, दैवी बृहती, २, ६ दवी 


त्रिष्ठुप्‌, ३, ४ देवी जगती; ७ विराडुष्णिग्ब्ृहतीगर्भा पञ्चपदा जगती; ८ पुरस्कृति- 
त्रिष्दुब्बृहतोगर्भा चतुष्पदा (?; पञ्चपदा) ऽतिजगती । मंत्र ८ । 


दिवे स््ाहा॥१॥। पथिव्ये स्वाहा ॥२॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥३॥ 
अन्तारक्षाय स्वाहा ॥४॥ दिवे स्वाहा ॥५॥ पथिव्य स्वाहा ॥६॥ 


प्रयो मे चक्षर्वातः प्राणो३ न्तरिचमात्मा एथिवीं शरीरम्‌ । अस्तुतो 


नामाहमयमस्मि स आत्मान नि दध यावाएथित्रोम्यां गोपीथाय | 
| | ॥ ७1 


Pr कफ ~ 


खुक्त १०] भ्रथववेद संहिता. १३१ 
०. ००-०-०-०-९-७-७-७-०-०८५-००-८००८०००००००--०००००००००००-२०००२*** न्न 
उदायरुदू बलमुत्‌ कृतमुत्‌ कत्यामुन्सनाषारादान्द्रयम्‌ । आगुष्कदायु- 
प्पत्नी स्वधावन्तौ गोपा में स्तं गोपायतं मा। आत्मसदौ मे स्तं 
मामा हिंसिष्टम्‌ ॥ ८ ॥ [२1४] 

| _ ० 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--वास्तोष्पतिः ॥। छन्द:-- १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री; 
७ यवमध्या ककुप्‌, ८ पुरोधृत्यनुष्टुब्गर्भा पराष्टिइचतुष्पदाऽतिजगती। मंत्र ८ । 


ग्शमर्म मेऽसि यो मा प्राच्यां दिशो|ऽघायुरभिदासांत्‌। एतत्‌ स 
ऋच्छात्‌॥ १ ॥ 

गञ्मवर्म मेऽसि यो मा दचिणाया दिशो|ऽघायुरभिदासात्‌ । एतत 
स क्रच्छात्‌ ॥ २.॥ 

अश्मवर्म मेऽसि यो मा प्रतीच्या दिशो|ऽघायुरभिदासात्‌। एतत्‌ स 
ऋच्छात्‌ ॥ ३ ॥ 

अश्मवर्म मेंडसि यो मोदींच्या दिशो | 5घायुरमिदासात्‌ । एतत स 
ऋच्छात्‌ ४ ॥ 

अश्मव1 मेंडसि यो मां श्रवाया दिशो|ऽघायुरभिदासात्‌। एतत स 
ऋच्छात्‌ ॥ ५ ॥ 
` अश्यवर्म मेंञसि यो मोर्ध्वायां दिशो| व्यायुरमिदासात्‌ । एतत्‌ स 
ऋच्छात्‌ ॥ ६ ॥ 

'अपमवर्म मेंड्सि यो मां दिशाभन्तदंशेस्योञ्धायुरभिदासात्‌। एतत 


स ऋच्छात्‌ ॥ ७॥ फट 
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१३२ पञ्चमं काण्डभ्‌ : [ सुक्त ११ 
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बृहुता मन उप हये मातरिश्चना प्रांणापानो । सूर्याच्चक्षुरन्तरिक्षाच्छोत्र 
प॒थिव्या; शरीरम्‌ । सरस्वत्या वाचमुप हंयामहे मनोयजा ॥८॥। [२।५] 

सुक्त ११ 
ऋषि:---अथर्वा ॥ देवता--वरुण: ॥ छन्द:--१ भुरिक त्रिष्टुप्‌; २, ४, ५, ७-१० 
त्रिष्ठुप; ३.पड़वित:; ६ पञ्चपदाऽतिश्क्वरी; ११ षट्पदाऽत्यष्टिः । संत्र ११ । 


कथं महे असुरायात्रवीरिह कथं पित्रे हरये खेषन्‌म्णः |. प्रशि. वरुण 
दच्षिशां ददावान्‌ पुनम्ध त्वं मनसाचिकित्सी: ॥१॥ 

न कामन पुनमंघो भवाम सं चच क पृश्निमताप्रुपाजे | केन नु 
त्वमथवन्‌ काव्यने केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २॥ 

स॒त्यमह गभीरः काव्यन सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः । न म दासो 
नायाँ महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ ३. ॥.. 

न त्बदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो बरुण स्वधावन्‌ । स्वं ता 


' विश्वा शुबनानि वेत्थ स चिन्नु त्वज़्जनों माग्री बिभाय ॥ ४ ॥ 


त्वं ह्य?ङ्ग वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । कि रज॑स 


`एना परो अन्यदस्त्येना किं परेशावरममुर || ५ ॥ 


एक रज॑स एना परो अन्यदस्त्यना पर एकेन दु्णण चिद॒वाक | 


“तत्‌ त विद्वान्‌ वरुण प्र त्रवीम्यधोबाचर्सः -पंणयों भवन्तु नीचेर्दासा 


उप सपन्त भूमिम्‌ ॥ ६ ॥ | 


स्व हा! जे, वरुण वापि पुनमघेष्ववद्यानि भूरिः] मो पु पणारभ्ये- 


उताबतो भन्मा त्या बोचन्मराधसं जनांसः ॥ ७॥ 


हुव १२] भूथवनेद संहिता डर 


HE के कल अर 
मा मां वोचन्नराधसं जनासः पुनस्ते पृश्नि जरितददामि । स्तोत्र पे 
विश्वमा यांहि श्चीभिरन्तविश्वांस मानुषीषु दिक्ष ॥ ८॥ | 
आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्बन्तब्रिश्वांसु- मानुषीष दिछ। देहि नु 
पे यन्मे अर्दत्तो असि यज्यों मे सप्तपंदः सखासि ॥8॥ 
सुमा नौ बन्धुवरुण समा जा वेदाहं तयन्नाबषा समा जा। ददामि 
तद्‌ यत ते अदत्तो अस्मिं युज्यस्ते सुप्तपदु ¦ सखास्मि || १० ॥ 

देवो देवास गृणते योधा विप्रो विप्राय सतुवते सुमेधाः । अजीजनं 
हि बरुण स्वधावन्नथर्वाणं _ पितर्‌ दुवबन्धुम्‌ । तस्मा उ राधः कृणाह 
सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धु॥॥ ११ ॥ | [३1१] 


HS IFT , सक्त १२ | 
. ऋषि--भ्रङ्गिराः ॥ देतवा--श्रग्निः॥ छत्द:-१, २, ४-११ त्रिष्दुप; ३ पङ्क्ति: ॥। 


समिंद्रो अद्य.मन्नुघो दुरोणे दबो दवान्‌ यर्जास जातवेदः। आ च 
वह मित्रमह श्चिकित्वान्‌. त्वं दतः कविरसि प्रचताः ॥ १.॥ 

` तनूनपात्‌, पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्वा. समञ्जन्त्स्वदया सुजि । 
मन्मांनि धीभिरुत यज्ञमन्धन्‌ दवत्रा. च कृणुश्ध्वर नः ॥ २॥ 

` आजुद्वन ईड यों वन्धश्चा याद्यग्ने वसुभिः सजोषाः । त्वं दवानामास 
यह होता स एनान्‌ यचीषितो सजीयाच्‌॥ है| | [ 

, प्राचीन बर्हिः-प्र दिशां - एथिव्या ` वस्तोरस्या. वृज्यत अग्र अहनम्‌ | 


व्यु| परथते बित्रं वरीयो दुवेभ्यो अदितये स्योनस्‌ ॥ ४ .॥ 


१३४ पञ्चम काण्डम्‌ [सुबत १३ 


व्यच॑स्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जन॑यः शुम्भमानाः । 
देर्वीद्वारो बृहती विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः॥ ५ ॥ 

आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उषासानक्ता सदतां नि योनी । ` दिव्ये 
योषणे बृहती सुरुक्मे अधि श्रियं शुक्र पिशं दधाने ॥ ६ ॥ 

देव्या होतारा प्रथमा सवाचा मिमांना यज्ञं मपो सजध्ये । प्रचोद- 
य॑न्ता विदंथेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता ॥ ७ ॥ 

आ नों यज्ञं भारती तृयमत्विडा मनष्वदिह चेतयन्ती । तिस्रो 
देवीबदिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

य इमे द्यावांप्रथिवी जनित्री रुपेरपिंशद्‌ भुवनानि विश्वा। तमद्य 
होतरिषितो यजीयान्‌ देवं त्वष्टांरमिह यतति विद्वान्‌ ॥ & ॥ 
उपाब॑सृज त्मन्या सर्जन देवानां पाथ क्रतथा हवींषि। वनस्पतिः 
शाता दुवा आग्न; स्वदन्तु हव्य मधुना घतेन ॥१०॥  . 

सद्यो जातो व्य|मिमीत यज्ञगग्निदेवानामभवत्‌ पुरोगाः । ्रस्य 
होतुः प्रशिष्यतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः ॥ ११ ॥ [३।२] 

सुक्त १३ 


र | 
.ऋषिः--गरुत्मान्‌ । । देवता-तक्षकः॥ छन्द:-- १, ३ जगती; २ भ्रास्तारपंक्तिः; 


४; ७, ८, भनुष्टुप्‌ ५, न्रिष्ट्रप्‌ ; ६..पथ्याःपंक्तिः; & भुरिग्जगती; १०,११ 
निचद्गायत्री ॥। मंत्र ११ । 


दुदिहिं मद्य वरुणो दिवः कविवचोमिरुग्रेनि रिणामि ते विषम्‌। | 


खातमखातप्रत सक्तमग्रभमिरव धन्वन्नि जजासः ते विषम्‌ ॥ १ ॥ 


मुक्त १२] श्रथर्ववेद संहिता १३५. 
यत्‌ ते अपोंदक विषं तत्‌ त॑ एतास्॑ग्रमम्‌ । गृह्वामि ते मध्यम 
,समतावम भियसा नेशुदाई ते॥ २॥ 7 

बृषां मे रो नभ॑सा न तन्य॒तुरुग्रेण त वचसा बाध आदु त। अह | 
तपस्य नभिग्ग्रभं रंसं तमसइव ज्योतिरुद सयः ॥ २ ॥ 

चक्षुपा ते चक्षुहन्मि विषेश हन्मि त विषम्‌ । अह श्रयस्व मा जीबी 


प्रत्यग॒म्य| तु त्वा त्रिषम्‌ ॥ ४ ॥ कतार 
केरात प्रश्न उपतृण्य बभ्र आ में शुणतासिता अलीकाः (माम 


सख्युः स्तामानमपि ्ाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्यम्‌ ॥ ५ ॥ 
असितस्यं तेमातस्य बश्रोरपोंदकस्य च । सात्रासाहस्याह मन्योरव 


ज्यामिव धन्वनो वि मुञ्चामि रथाइब ॥ ६. ॥ 

आलिंगी च बिलिंगी च पिता च॑ माताच। विद्य वः. सर्वतो 
बन्ध्यरसाः कि करिष्यथ ॥७॥ 

उरुगूलाया दुहिता जाता दास्यासक्न्या । प्रतडू ददुपींशां सबासा- 
मरसं विषम्‌ ॥ ८॥ ट १ (क 5 ७ हक ता 
कर्णा श्वावित्‌ त्दत्रबीदू गिरेरवचरन्तिका । या! कारमा; खानां 
मारतांसांमरसत॑मं विषम्‌ ॥ &॥: _ `: - | 
ताबुवं न ताबुवं न घेत्‌ त्वमसि ताबुवम्‌। ताबुवनारस बिषमू ॥ १०॥ 


तस्तुवं ने तस्तुवं न घेत्‌ त्वम॑सि तस्तुवम्‌ । .तस्तुवेनारसं विषम्‌ । 
॥ ११:॥ [RNR] 


१३६ पञ्चमं काण्डम्‌ [सुक्त १४ 


सुक्क १४ 
ऋषिः--शुक्रः ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ (छन्दः १, २, ४, ६, ७, ६, श्रनुष्टुप्‌ ; : ३, 
५, १२ भुरिगनुष्टुप्‌; ८ त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌; १० निच॒द्‌ बहती; ११ त्रिपदा 
साम्नी त्रिष्ट्रप्‌; १३ स्वराडनुष्ट्प्‌ ॥ मंत्र १३। 


120 ७ 


सपणस्त्वान्वप्रिन्दत्‌ सकरस्त्वाखनननसा । दिप्सीपध र्वं दिप्सन्तमव 
कृत्याकृत जाहे ॥ १ ॥ 


अब जहि यातुधानानब कृत्याकृत' जहि ।. अथो यो अस्मान्‌ 
दिप्स॑ति तम त्वं जद्योपधे ॥२॥ ` 
रिश्यस्येंव परीशास परिक्त्य परि त्वचः । कृत्यां कृत्याकृते देवा 
निष्कमिव प्रतिं मुञ्चत ॥ ३ ॥ रि | | 
पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृद्य परा णय । संमक्षमंस्मा आ धेहि 
यथां कृत्याकत हनत्‌ ॥ ४ | १ 
कृत्याः सन्तु कत्याकृत शपथः शपथीयते । सखो रथ इव वततां कत्या 
कृत्याकृतं पुनः॥ ५॥ ` ° 


यदि स्त्री यदे वा पुमांन कत्यां चकार पाप्मने । ताम तस्मे 
नयाम॒स्यश्वमिवाश्वाभिधान्यां॥ ६.॥ 


याद वासि दुबकृता यदि वा पुरुषे; कृता । तां.त्वा पुनर्णयाप्रसीन्द्रेण 
सयुजा बयम्‌ ॥ ७॥ .. | ` 


अग्न एतनाषाट्‌, एतना; सहस्व | पुन! कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहरणेन 
हरामसि ।। ॐ ॥ 


| सुक्त १५] ग्रथवेवेद संहिता १३७ 


SNARE 
कुत॑व्यधनि विध्य॒ तं यश्चकार तमिज्जंहि । न त्वामचक्रुषे वयं 
व॒धाय॒ सं शिशीमहि ॥ & ॥ | | 
पत्र इंब पितर गच्छ स्वज इंवाभिष्ठितो दश । वन्धमिवावक्रामी 
ग॑च्छ रत्व कत्याकृतं एनः ॥ १० ॥ 
उदेणीवं वारण्य | मिस्कन्द' मुगीव । कृत्या कर्तारसूच्छतु ॥ ११॥ 
इष्वा ऋजीयः पततु याबाएथिबी तं प्रति । सा तं मुगमिव गहातु 
कत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १२॥ 
अग्निरिबैतु प्रतिकूल॑मनकूल॑मिवोद॒कम्‌। सुखो रथ इव बतंतां 
कत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १३ ॥ [२।४] 


सुकत १५ 
ऋषि---विश्वा सित्र: ।। देवता--मधुला श्रोषधिः ॥। छन्दः---१-३, १०, ११ अनुष्ठुप्‌ ; 


४ पुरस्ताद्‌ बृहती; ५, ७-- भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 

एका च मे दश॑ च मेऽपत्रक्तार॑ ओषधे । ऋतंजात ऋतावरि मधु मे 
मधला करः 

द्वे च॑ मे विंश॒तिश्च॑ मेऽपव॒क्तार॑ ओषधे । ऋतजात ऋतांबरि मधु भ 
मधला करः ॥ २ ॥ 

तिस्रश्च मे ्रिंशच्च॑ मेऽपवक्तार ओपधे । ऋतंजात ऋतावरि मधु मे 
मधला करः ॥ ३ ॥ 

चत॑स्रश्च मे चत्वारिंशच्च मेऽपवक्तार ओषधे | ऋतजात ऋतावरि | 
मधु मे मधला करः ॥ ४॥ | 


१३८ पञ्चमं काण्डस्‌ [सूक्त १६ 
व... >. (यही 
पञ्च ई मे पञ्चाशच्चं मेउपवक्तार ओपधे। ऋतंजात ऋतावरि 

रधु मे मधुला क॑रः ॥ ५॥ 

पटू च॑ मे पष्टिथ मेऽपवक्तार ओषधे | ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे 
मधला करः ॥६॥ 

सप्त च मे सम्षतिश्च मेऽपवक्तार ओषधे | ऋतजात ऋतवरि मधु मे 


॥ 
मधला करः ॥ ७॥ 


अष्ट चं मेऽशीतिश्चं मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधु 


मधला करः ॥ ८॥ 


नवं च मे नवतिश्च मेऽपवक्तारं ओषधे । ऋत॑जात ऋतावरि मधु मे 

मधला करः ॥ &॥ 

दशं च मे श॒तं च मेऽपवक्तार ओषधे । ऋतंजात ऋतावरि मधु मे 

मधला कर! ॥ १० ॥ 

शत च म सहस्र चापवक्तार श्रोषधे। ऋतजात क्रतावरि मधु में 

मधुला करः॥ ११॥ | | [३1४] 
सुकत १६ 


ऋषि:---विश्वांसित्रः ॥ देवंता-एकवृषः।। छन्दः--१, ४, ५, ७- १० द्विपवा 
साम्न्युष्णिक्‌; २, २, ६ द्विपदाऽऽसुर्यनुष्टुप; ११ द्विप॑दाऽऽसरी गायत्री ।। मंत्र ११ । 


यद्यकवृषोऽसि सृजारसो[ऽसि ॥१॥ 
यदि द्विबृषोऽसि सुजारसो ऽसि ॥ २॥ 


| सुक्त १७] प्रथववेद संहित १३६ 
BRINN AS 
यदि त्रिबपोऽसि सुजारसो|ऽसि ॥३॥ 
यदि चतुव षोऽसि सुजार॒सो|ऽसि ॥४॥ 
यदि पञ्चवृषोडसि सृजारसो|5सि ॥५॥ 
यदि पड्व॒षोऽसि सुजारसो|ऽसि ॥६॥ 
यदि सप्तवृषोडसि सृजारसो|ऽसि ॥७॥ 
यदयश्वृषोऽसि सुजारसो[$सि ॥ ८॥ 
यदि नवब्रषोऽसिं सजारसो[5सि ॥ &॥ 
यदि दशवृपोऽसि सुजारसो [ऽसि ॥१०॥ 
यद्येकादशोऽसि सोऽपोंदकोऽसि ॥ ११॥ [४1१] 
सकत १७ 
ऋषि: - मधोभूः। देवता-ब्रह्मजाया ॥ छन्द:- १-६ त्रिष्टुपू, ७-१८ श्रनुष्दुए्‌ । मंत्र १८ । 
ते[ऽबदन्‌ प्रथमा ब्रह्मकिस्बिषेऽङूपारः सलिलो मातरिश्वा । वीइहरा- 
स्तप उग्रं मयोभूरापो दवोः प्रथमजा ऋतस्य ॥ १ ॥ 
सोमो राजां प्रथमो रह जायां पुनः प्रायच्छदह णीयमानः । अन्वतिता 
बरुणो मित्र आंसीदर्निहोंतां हस्तगृह्या निनाय ॥ २ ॥ 
हस्तनेव ग्राह्य आधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवो'चत्‌ । न दूतायं प्रहेयां 
तस्थ एषा तथा राष्ट्र गुपित क्षत्रियस्य ॥ ३॥ | 
. यापाहुस्तारकेषा विकेशीति दुच्छुना ग्राममवपद्यमानाम्‌ । सा बर्ष 
' जाया बि दुंनोति राष्ट्र यत्र प्रापादि शश उल्कुषीमान्‌ ॥ ४ ॥ 


| 
। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
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्रह्मचारी चरति वेविषद्‌ विषः. स देवान भवत्येकमङ्गम्‌ । तेन॑ 
जायामन्बविन्दद्‌ बृहस्पति! सोमेन नीतां जहं? न देवाः ॥ ५॥ 
देवा बा एतस्यामवदन्त पूव सप्तक्रपयस्तपसा ये निषृदुः । भीमा 
जाया ब्राह्यणस्योपनीता दुर्वां दधाति परमे व्यो|मन्‌ ॥ ६ ॥ 
ये गभा अवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चांपलप्यतें । बीरा ये तृह्यन्ते मिथो 
ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ ७॥ हः 
उत यत्‌ पतयो दश स्त्रियाः पूर्व अरत्नाह्मणाः । ब्रह्मा चेद्रस्तमग्रहीत्‌ 
स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥ | | 
ब्राह्मण एवं पतिन राजन्योई न बेश्यं। तत्‌ तये: प्रब्रुवन्नेति 
प॒ञ्चभ्यों मानवेभ्यः ॥ ६ ॥ हम 
पुनवें देवा अददुः पुनमनष्या अददुः । राजानः सत्यं गृहाना 
ब्रह्मजायां पुनददुः ॥ १० ॥ | 
दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवे्निकिस्मिषम्‌ । ऊ पृथिव्या भवस्वोरँ- 
गायगुपासते ॥ ११ ॥ 
नास्य जाया शतबाही कल्याणी तल्पमा शांये। यस्मिन्‌ राष्ट्रे 
निरुध्यत ब्रह्मजायांचित्या ॥ १२ ॥ 
न कण; पुथुश्रास्तस्मिन्‌ वेश्‍मनि जायते । य स्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यत 
ब्रह्मजायाचित्या ॥ १३॥ 
नास्य क्षत्ता निष्कग्रीव सूनानामेत्यग्रतः । यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यत ` 
नह्जायाँचिंच्या ॥ १४ ॥ ह. 


SS. क 
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नास्य श्वतः कृष्णकणा धार यक्तो महीयते । यस्मिन्‌ राष्ट्रे निरुध्यत 
ब्रह्मजायाचिच्या ॥ १४ ॥ 
नास्य क्षंत्र. पुष्फरिणी' नाण्डोक जायत बिसम्‌ । यस्मिन्‌ राष्ट्र 
निरुध्यत ब्रह्मजावा।चत्त्या ॥ १६ ॥ 
नास्प एशिं बि दुहन्ति ये|ऽस्पा दोहमपासते । यस्मिन्‌ राष्ट्र 
निरुध्यत ब्रह्मजायाचित्या ॥ १७ ॥ 
नास्य धनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहते धुरम्‌ । विजानियंत्र ब्राह्मणों 
रात्रि वसंति पाप्या ॥ १८ ॥ ` [शर] 
| सुक्त १८ | 
ऋषि:--मयो भू: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्दः---१-३, ६, ७, १०-१२, १४, १५ 
प्रनुष्ठुपू; ४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌, ५, ८, ६, १३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १५। 
नेतां ते देवा अंदुदुस्तुभ्य नपते अत्तवे। मा | ब्राह्मणस्य राजन्य गां 
जधत्सो अनाधाम्‌ ॥ १॥ न 
अक्षद्रग्धो राजन्य |: पाप आत्मपराजितः । स ब्राह्मणस्य गामद्यादद्य 
जीवानि मा श्वः ॥ २ ॥ 
आविष्टिताघविषा एदाकूरिव चमणा । सा ब्राह्मणस्य राजन्य तृष्टपा 
गोरनाद्या ॥ ३१ उवर 
निवे.क्षत्रं नय॑ति हन्ति बचोऽग्निरिवारंब्धो बि दुनोति सरव । यो 
रुणं मन्यते अन्नंमेव स बिषस्य पिबति तैमातस्य॥४॥ ˆ | 
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य एनं हन्ति मदु मन्यमानो देवपीयुधेन कामो न चित्तात । सं 

तस्ेन्द्रो हृट॑येऽग्निमिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम्‌ ॥ १॥ 
न ब्राह्मणों हिँसितव्योई ग्निः प्रियतनोरि । सोमो द्य| स्य दायाद 


इन्द्रो अस्पाभिशास्तपा; ॥ ६ ॥ 
शतार्पाष्ठा नि गिरति तां न शंक्तोति निःखिदन्‌। अन्न यो 


ब्रह्मणां मल्वः स्वाद? द्यीति मन्यते॥ ७ ॥ 
जिह्वा ज्या भवति कुल्मलं वाडनाडीका दन्तारतपसाभिदग्धाः 


तेभित्रह्मा विध्यति देवपीयून्‌ हद्व लेधनुभिदवजूतः ॥ ८ ॥ ` 
तीचणेषवो ब्राह्मणा हतिमन्तो यामरयान्त शरव्यां न सा सुषा । 
अनुहाय तप॑सा मन्युनां चोत दूरादब भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ६ ॥ 

ये सहसमराजन्तासन्‌ दशशता उत। ते ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा 
बेतहुव्याः पराभवन्‌ ॥ १० ॥ 

गौरव तान हन्यमाना वेतहव्याँ अवातिरत्‌। ये केसरप्राबन्धाया 
... अरमाजामपचिरन्‌ ॥ ११ ॥ 


एकशतं ता जनता या भूमिव्य| धूनुत । प्रजां हिसित्वा भ्राह्मणीम- 
संभव्यं परांभवन्‌ ॥ १२॥ 


देवपीयुश्चरत मत्येषु गरगीणों भवत्यस्थिभूयान्‌ । यो ब्राह्मणं 
दुवबन्धु हिनस्त न स पितृयाणमप्येति लोकम्‌ ॥ १३.॥ 


| | अगिनवे नः पदवायः सोमो! दायाद उच्यते। हन्ताभिशस्तेन्द्रस्तथा 
। तदू बंधसों बिदुः ॥ १४ ॥ ी 
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~~~ ~~~ ANS ~ 


इषुरिव दिग्धा नृपते एदाकूरिय गोपते । सा त्रह्मणप्येपुर्घोरा तयां 
विध्यति पीयतः ॥ १५॥ | [४1३] 
सुक्त १९ 

क्रषि:--मयोभू: ।। देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्दः--१, ३-६, ८-१५ श्रतुष्ठुप; २ 
विराट्‌ पुरस्ताद्ब्रृहतीः; ७, विराडुपरिष्टाद्बृहती ॥ संत्र १५ । 
अतिमात्रम॑वर्धन्त नोदिव दिईमस्पूृशन्‌ । भृगुं हिंसित्वा सृञ्जया 
बेतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १ ॥ 
ये बृहत्सांमानमाङ्विरसमापयन्‌ ब्राह्मणं जनाः । पेत्वस्तेषामुभयाद: 
मविस्तोकान्यावयत्‌ ॥ २॥ 
बे ब्राह्मण प्रत्यष्ठींबन्‌ ये वास्मिञ्छल्कमींप्रि।. अस्नस्ते मध्य 
कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥ ३॥ , 

हगवी पच्यमाना याबत्‌ साभि विजङ्गहे । तेजो राष्ट्रस्य निहन्ति 
न वीरो जायत्‌ बृषा॥ ४ ॥ 

क्ररमंस्या आशसंनं तष्टं पिशितर्मस्यते । चीर यदस्याः पीयत 
तद्‌ वं पितृष किस्बिषम्‌ ॥ ५ ॥ 
उग्रो राजा मन्य॑मानो ब्राह्मणं यो जिष॑त्सति। परा तत्‌ तिच्पते 
राष्ट्र ब्राह्मणो यत्र जीयत ॥ ६ ॥ 
भ्रष्टापदी चतुरची चतुःश्रोत्रा चतुंदैचुः। द'या| स्या द्विजिह्वा भूत्वा 
सा राष्ट्रमव पूनुते ब्रह्मज्यस्य ॥ ७॥ 
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राष्ट्रमा संयति नावे भिन्नामिबोदकम्‌ । ब्रह्माणं यत्र हिंसनि 
राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥ हु 
तं वक्षा अप॑ सेधन्ति च्छायां नो मोप गा इति । यो ब्राह्मणस्य 
सद्धनंमभि नारद मन्यते ॥ & ।। = 
बिषमेतद्‌ देवक्त राजा वरुणोऽत्रवोत्‌ । न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा 
राष्ट्रे जांगार कश्चन ॥ १० ॥ 
नवेव ता न॑ब॒तयो या भूमिव्य | धूनुत । प्रजां हिंसित्या त्राह्मणीम- 
संभुव्यं पराभवन्‌ ॥ ११ ॥ | 
यां मृतायांनुबध्नन्ति कृदर | पदयोपनीम्‌ । तद्‌ वे ब्रह्मज्य ते दुवा 
उंपस्तरणमत्रुवन्‌ ॥ १२ ॥ 
श्रणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य जावतुः । तं वे ब्रह्मज्य ते 
दुवा अपां भागमधारयन्‌ ॥ १३॥ 


येन मत स्नपयन्ति ३मश्रणि येनोन्दत । त वे त्रह्मज्य ते दवा 
अपा भागमधारयन्‌ ॥ १४ ॥ 


न वर्ष मत्रावरुण ब्रह्मज्यमाभ वषात । नास्प सांमातः कपत 


न मित्र नयत वशम्‌ ॥ १५ ॥ 2 तु [४।४] 

शुक्क २० 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता- वानस्पत्यो दुन्दुभिः । छन्दः --१ जगती; २-१२ त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मन्त्र १२। 


इच्चेधोपो दुन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संभृंत उस्रियाभिः । 
बाच क्षुणुबानो दुमयन्त्सपत्नान्त्सिंह इब जेष्यन्नभि तंस्तनीहि। ॥१॥ 


| 


Miia concs र स ३०९--२-७४७० 
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सिंह इवास्तानीद्‌ द्रुवयो विब॑द्वोंउमिक्रन्दलपभो वासितामिंव । 
वृषा त्वं बध्रयस्ते सपत्नां ऐन्द्रस्ते शुष्मों अभिमातिषाहः ॥ २ ॥ 
पेव यूथे सहसा विदानो गव्यन्नमि रुव संधनाजित्‌ । 

शचा 1वष्य हृदय परषा हतवा ग्रामान्‌ प्रच्यता यन्त शत्रवः ॥३॥ 
संजयन्‌ पृतना ऊध्यमायुग द्या गृह्णानो बहुधा वि चक्षव । 

देवीं वाच दुन्दुभ आ शुरस्व वेधाः शत्रणामुप भरस्व वेदः । ॥ ४ ॥ 
दुन्दुभेवाचं प्रयतां वदन्तीमाश्ृण्वृती नांथिता घोषबुद्धा । 

नारी पत्र धाबतु हस्तगृद्यांमित्री भीता समरे बुधानाम्‌ । ॥ ५ ॥ 
पूवो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद्‌ रोचमानः । 
अमित्रसेनामभिजञ्जभानो युमद्‌ बंद दुन्दुभे सूनृतावत्‌ ॥ ६॥ 
्रन्त्रेमे नभसी घोषो अस्त पृथक्‌ ते ध्वनयो यन्त॒ शीभ॑म्‌ । 


“> | > | el ९] 
अभि क्रन्द स्तनयो त्पिपांनः इलोककृन्मित्रतूयोय स्वर्धी ॥ ७॥ 


धीभिः कृतः प्र बंदाति वाचमुद्ध॑षय सत्वनामायधानि । 

इन्द्रमेदी सत्वनो नि हृयस्व मित्रेरमित्राँ अव जङ्घनीहि ॥ ८ ॥ 
संक्रन्दनः प्रव॒दो धृष्णषणः प्रवेदकृद्‌ बहुधा ग्रामधोषी । 

श्रेयों वस्वानो बयुनानि विद्वान्‌ कीतिं बहुभ्यो बि हर द्विराजे॥ & ॥ 
श्रेय; केतो वसुजित्‌ सहींयान्तसंग्रामजित्‌ संशितो ब्रह्मणासि । 
अंशूनिव ग्राबांधिषबंणे अद्रिगव्यन्‌ दुन्दुभेऽधि नृत्य वेद! ॥१०॥ 
शत्रूषाण्नीपाड भिमा तिषाहो गवेषणः सहमान उद्भित्‌ । वाग्वीब मन्त्र 
प्र भरस्व॒ वाचं सांग्रामजित्यायेषमुद्‌ बंदह ॥ ११ ॥ 


~ Do ५०७७-७० 
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अच्यतच्युत्‌ समदो गमिष्ठो मृधो जेतां पुरएतायोध्य; इन्द्रण गप्तो 

विदथा निचिक्यद्धद्ोर्तनो दविषतां याहि शीभम्‌ ॥१२॥ [४1४] 
सक्त २१ 


ऋषि:--9ह्या ॥ देवता - वानस्पत्यो दुन्दुभिः; १०-१२ ग्रादित्यादय: ॥। छन्द;--१ 
४. ५ पथ्या पङ्क्ति:; २, ३, ७-१० श्रनुष्टुप; ६ जगती; ११ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ : 
१२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री ।। मन्त्र १२ । 


विहंदय वैमनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे । विद्वेषं कश्मंशं मयममित्रेष नि 
दंध्मस्यंवेनान्‌ दुन्दुभे जहि ॥१॥ ` | 

उद्देपमाना मनसा चक्षुंषा हृदयेन च। धावन्त बिभ्यतो मित्रा! 
प्रत्रासेनाज्य हुते ॥ २॥ | र 

वानस्पत्यः संभृत उस्तियांभि्विश्वगोतर्ः। प्रत्रासममित्रेभ्यो 
ब॒दाज्यनाभिधारितः ॥ ३ ॥ $ | 

यथां मुगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि । एवा त्वं दुन्दुभडमित्रा 
नभि क्रन्द्‌ प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥ 

यथा वृकांदजावयो धावन्ति बहु बिभ्यतीः। एवा त्व ुन्ुभेऽमित्रा- 
नभि क्रन्द्‌ प्र त्रांसयाथों चित्तानि मोहय ॥ ५॥ | 

यथां श्येनात्‌ पतुत्रिणंः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनथोयथा । 
एवा र्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्द्‌ प्र त्रासयाथो चित्तानि मोह ॥६॥ 
परामित्रान्‌ दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेंन च । सर्वे देवा अतित्रसन्‌ ये 
सग्रामभ्येशते। ७ ॥ 


सुक्त २२ ] प्रथदेवेद संहिता १४७ 


येरिन्द्रः प्रक्रीडते पद्घोपेश्छाययां सह । तेरमित्राख्रसन्तु नोऽमी ये 
यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥ 

ज्याघोषा दुन्दुभयोऽमि क्रोशन्त या दिशः। सेनाः पराजिता 
य॒तीरमित्राणामनीकशः ॥ & ॥ 

आदित्य चक्षुरा दत्स्व मरीचयोञ्चु धावत । पत्सङ्गिनीरा संजन्तु 
विगते बाहुबीय| ॥१०॥ 

ययमग्रा मरुतः पश्निमातर इद्रेण यजा प्र णीत शत्रन । सोमो 
राजा वरूणो राजा महादेव उत मत्युरिन्द्रः ॥ ११ ॥ 

एता देवसेनाः खय केतवः सचेतसः । श्रमित्रन्‌ नो जयन्तु स्वाहा 
॥ १२॥ - ४15] 


सूक्त २२ 
ऋषि - भृग्व्द्धिराः ॥ देवता-_तक्मनाशनः॥ छन्दः र भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; 
२ त्रिष्टुप; ३, ४, ६-१४ श्रनुष्टुप्‌; ५ विराट्‌ पथ्या बृहती ॥ 


अग्निस्तक्मानमपं बाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः प्तदच्षाः। 
वेदिर्बहिः समिधः शोशुंचाना अप द्षांस्यमुया भंबन्तु ॥ १ ॥ 

अयं यो विश्वान्‌ हरितात्‌ कृणोष्यंच्छोचयन्नरितरिवाभिहुन्वन्‌ | 
अधा हि तक्मन्नरसो हि भया अधा न्य|ङङधराङ वा परेहि ॥ २॥ 
यः प॑रुषः पारुषेयो [ऽवब्वंस इवाहणः । तक्मानं विश्वथावी थाधुराञ्चं 
प्रा सुवा ॥ ३ ॥ बु 
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अधराञ्च प्र हिणोमि नमः कृत्वा तक्मने । शकम्भरस्य गुष्टिहा 
पुनरेतु महावुषान्‌ ॥ ४ ॥ 

ओको भरस्य मूजबन्त ओकों अस्य महवृषाः | यावज्जातस्तक्मंस्ता- 
वानसि बल्हिकषु न्योच॒रः ॥ ५ ॥ 

तक्मन्‌ व्या[ल्‌ वि गद व्य |ङ्क भूरि यावय। दासां निश्करी मिच्छ 
तां बज्जण समपय ॥ ६ ॥ 

तक्मन्‌ मूजवतो गच्छ॒ बल्हिकान्‌ वा. परस्तराम्‌ । शुद्रामिच्छ 
प्रफव्य? तां तंक्मन्‌ वी|व धूनुहि ॥ ७॥ | 


महावृषान्‌ मूजवतो बन्ध्वद्वि परेत्य । प्रेतानि तकमन त्रमो अन्यः 
क्षत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥ 


अन्यक्षत्र न रमसे वशी सन्‌ मृंडयासि नः। अभूटु प्रार्थस्तक्मा स 
गमिष्यति बल्हिकान्‌ ॥ & ॥ 

यत्‌ त्वं शीतोऽथो रुरः सह कासावेपयः । भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयः 
स्ताभः स्म॒ पार बृड्ग्ध नः ॥ १० ॥ | 
मा स्मतान्त्सखीन्‌ ुरुथा बलासं कासस्चंयुगम्‌ । मा स्मातोऽाडिः 
पुनस्तत्‌ त्वां तक्मन्नुप ब्रवे॥ ११ ॥ 

तक्मन्‌ शत्रा बलासेन स्वा कासिकया सह । पाप्मा भ्रातृव्येण 
सह गच्छामुमरणं जनम्‌ ॥ १२॥ 


| 


सुक्त २३] प्रथवेवेद संहित १४९ 
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तृतीयक वितृतीयं सदन्दिमत शारदम्‌। तमान शीतं सरं ग्रष्म 
नाशय॒ वार्पिकेम्‌ ॥ १३ ॥ | 


गन्धारिस्यो मूजबङ्चोऽङ्गं भ्यो मगधेभ्यः । प्रैष्यन्‌ जनमिव शेवधिं 
तक्मानं परि दसि ॥ १४ ॥ < [५१] 


सुक्त २३ 
क्रषि:-- काण्वः ॥ देवता -इन्द्रादय: | छन्‍्द:-१-१ २ अअत्रुष्टुप्‌  १३विराडनुष्टुष्‌ ॥ 


सत्र ,१२ । 

श्रोत भे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओतीँ म॒इन्द्रश्चाग्निश्च 
क्रिमिं जम्भयतामिति॥ १ ॥ 

अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन धनपते जहि । हता विश्वा अरातय 
उग्रण वचसा मम ॥ २॥ | 

यो अच्यौ|परिसपति यो नासे परिसपति | दतां यो मध्यं गच्छति 
तं क्रिमिं जम्भयामसि ॥ २ ॥ 

सरुपौ द्वौ विरूपौ दो कष्णो द्रौ रोहितौद्वो। बन्रुश् बन्नुकणश्च 
गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥ 

ये क्रिमंयः शितिकचा ये कृष्णाः शितिबाहवः । ये के च॑ विरूपाः 
स्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५ ॥ 

उत्‌ पुरस्तात्‌ सुर्यं एति विश्व्शे अच्ष्टहा । इृष्टांश्च न्नरष्टं श्च 
सोश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ ६ ॥ हो, (7) 19783. ६ ह 
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येवांपासः कृष्कपास एजत्काः शिपवित्नुकाः। दष्टश्चं हन्यतां 
क्रिमिरुताइष्टश्च हन्यताम्‌ ॥ ७ ॥ 

हतो येवांषः क्रिमींणां हतो नदनिमोत। सर्वान्‌ नि मंष्मपार्कर 
दृषदा खर्बा इव ॥ ८ ॥ 

त्रिशीषाण त्रिककुदं क्रिमिं सारङ्गमजुनम्‌ । शुणाम्यंस्य पृष्ठीरपि 
वृश्चामि यच्छिरः ॥ & ॥ 

त्वद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत्‌ । ग्रगस्त्यस्य 
ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं क्रिमीन्‌ ॥ १० ॥ 


हतो राजा क्रिमींणामुतेषा' स्थपतिर्हतः । हतो हतमांता क्रिमिहतः 
भ्राता हतस्वसा ॥ ११ ॥ | 

हतासो अस्य बृशसों हतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुल्लकाईव 
सर्वे ते क्रिम॑यो हृताः ॥ १२ ॥ | 


सवषा च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम्‌ । भिनब्रयश्मना शिरो 


दहाम्यमिना मुखम्‌ ॥ १३ ॥ [५।२] 
सुक्त २४ 

ऋषिःश्रथर्वा ॥ देवताः--१ सविता २ भ्रग्निः; द्यावापृथिवी; ४ वरुणः; 

५ मित्रावरुणो; ६ मरुतः; ७ सोमः; ८ वायुः ९ सूर्यः; १० चन्द्रमाः; ११ इन्द्रः; 

१२ सरतां पिता; १३ मृत्युः; १४ यमः; १५ पितरः; १६ तता १७ ततामहाः ॥ 


7१-१०, १२-१४ अतिशक्वरी; ११ शक्वरी; १५, १६ त्रिपदा (?) 
:भुरिग्जगत्री; १७ त्रिपदा (?) विराट शकवरी ॥ संत्र १७ । 


| 
| 
| 


IME NT RE CE उ. 
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सबिता प्रसवानामधिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिच््यामस्यामाङ्ूत्याम- 
स्यामाशिष्यस्यां दवहूत्यां स्वाहा ॥ १ ॥ 
अग्निवनस्पतीनामधिंपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कम- 
यस्यां परोधायांमस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चिच्यामस्यामाङ्त्याऽस्या- 
माशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहां ॥ २ ॥ 

द्यावाप्रथिवी दातृणामधिपत्नी ते मांबताम्‌। श्रस्मिन्‌ बह्याण्पस्मिन्‌ 
कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्र॑तिष्ठायांमस्यां चित्यामस्यामाकृत्याम- 
स्यामाशिष्यस्यां देवहत्यां स्वाहा ॥ ३॥ . | 
वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्ह॑ण्यर्मिन्‌ कमण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिच्यांमस्यामाङ्त्यामस्यामाशिष्यस्यां 
दवहूत्यां स्वाहा ॥ ४ ॥ | 
मित्रावरुणौ वृष्टया अधिपती तौ मांवताम्‌ । , अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमेण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्याम- 
स्यामाशिष्यस्यां देवहृंत्यां स्वाहा ॥५॥ ` म 
मरुतः. पर्वतानामधिंपतयस्ते मांबन्तु। अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कर्मप्यस्यां परोधायामस्यां प्र॑तिष्ठयांमस्यां चित्त्यांमस्यामाकूत्याम 
स्यामाशिष्यस्यां देबहत्यां स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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सोमो. वीरुधामधिपतिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित््यामस्यामाकत्या- 
मस्यापाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ ७॥ 

वायुरन्तरिक्षस्याधिंपतिः स मांवतु। अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां पुरोधायांम॒स्यां ग्रतिष्ठायाम॒स्यां चित्त्यांपस्यामावूत्याम- 
स्यामाशिष्यस्यां दवहूत्यां स्वाहा ॥ ८ ॥ | 
बरयस्चचषामधिपतिः स मावतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिच्यांमस्या इर पामस्था [शिष्य 
स्यां दवहत्यां स्वाहा ॥ 8 ॥ 

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मात्रतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्य स्मिन्‌ कर्मण्य- 
स्यां प्रोधायांमस्यां प्रतिष्ठायांमस्यां चिच््यांमस्यामावत्यामस्यामा- 
शिष्य॒स्यां देवहृत्यां स्वाहां ॥ १० ॥ 

न्द्र दिवोऽधिपतिः स मांबतु। अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कपप्यस्यां 
परोधायामस्यां “प्रतिष्टठायामस्पां चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामा 
शिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ ११॥ 

मरुतां पिता पशनामधिपतिः स मांवतु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 


कमण्यस्या पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याँ चित््यामस्यामार्कत्या- 
मस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्या स्वाहा ॥ १२ ॥ 


सुवत २९ ] श्रथवेवेद संहिता १५३ 


मृत्यु; प्रजानामाधिपतिः स मांवतु । "स्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्य॒स्ां 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्याँ चित्यामस्पामाकृत्यामस्यामा 
शिष्यस्य देवहूत्यां स्वाह ॥ १३ ॥ 

यम; पितृणामधिपतिः स मावतु। ्रहम॑ण्य स्मिन्‌ कमण्यस्यां 
परोधायांमुस्यां प्रतिषठायांमस्यां चिद्त्यांसस्यासादूंत्यामस्यासा- 
शिष्यस्यां दवहृत्यां स्वाहा ॥ १४ ॥ 

पितरः पर ते मावन्तु । ्रस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्यां प्रोधाया 
मस्यां प्रतेष्ठायामस्यां चिस्यापस्यामाकत्यामस्यामाशिष्यस्या 
देवहूत्यां स्वाहा ॥ १५ ॥ 

तता अव॑रे ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमण्यस्याँ परोधा- 
यांम॒स्यां प्रतिष्ठायामस्या चित्त्यांमस्यामाकृत्यापस्यामाशिष्यस्यां 
देवहत्यां स्वाहा ॥ १६ ॥ 

ततस्ततामहास्ते मावन्तु । अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यार्मन्‌ कमण्यस्या 
पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठापामस्या चित््यामस्यामाक्त्यामस्यामा- 


शिष्यस्यां देत्रहत्यां स्वाहा ॥ १७ ॥ \ [५।३] 
सुक्त २५ 

त्रषि:--ब्रह्म ॥ देवता-- योतिः, गर्भः, प्रंथिव्यादयः ॥ छन्द:-- १7१२ अनुप 

१३ विराट्‌ पुरस्ताद्डृहती ॥ मन्त्र १३। 

पवेताद्‌ दिवो योनेरंगांदंगात्‌ समाशतम्‌ । शेपो गभस्य रेतोधाः 


सरो पणमिवा दधत्‌ ॥ १ ॥ 


id 
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MN | ० 
यथेयं एंथिवी मही भूतानां गर्भेमादथे । एवा द॑धामि ते गर्भ 
तस्मे त्वामवसे हुवे ॥ २ ॥ 

गभं धेहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्वति । गभं ते अश्विनोभा 
धत्तां पुष्करस्रजा ॥ ३ ॥ 

गभे ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बृहस्पति! । गभे त इन्द्रथाग्निश्व गभं 
धाता दधातु ते ॥ ४ ॥ 

विष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रुपाणि पिंशतु । आ सिञ्चतु प्रजापति- 
घाता गभं दधातु ते ॥ ५ ॥ 

यद्‌ वेद राजा वरुणो यद्‌ वां देवी सरस्वती । यदिन्द्र बृत्रह्म वेद 
तद्‌ गर्भकरणं पिब ॥ ६॥ 

गभी अस्योषधीनां गभों वनस्पतीनाम्‌ । गभो विश्व॑स्य भूतस्य॒ सो 
अग्ने गभमेह धाः ७॥ 

आधि स्कन्द बीरयस्व॒ गभमा घेंहि योन्यांम्‌ । वृषासि वृष्ण्यावन्‌ | 
प्रजाये त्वा नयामसि ॥ ८ ॥ 

बि जिहीष्व बाहत्सामे गर्भस्त योनिमा शयाम्‌ | अदुष्ट देवाः पुत्र 
सोप्रपा उभयाविनम्‌ ॥ ६ ॥ 

धातः श्रेष्ठन रुपेणास्या नायी गवीन्योः । पुमांसं पत्रमा धेहि 
दशमे मासि सूतबे ॥ १० ॥ 

त्वष्ट: शरन रूपेणास्या नायी गवीन्योः । पासं पत्रमा घि 
दशमे मास्ति सूतवे ॥ ११॥ RR 


सुक्त २६] भ्रथवेवेद संहिता १५५ 


~~~ 


a) ~ ९! १।_९ Ne 
सवितः श्रेष्ठेन रुपेशास्या नायां गवीन्योः । पुमांसं पत्रमा धाह 
दश॒मे मासि सूतवे ॥ १२ ॥ 
प्रजापते श्रेष्ठेन रुपेणास्या नायां गवीन्योः । पुमांसं पत्रमा धेहि 
दशमे मासि सूत॑वे ॥ १३ ॥ [२ ४] 

सुक्त २६ 
ऋषिः-- ब्रह्मा ।। देवता - १ श्रग्निः; २ सविता; ३; ११ इन्द्रः; ४ निविदः; 
५ मरुतः; ६ श्रदितिः; ७ विष्णुः; ८ त्वष्टा; & भगः; १० सोमः; १२ श्रहिवनो, 
बृहस्पति: ॥ छन्दः - १, ५ ह्विपदाळच्युष्णिक; २, ४, ६-८, १०, ११ द्विपदा 
प्रजापत्या ब्रहती; ३ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; & त्रिपदा पिपीलिकमध्या पुरउष्णिक्‌ ; 
१२ परातिशक्वरी चतुष्पदा जगती ॥ मन्त्र १२। 


यजूषि यज्ञे समिधः स्त्राहाग्निः प्रविद्यानिह वो युनक्तु ॥ १ ॥ 
युनक्तु देवः सबिता प्रजानन्नस्मिन्‌ यज्ञ महिषः स्वाहा ॥ २ ॥ 

इन्द्र उक्थमदान्यस्मिन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ युनक्तु सयुजः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
रेषा यज्ञे निविद्‌? स्वाहां शिष्टाः पत्नोभिवहतह युक्ताः ॥ ४ ॥ 
छन्दांसि यज्ञे मुरुतः स्वाहां मातेब पत्रं पिपुतह युक्ताः ॥ ५ ॥ 
एयमंगन्‌ बहिषा प्रो्षणीभियज्ञं त॑न्बानादितिः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
विष्ण॑युनक्तु बहुधा तपांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥ ७॥ 
त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
भगो युनक्त्वाशिषो न्वशस्मा अस्मिन्‌ यज्ञ प्रविद्वान्‌ युनक्तु सुयुजः 
स्वाहा ॥ ६ ॥ 
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सोमों युनक्तु बहुधा ' पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञ सुयुजः स्वाहा ॥१०॥ 
इन्द्र युनक्तु बहुधा वीर्या |ण्यस्मिन्‌ यज्ञे सुयुजः स्वाहां ॥ ११ ॥ 
| >> रे णं ° र ed न 

ग्रश्चिना ब्रह्मणा यांतमर्वाञ्चौं' वपट्कारेण यज्ञं व॒र्धय॑न्तो । 

बृहस्पत त्रह्मणा यद्यर्वाङ यज्ञो श्रयं स्व रिदं यज॑मानाय स्वाहां 
| १२॥ [५।५] 

सुक्त २७ 
ऋषि:--ब्रह्मा ।। देवता --ञअग्निः॥ छन्दः १ बृहतीगर्भा त्रिष्ठुप्‌; २ द्विपदा साम्नी 
` भुरिगनुष्टुप्‌; ३ द्विपदाऽऽ्ची ब्रहती; ४ द्विपदा साम्नी 3 रिगृबृहती; ५ द्विपदा 


साम्नी त्रिष्टुपू ६ द्विपदा विराण्‌-नामगायत्री; ७ द्विपदा साम्नी बृहती; ८ संस्तार 
पङ्बितः; & षट्पदाउनुष्टुब्गर्भा परातिजगती; १० १२ पुरउष्णिक्‌ । मन्त्र १२। 


ऊध्वां अस्य समिधों भवन्त्य्ध्वा शक्रा शोर्चीब्यम्ने; | युसत्तमा 
सग्रतोकः ससंनस्तननपादसरो भूरिपाशिः॥ १ ॥ 

. देबो दवेषु देवः पथो अनक्ति मध्या घतेन ॥२॥ 

मध्या अज्ञ नक्षात प्रणानो नराशंसो अग्नि: । सकृद देवः सबिता 
विश्ववारः ॥ 

अच्छायमति शवसा घृता चिदीडानो वहिन॑मंसा | ४ ॥ 

अभि; खुचो अध्वरेषु प्रयच्च स यच्चदस्य महिमानमग्ने; || ५ || 
तरी मन्दासु प्रयक्ष बर्सबथातिष्ठन्‌ वसधार्तरथ | ६ ॥ 

द्वारों दवीरंन्वस्य विश्व व्रतं रचन्ति विश्वं ॥ ७ ॥ 
_उरुव्यचसाप्नर्धाम्ना पत्यमाने | आ सप्वयन्ती यजते उपाक उपासा- 
नक्तम यज्ञमवतामध्वरं न: ।। ८ ॥ 


NAN“ 
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ed 


देवा होतार ऊरध्यमंध्व॒र नोउग्रेजिद्वयामि ग्रंगत गुणतां नः स्वि श्ये। 
तिस्रो ८ वेहिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गणाना ॥ ६ ॥ 
न्नरतुरीपमदुतं पु । देव तटा रायस्पोपं जि ष्य नाभिम॒स्य १०! 
वनंस्पतेष्वी॑ सुजा राणः | त्सना देवेभ्यो अग्निहुव्यं शमिता 
स्वंदयतु ॥ ११ ॥ 
अग्ने स्वाहा कृणुहि जातवेदः । इन्द्राय यक्ष । श्वे देवा हृविरिद 
जुषन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ Br [६।१] 
सवत २८ 

ऋषि:-- प्रथर्वा ॥ देवता- त्रिद्रत्‌, श्रग्न्यादय: ।। छन्दः १९७६९५ 
त्रिष्टुप; ६ पञ्चपदा5तिशववरी) ७, &, १० १२ ककुम्मत्यनुष्ठुप्‌; १३ पुरउष्णिक्‌ ॥ 
संत्र १४ । 
नवं प्राणान्नवभिः सं मिमीते दीर्घायस्वायं शतशारदाय । हरित त्रीणि 
' रजते त्रीण्यय सि त्रीणि तपुसाविष्ठेतान ॥ ९ ॥ 

ग्निः सूर्यश्वन्द्रमा भूमिरापो यौरःतरिलं प्रादिशो दश | 
'आतवा ऋतुभिः संविदाना अनेन मा त्रिवतां पारयन्तु ॥ २ ॥ 
त्रयः पोषास्त्रिवति श्रयन्तामनक्तु पूषा पयसा घुतेन । 
- अन्नस्य भमा परंपस्य भमा भेगा पंशनां त इह श्रयन्ताम्‌ ३॥ 
इसपादित्या वसुना समुचतेममग्न वधय वारुनाः । इपमिन्द्र स सज 
वीर्य णास्मिन्‌ त्रिवच्छूयतां. पोषयिष्णु ॥ ४ ॥ 
द भूमिष्ट्या पात हरितेन बिश्वभृदुग्रि) पिपत्वेयसा सजोषांः। वीरि 


` अर्जुनं संविदान दक्ष दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥  ॥ 
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रधा जातं जन्ममेदं हिरण्यमग्नेरेक प्रियतमं बभूव सोमस्येक हिंसितस्य 
परांपतत्‌। अपामेक वेधसां रेत आहुस्तत्‌ ते हिर्यं त्रिवृदस्त्वायुपे ।६। 
त्यायुषं जमदग्नेः कर्यपॅस्य त्यायपम्‌ । त्रेधासृत॑स्य॒॒चत्णं त्रीण्या- 
यूषि तेऽकरम्‌ ॥ ७ ॥ 

रयः सुपर्णास्त्रिवृता यदायननेकाच्रमंभिसंधूय॑ शक्राः | 
परत्यीहन्मृत्युममृततेन साकमन्तदेधाना दुरितानि विश्वाँ ॥ ८ ॥ 
दिवस्त्वा पातु हरित मध्यांत्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । भूम्यां अयस्मयं पातु 
रागाद्‌ देवप्रा अयम्‌ ॥ & ॥ 

इमास्तिस्रो दवपुरास्तास्त्वां रचन्तु सर्वत; | तारत्वं बि भ्रंदू वचस्व्युत्तरो 
द्विषतां भव ॥ १० ॥ 

पुर देवानाममृतं हिरण्यं य धे प्रथमो देवो अग्र । तस्मे नमो 
दश प्राचीं? कृणोम्यनु मन्यतां त्रिवृदाबध मे ॥ ११ ॥ 

आ त्वां चुतत्वयमा पषा बृहस्पतिः 

चृतामसि ॥ १२ ॥ 


Lo 


तः । श्रहर्जातस्य यन्नाम्‌ तेन॒ त्वाति 


ऋतु भिष्टवातवेरायंषे वचसे त्वा । संवत्सरस्य तेज॑सा तेन संहनु 

कष्मसि ॥ १३ ॥ 

घृतादुल्लुं मधुना सम॑क्त भूमिदहमच्युतं पारयिष्णु । भिन्दत्‌ 
| ० | | 

_गानिधराद्र कुमा मा रोह महुते सौभ॑गाय ॥ १४ ॥ [६1२] 


सुक्त २९ ] श्रथर्वेवेद संहिता १५९ 
सुक्त २& 

ऋषि:--चातन: ॥ देवता:--जातवेदा सम्त्रोकताइच ॥ छन्द-- १, २, ४; ६--११ 

त्रिष्ट्पू, ३ त्रिपदाविराण्नामगायत्री) ५ पुरो$तिजगती विराडजगती ; १२ भुरिग 


ुष्टुप्‌; १३, १६ अनुष्टुप्‌, १ ४ चतुष्पदा पराबृहती ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥ मत्र १५ । 


परस्तांद्‌ यक्तो वह जातबेदोऽम्न विद्र क्रियमाणं यथदपू ॥ त्व 
भिषग भेषजस्यासि कर्ता त्वया गाम पुरुष सनेम ॥ १ ॥ 
तथा तदये कृणु जातवेदो विश्वमिदवः सह सावदानः | यो नों दिदेव 


lS 


यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्पताति ॥ २ ॥ 
यथा सो अस्य परिधिष्पताति तथा तदग्ने कृण जा वेदः । दिश्वर्मि- 
दवेः सह संविदानः ॥ ३ || 

च्यो३ नि विध्य हृद॑यं नि विष्य जिह्वां नि वन्द्रि प्र दुतो 
मणीहि । पिञ्ञाचो अस्य य॑तुमो जघासामें यबिष्ट प्रति शुणी हि । 
॥ ४ ॥ १ 
यद॑स्य हृतं विहतं यत्‌ परांशतमात्मनों जग्थं य॑तुमत्‌ पिशाचेः । 
तदन विद्वान्‌ पनरा भर त्वं शरीरे प्रांसमस मेरयामः ॥ ५ ॥ 
भासे सुक्ने शबले विपक्वे यो मां पिशाचो अशने ददम्भ । 
तदात्मना प्रजया पिशाचा बि यांतयन्तामगदो उयमस्तु ॥ ६॥ 
क्षीरे मा मन्थे ई॑तमो ददम्भांकष्टपच्ये उशने धाम्येर द । तदात्मना 


प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोउयम॑स्तु ॥ ७ ॥ 


१६० | पञ्चमं काण्डम्‌ [सूक्त ३० 


~ 


24 डो क १ > 
अपां मा पाने यतमो दुदम्भ क्रव्याद्‌ यातना शयन शयानस्‌ । 
| 00५ [| 
तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदो३यमंस्ठु॥ ८ ॥ 
दिवां सा नक्ते यतमो. ददम्भ क्रव्याद्‌ यातनां शयने शर्यानम्‌ | 


|| 


तदात्मना प्रजया पशाचा वि यातवन्तामगद तु ॥ & ॥ 


क्रेव्यादमभ रधर ।पेशाच मनोहन जाहि जातवेदः । तमिन्द्रो वाजी 

बजरंग हन्तु. च्छिनत्त सोमः शिरों अस्य धृष्णुः ॥१० ॥ 

सनादभ्न मृणसि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि प्रतनासु जिग्युः । सहर्म- 

राननु दह क्रव्याद मा त हत्या मुक्त देव्यांयाः ॥ ११ ॥ 

समाहर जातवेदो यद्धृत' यत्‌ पराभृतम्‌ । गात्राण्यस्य वधन्तामंशुरिवा 

प्यायतामयम्‌ || १२ ॥ | 

सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम्‌ । अमे विरग्शिन मेध्यम- 

यच्मं कण जीवतु। १३ ॥ 

उतस्त अग्न समिधः पिशाचजम्मनी;। तास्त्वं जुपस्व प्रति 

चना गृहाण जातवेदः ॥ १४ ॥ 

तार्शीरग्ने समिधः प्रति गृह्णाह्मचिपां । जहातु क्रव्याद्रप .यो अस्य 

मांसं जिहींषति ॥ १५ ॥ | [६३] 
९७ सवत ३७ 18 


आयुष्यकाम:) ॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः, ग्रायुः ॥ छन्द:-- १ पथ्या 


पड्क्ति:, २-८, ३०,१३१, १३, १५,८१६ श्रनुष्टुप; & भुरिगनुष्टुप १२ चतुष्पदा 


ऋषिः ` उन्मोचन ( 
£, 
विराड्जगती, १४ विराद्भ्रस्तारपङ्क्ति ; १७ षट्पदा जगती ॥ मन्त्रं १७ । 


शुक्त ३०] ग्रथवेवेद संहिता १६१ 


-40-4७-4७-८५७-९७-५७-<७-<७-९७-८९७०-९७--५७-९७-२७--२७--९७-५७०-२७--५७--२७-२७--९७-२७--२७-२९७-२७-२७--५७-२७-२७-२७--७-२७-२७-९७-२७--२७-२७-२७-२७--२७-२७-२७-२७-७-२७-८७-२७-२७-क 


आवतस्त आवत: परावत॑स्त आवत; । इहेव भव मा चु गामा 
पूर्वान गाः पितनसु बध्नामि ते इृढम्‌ ॥ १ ॥ 
यत्‌ त्वांभिचेरुः परुषः स्वो यदरंणो जनः । उन्मोचनप्रमोचने उभे 
वाचा बदामि ते ॥ २ ॥ 
यद्‌ दुद्रोहिथ शेपिषे स्त्रिये प से अचत्याँ । उन्मोचनग्रमोचने उभे 
वाचा वंदामि ते ॥ ३॥ | 
यदेनंसो मातृकृताच्छेष पितक्रताच यत्‌। उन्मोचनप्रमोचने उभे 
वाचा बदामि ते ॥ ४ ॥ 
यत्‌ ते माता यत्‌ तं पिता जांमिर्भ्राता च॒ सजतः | प्रत्यक्‌ सेवस्व 
भेषजं जरदष्टिं कणोमि त्वां ॥ ५ ॥ 
इहेधि परुष सर्वेण स्नसा सह । दृतौ यमस्य मानु गा अघि जीवपुरा 
हँ ॥ ६॥ 
अनंहूतः पुनरेहि विद्वानदय॑नं पथः । आरोहंणमाक्रमंणं जीबतो- 
जीप्रतोञ्यनस्‌ ॥ ७॥ 
मा बिभेन सरिष्यसि जरदष्टि कृणोमि त्वा । निरवोचम्रह यम 
सङ्गभ्यो अङ्गज्वर तव ॥८॥ 
अङ्गभेदोी अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामयः। यच्म; श्यनहव प्रा सई 
वाचा साठः पास्तराम्‌ ॥ & ॥ 
ऋषीं बोधप्रतीबोधारवस्जप्नो यश्च जागबिः । तौ ते प्राणसमं गोप्तारो 
दिवा नक्तं च जाग्ताम्‌ ॥ १० ॥ 


१६२ पञ्चमं काण्डम्‌ [सुक्त ३१. 


~~~ 


अयम प्रिरुण पद्य इह सूय उदेत ते । उदेहि मृत्योगम्भीरात्‌ कृष्णाच्चित्‌ 

बाप  , ` ‰ | 
नसो यमाय नमो अस्तु मत्यव नमः पितभ्य उत ये नयन्ति | 
उत्पारणस्य यो वेद तमग्नि परो दधऽस्मा अ्ररिष्टतातये॥ १२ ॥ 

एतु प्राण एतु मन एतु चक्षरथो बलम्‌ । शरीरमस्य सं बिंदाँ तत्‌ 

पद्भ्यां प्रति तिष्ठत ॥ १३॥: 

प्राणेनाग्न चक्षुषा स सृजमं समोरय तन्वाई सं बलेन। वेत्थामृतस्य 
मा चु गान्मा नु भूमिग्रहो: भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 

मा त प्राण उप दसन्मो अपानोशपि धायि ते । सूयस्त्वाधिपाति- 
म त्योरुदायच्छतु रदिमिभिंः ।. १५ ॥ 


श्यमन्तवदात जह्वा बद्धा पनिष्पदा । त्वया यच्मं निरवोच शत 
रोपीश्च त॒क्मनः। १६॥ ` 


अयं लोक! प्रियतमो देवानामपराजित; । यस्मै त्वमिह मत्यव दिष्ट 


पुरुष जशिषे । स च त्यान हृंयामसि मा परा जरसो मथाः॥ १७॥ 


[६।४] 


| सृक्क ३१ 
ऋषिः शुक्रः। देवता-- कृत्याप्रतिहरणम्‌ ।। छन्दः--१--१० भ्रनुष्दुप्‌; ११ बृहती 


गर्भाऽनुष्टुप; १२ पथ्या बृहती ॥। मन्त्र १२ । 


याँ त चुरामे पात्रे यां चक्रमिश्रधान्ये । अमे मांसे कृत्यां या 
चक्रुः पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ १ ॥ 


| 


सूक्त ३१] प्रथवंवेद संहिता १६३ 
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याँ ते चक्रः कंकवाकावजे वा याँ झुरीरिणि । ग्रव्यां ते कृत्यां यां 
चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ २॥ ! 

याँ तै चक्ररेईशफे पशुनामुभयादति ।; गदभे कृत्या याँ चक्रुः इनः 
प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ३ ॥ | 

' याँ तँ चक्ररंमलायां वलगं बां नराच्याम्‌। क्षेत्र ते कृत्या याँ चक्क 
पुनः प्रति हरामि तास्‌ ॥ ४ ॥ 

यां ते च कुर्गाहेपत्ये पूर्वाग्नाबुत दुखित; । शालायां कुता याँ च॒ 
पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ५ ॥ 

यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुरंधिदेवने । अचे कृत्यां यां चकुः पुनः 
प्रति हरामि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 

यां तें चक्रः सेनायां यां चकुरिवायुधे । दुन्दुभौ कृत्या यां चकरुः 
पुनः प्रतिं हरामि ताम्‌ ॥ ७ ॥ 

या तें कत्या कूपेऽबदधुः श्मशाने वा निचख्नुः | सञ्मनि कुत्यां यां 
चक्रः पुनः प्रति हरामि तामू ॥ ८ ॥ 

यां ते चक्रः पुरुषास्थे अयौ संकसुके च याम्‌ | ओक निर्दाहं क्रव्याद 
पुनः प्रति हरासि ताम्‌ ॥ & ॥ 

अपंथेना ज॑भारेणां तां पेतः प्र हिण्मसि । अधीरो मर्याधीरंभ्यः सं 


| ( ७ | 
जभाराचत्या ॥ १० ॥ 


FF क 


१६४ पञ्चमं काण्डम्‌ [सुक्त ३१ 


यश्चकार न शशाक कतुं शश्रे पादमङ्गुरिम्‌ । चकार भद्रमस्मभ्यम- 
भगो भगवङ्भत्यः ॥ ११ ॥ 

कृत्याकृतं वलगिन मलिन शपथेस्य [म्‌ । इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता 
वघेनाग्निविष्य खस्तया || १२ ॥ [६।५] 


॥ इति पञ्चमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


| 


| 


यथ षष्ठ काण्डम्‌ 
Stes 
सुकत १ 


ऋषि:---प्रथर्वा ॥ देवता--सविता ॥ छन्दः--१ त्रिपदा पिपीलिकामध्या साम्नी 
जगती; २, ३ पिपौलिकामध्या पुरउष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


दोषो गाय बृहद्‌ गाय द्यमद््थेद्या्थवण । स्तुहि देवं संबितारम्‌ ॥ १॥ 
शुं हि यो श्रन्तः सिन्धी सूनुः सत्यस्य युवानम्‌ । अ्रद्रोषवाचं 


ha 


सुशेवम्‌ ॥ २ ॥ 
स॒ घां नो देवः संबिता सांविषदमतानि भूरि । उभे सुष्ट्तो 
सुगातवे ॥ ३ ॥ [१1१] 


सुक्त २ 
ऋषि:--भ्रथर्वा ॥ देवता -- सोमो वनस्पतिः ॥ छन्दः--१--३े परोष्णिक्‌ ॥ 
संत्र ३ । न 


इन्द्राय सोम॑ग्रत्विजः सुनोता च॑ धावत । स्तोतुर्यो वचः शुणवद्धव 
चमे॥१॥ र 

आ यं विशन्तीन्द॑बो वयो न वृक्षमन्धस; । विरप्शिन्‌ वि मृधो जहि 
रक्षस्विना: ॥ २ ॥ 

सुनोता सोमपाव्ने सोममिन्द्राय बृज्िणें । युवा जेतेशानः स 
पुरुषतः ॥ ३॥ [१।२] 


१६६ षष्ठ काण्डम्‌ [सूक्त ३-४-५ 
PIOUS ener 


सुक्त २ 
ऋषिः श्रथर्वा (स्वरत्ययनकामः) ।। देवताः - इन्द्रपुषादयः ॥ छन्दः--१ पथ्या 
बृहती; २, ३ जगती ॥ मंत्र ३ । 


पातं न॑ इनद्रापूपणादितिः पान्तु मरुतः । अपां नपात्‌ सिन्धवः सप्त 
पांतन पातुं नो विष्णुरुत द्यौः ॥ १ ॥ 

पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पात ग्रावा पात सोमो नो अहसः 
पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वभिः शिवा ये अस्य पायवः ॥२॥ 
'पातां नों दवाश्विनां शभस्पतीं उपासानक्तोत न: उरु यताम्‌ । अपां 


नपादभिहुठी गयस्य चिद्‌ देव त्वष्टवरधय सुवेतातये ॥ ३॥ [१।३] 
| सुक्त ४ 

ऋषि: -- भ्रथर्वा (स्वस्त्ययनकाम:) ।। देवता-त्वष्ट्रादयः॥। छन्दः--१ पथ्या ब्रृहती 

२ सस्तारपङ्वितः; ३ त्रिपदा विराइगायत्री ।। मंत्र ३। 

त्वष्टा म दव्यं वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः । पत्रे्श्रातूमिरदितिनु पांतु 

नो दुष्टर त्रायमाणं सहः ॥ १ ॥ 


अंशो भगो वरुणो मित्रो अंयमादितिः पान्तु मरुतः । अप तस्य॒ द्वेषो 
गमेदभिहुतों याबयच्छत्रम न्तितम्‌ ॥ २॥ 


धिये समश्चिना प्राबतं न उरुष्या श॑ उरुज्मनप्रयुच्छन्‌ । द्यौ३ ष्पितर्यावसं 
दच्छुना या ॥ ३ ॥ Meroe 2) 


न ४ | 
ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता--१, ३ भ्रग्ति:; र इन्द्रः ॥ छन्दः , ३ झनुष्ठुप्‌; 
:२ भुरिगनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ३ । न 


क 


सूक्त ६-७] ` ' घ्रथवेवेद संहिता १६७ 
्् ख््य्ड््य्््् 
उर्देनमुत्तरं नयाग्ने घृतेनाहुत । समनं वचसा सूज प्रजया च बहुं 
काध ॥ १ ॥ | | | 
इन्द्रेस प्रतरं क्रुधि सजातानामसंद्‌ वृशो। रायस्पोषण स सूज जीवातवे 
जरस नय ॥ २॥ ७ || ४४ 

यस्यं कृण्मो हविगृहे तम॑ग्ने अधया त्वम्‌। तस्मे सोमो अधि ब्रबदय 
च॒ ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३॥ . ` `: re HERR 

सुक्क ६ 


क्रुषिः_ अ्रथर्वा ॥ देवता --१ ब्रह्मणस्पतिः; २, ३ सोमः ॥ छ ॥ 
मंत्र ३ । ल 


यो3स्मान्‌ ब्रह्मणस्पतेज्दयों अभिमन्यते । सव ते रन्धयासि 
यजमानाय सुन्वते ॥ १.॥ 
यो न॑ः सोम सुशंसिनो दुःशंस आदिदेशति । वज्णास्य खस जहि 


स सपिष्टो अपायाति ॥ २॥ 0 ..... 
0 काटा; ५ ८८ 
यो न: सोमामिदासंति सर्नामिर्यश्व निष्ट्यः । अप॒ तस्य॒ बल तिर 


महीव द्योबधत्मना ॥ ३ ॥ . [१६] 
सुक्त ७ er 3 ` 
ऋषिः -- भ्रथर्वा ।। देवता--१, २ सोम॑ः; ३ विश्वेदेवाः ॥ छन्दः १ निच्द्गायत्रा ; 


२, ३ गायत्री ।। मंत्र ३ । 
येन सोमा दितिः पथा मित्रा बा यन्तुः । तेना नोऽवसा गहि ॥ १॥ 
येन सोम साइन्त्यासरान रन्धयासि नः । तेना नो अधि बोचत ॥ २॥ 


येन देवा असुराणामोजांस्यइणीध्वम्‌. | तेना नः शम यच्छत ॥२ ॥ 


[१७] 


०० षष्ठं काण्डम्‌ [सूक्त ८-६-१० 
न. 
सुक्त ८ 
क्रषि:--जमदरिन: ॥। देवता- कामात्मा ॥ छन्दः १7 रै पण्या पड्बितः ।। 

सत्र ३) 

यथां व्ष लिबुजा समन्तं परिषस्वजे । एवा परि प्वजस्व मां यथा 

मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ १ ॥ 

यथां सुपणः प्रपतन्‌ पक्षी निहन्ति भूम्याम्‌ । एवा नि हन्मि ते मनो 

यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः ॥ २ ॥ 

यथेमे द्यावाप्रथिवी सद्यः पर्येति द्यः । एवा पर्थेमि त मनो यथा 

मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं: ॥ ३ ॥ [१।८ 
सुक्त & 

ऋषिः--जमदरिनिः ।। देवता _ कामात्मा ॥ छन्दः पश्रनुष्दुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 

वाञ्छ मे तन्वं! पादो वाञ्छाच्यौ३' वाञ्छ सक्थ्यो| । अच्यो | 

बषण्यन्त्याः केशा मां त॒ कामेन शुष्यन्तु ॥ १ ॥ 

मम त्या दोपणिश्रिं कृणोमि हृदयश्रिषम्‌ । यथा मम क्रतावसो 

मम चित्तमपायंसि ॥ २ ॥ 

यासां नाभिरारेहंएं हृदि संवन॑नं कृतम्‌। गावो घतस्य मातरोऽम्‌ 

सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥ 


ी सुक्त १० 
कषि:--ग्रन्तातिः ।। देवता--१ अग्नि: २ वायुः; ३ सूर्य: ॥ छन्द:--१ साम्नी 
त्रिष्टुपु; २ प्राजापत्या बृहती; ३ साम्नी बृहतो ॥ मंत्र ३ । 


७ || * पतिर I ~ 
पयिव्य श्रोत्राय बनस्पतिभ्योऽञ्नयेऽधिपतये स्वाद ॥ १ ॥ 


सुक्त ११-१२-१३ | प्रथवंवेद संहित १६९ 


ROOTS RR rr 


प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेडघिपतय स्वाहां ॥ २ ॥ 
दिवे चक्षुपे नक्षत्रेभ्यः स्ूयीयाधिपतये स्वाहा ॥ ३॥ [१।१०] 
सुक्त ११ 


ऋषिः--घ्रजापतिः ॥ देवता - १, २ रेतः; ३ मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः- श्रनुष्ठुप; ॥ 
मंत्र ३। 


शुमीम॑श्वत्थ आरूढस्तत्र पंसुवन कृतम्‌ । तद्‌ बे पुत्रस्य वेदनं तत्‌ 
रष्वा भ॑रामसि ॥ १ ॥ 

पंसि ये रेतों भवति तत्‌ ख्रियामलु षिच्यते । तद्‌ वे पुत्रस्य वेदनं 
तत्‌ प्रजापतिरत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 

प्रज्ञार्पतिरनमतिः सिनीवाल्य [चीक्लपत्‌ । स्रेघूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु 


दधादुह ॥ ३ ॥ [२१] 
सुक्त १२ 
ऋषिः गरुत्मान्‌ ।। देवता--विषनिवारणम्‌ ॥ छन्द:--श्रवुष्टुर्‌ ॥ संत्र ३ । 


परि द्यामिव सरयोव्हींनां जनिमागमम्‌ । रात्री जगदिवान्यद्वसात्‌ 
तेना ते वारये त्रिषम्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ ब्रह्वभियदपिभियद्‌ दवबिदित पुरा । यद्‌ भूत भनव्पमासन्तत्‌ 
तेना ते वारये विषम्‌ ॥२॥ 
मध्या पृञ्चे नद्य; पर्वता गिरयो मधुं। मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने 


अस्त शं हृदे ॥ ३ ॥ ME 
सुक्त १३ | 
ऋषिः श्रथर्वा (स्वस्त्ययनकाम:) । देवता - मृत्यु: ॥ छन्द:- श्रनुष्टुप्‌ । मंत्र ३ । 


१७० षठ काण्डम्‌ [सुक्त १४-१५ 
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32) 


नमो देववघेभ्यो नमों राजवधेभ्यः | अंथो यै विश्यानां वधास्तेभ्यो 
मृत्यो नमॉऽस्तु ते ॥ १ ॥ 
नमस्ते र | | 0 2 mn की 0७ गो 
नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय त नमः । सुमत्य मृत्यो त नमं 
QT SO i 
दुमत्य त इद नमः ॥ २ ॥ 
| रि | जेभ्य | दन लेख्यो 
नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेपजेभ्यः । नमस्ते मृत्यो सूलभ्यो 
ब्राह्मणेभ्य इदं नप; ॥ ३ ॥ [२1३] 
सुक्त १४ 
ऋषि:--बश्र्‌ पिङ्गलः ॥ देवता--बलासः ।। छन्द:--पअनुष्दुप्‌ ।। मंत्र २ । 


अस्थिख्ंस परुस्रेसमास्थित हृदयाप्रयम्‌ । बलासं सवं नाशयाङगष्ठा 

यश्च पसु ॥ १ ॥ 

निवलास बलासिनः क्षिणोमि मुष्करं यथा | छिनझचस्य बन्धन 

मूलमुर्वावी इब ॥ २ ॥ 

निबलासत; प्र पताशुङ्ग: शिश्को यथा । अथो इतं इव हायनोञ्प 

द्राद्यबीरहा ॥ ३ ॥ [२।४] 
सुकत १५. 

ऋषि:---उद्दालक: ॥ देवता--वनस्पति: ॥। छन्द:--भ्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 

उत्तमो अस्योषधीनां तब वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सो३स्माक 

यो अस्माँ अभिदासति ॥ १ ॥ 

सबन्धुथासबन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासंति । तेषां सा वक्षार्णामिवाहं 

भयासंमुत्तमः ॥ २ ॥ 

यथा सोम ओषधीनापुत्तमो हबिपा कृत; । तलाशां वश्षार्णामिवाह 

भयासमुत्तमः ॥ ३ ॥ | 20 


सुक्त १६-१७-१८] प्रथदेवेद संहिता १७१ 


roosts 


सक्त १६ 
ऋषि:--शौनक: ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द? निचत्‌ त्रिपदाग्रायत्री 
२ भ्रनुष्टुप्‌; ३ ब्रृहतोगर्भा ककुम्मत्यनुष्डुप्‌; ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री ॥ 
मंत्र ४ । 


बयो अनाबयो रसंस्त उग्र आवयो । आ त त करम्भमद्यास ॥ १॥ 
हो नाम॑ ते पिता मदावती नाम ते माता। स न खमास 

यस्खमात्मानमावयः ॥ २ ॥ 

तौ विलिकेऽवेल॒यावायोगेलर एलयीत्‌ । वरु श्रुकणश्चापिहि 

निराल ॥ ३ ॥ | 

ग्रलसालांसि पूवी सिलाञ्जालास्युत्तरा । नीलागलसाला ॥ ४ ॥ 


[२।६] 


सुक्त १७ 
ऋषिः - श्रथर्वा ।। देवता--गर्भट्ट हणम्‌ ॥ छन्दः - भनुष्ठुप्‌ ॥ मंत्र ४। 
यथेयं एथिती मही भूतानां गर्भभादधे । एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु 
स्त सवितवे ॥ १ ॥ 
यथेयं {थिवी मही दाधारेमात्‌ वनस्पतीन्‌ । एवा ते ध्रियतां गर्शो 
अन सूत सवितवे ॥ २ ॥ 
यथय एथिवी सही दाधार पबताच्‌ गिरीन्‌ । एवा त ध्रियत गभो 
अन सूतुं सवितवे ॥ ३ ॥ 
यथेयं प्रथिवी मही दाधार विष्टितं जगत्‌ । एवा त भ्रियतां गर्भो 


अन दतुं सबिंतवे ॥ ४ ॥ [२७] 
स्‌क्त १८ 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ।। देवता--ईष्याविनाशनम्‌ \। छद. झनुष्टदुप्‌ ।। मंत्र ३ । 


षष्ठं काण्डम्‌ [सूक्त १९-२० | 
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| ७ ७ | 7 ° | ७ 
ईष्यौया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्‌। अग्नि हृदय्य! शोक 
तं ते निवोपयामसि ॥ १ ॥ 

च्य | 
यथा भूमिसतमना मृतान्मृतमनस्तरा | यथोत मम्नुपो मन 


मनः ॥ २ ॥ 
अदो यतूतें हृदि श्रितं मनस्क प॑तयिष्णकम्‌ । ततस्त इष्याँ सुवामि 


एवेष्यों मृतं 


निरुष्माणं दतरिव ॥ ३ ॥ [२।८] 
सुक्त १६ 

ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--मस्त्रोकता; ॥ छन्दः--अनुष्टुप; २, ३ गायत्री ॥ 

मंत्र ३ । 


अुनन्तु मा दवजना; पनन्त मनवो धिया । पनन्त विश्वा भतानि 
पवमानः पुनातु मा ॥ १ ॥ 

पवमानः पुनातु मा क्रत्व दक्षाय जीवस | श्रथो अरिष्टतातये ॥ २ ॥ 
उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण सवेन॑ च । अस्मान्‌ पुनीहि 
चक्तसे ॥ ३ ॥ [२।६ | 


के २० 
ऋषि:-भूग्वद्धिरा: ।। देवता --यक्ष्मताशनम्‌ ॥ छन्दः १ श्रतिजगती; 


२ ककुम्मती प्रस्तारपङ्क्तिः; ३ सत:पड क्तिः ॥ मंत्र ३ | 

अग्नेरिवास्य दहत एति शष्मिण उतेव मत्तो बिलपन्नपांयति । 
अन्यमस्मदिच्छ क॑ चिदव्रतस्तपुवेधाय नमो अस्तु तक्मन ॥ १ ॥ 
नमो रुद्राय नमो अतु तक्मने नमो राव वरुणाय त्विपींमते । 

नमो दिवे नम; प्रथिव्ये नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥ 


सक्त २१-२२-२३] भ्रथववेद संहिता १७३ 


अयं यो अभिशोचयिष्णुविश्वा रुपाणि हरिता कूणाप। तस्म 


तेऽरुणायं बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय तक्मन॥ २॥ [२1१०] 
सुक्क २१ | 
ऋषि:-- शन्तातिः ॥ देवता - चन्द्रमाः ॥ छन्दः--श्रनुष्ट्रप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


इमा यास्तिस्रः एथिवीस्तासां' ह भमिरुत्तमा | तासामधि त्वचो अहं 
भषज समु जग्रभम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रेष्मसि भेषजानां वसिष्ठं बीरुधानाम्‌ | सोमो भगं इव यामपु दवेष 
बरुणो यथां ॥ २॥ | 
| ~ ~ he) « | थ 
रेवतीरनाधषः सिषासवः सिपासथ। उत स्थ केंशइंहेणीरथो ह 
केशवधनीः ॥ ३ ॥ [२।१] 
सुक्क २२ 
ऋषिः -- शन्ताति: ।। देवता--१ श्रादित्यरश्सिः; २, २ मरुतः ॥ छन्द: -- १+ 


३ त्रिष्टुप्‌; २ चतुष्पदा भुरिग्जगती ॥ मंत्र २ । 

कष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवसुत्‌ पतान्त | त श्राध 
बृत्रन्त्सदनाइतस्यादिद्‌ घतेन एथिवो व्यू | दुः ॥ १ ॥ 

पयस्त्रतीः कृणुथाप ओषधीः शिवा यदजथा मरुतो रुक्मवक्षसः । 
ऊजे च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रां नरो मरुतः सिञ्चथा मधु ॥ २ || 
उदप्रतों मरुतस्ताँ इंयत वष्टिया विश्वा निवतस्पुणांत | एत 


लहा कन्ये[व त नेर तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३॥ (३ ।२] 


सक्त २२ 
ऋषि: - इास्तातिः ॥ देवता--झापः ॥ ' छेन्दः--१ भ्रनुष्ठुप्‌, २ त्रिपदा गायत्री 


३ परोष्णिक्‌ ॥ मंत्र ३ । 


१७४ षष्ठं काण्डम्‌ [सूक्त २४-२५ 
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सख्पीस्तदपसो दिवा नक्तं च सखुपींः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवीरुण 
हये ॥ १ ॥ 
` गोता आपः कर्म््या मुड्चन्त्बितः प्रणीतये । स॒द्यः कृण्वन्त्वेतवे ॥ २॥ 
देवस्य सवितुः सवे कर्म कृणवन्त मालुपाः । शां नों भवन्त्वप ओषधीः 
शिबाः ॥ ३ ॥ [३।३] 


सुक्त २४ 
क्रषि:--शग्तातिः ॥ देवता --श्राप: ।। छन्दः - श्रतुष्ठुप्‌ ।। मंत्र ३ । 


हिमवतः प्र स्रवन्ति सिन्धौ समह सङ्गमः। आपो ह मह्यं तद्‌ 

देवीददन्‌ हृद्द्योतभेषजम्‌ ॥ १ ॥ | 

यन्मै अच्योरादिद्योत पाण्योः प्रपंदोश्च यत्‌ । आपस्तत्‌ सर्वे 

निष्करन्‌ भिषजां सुभिषक्तमाः ॥ २ ॥ 

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्य£ स्थन । दत्त न॒स्तस्य॑ भेषजं 

तेना वो भुनजामहे ॥ ३ ॥ [३४] 
सुक्क २५ 

ऋषि: - शुनःशेपः ॥। देवता - मन्याविनाशनम्‌ ।॥। छन्द: - श्रनुष्दुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 

पञ्च च या; पञ्चाशच सयान्त मन्या अभि | इतस्ताः सवा नश्यन्छु 

वाका अ्रपांचतामिव ॥ १ ॥ 


सप्त च या: सप्ततिश्र संयन्ति ग्रेव्या अभि । इतस्ताः सबा नश्यन्तु | 
वाका अ्रपचिताँमिव ॥ २ ॥ 


नव च या नव॒तिश्र सं यन्ति स्कन्ध्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्य 
वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥ . [३५] 


सुक्त २६-२७-२८] प्रथंवंवेद संहिता १७५ 

vases esses 
सुक्न २६ 

ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--पाप्मा ॥ छन्द:--म्रनुष्टुप्‌ ॥ मत ३। 

अब मा पाप्पन्त्सूज वशी सन्‌ मडयासि नः । आ मां भद्रस्य लोके 

प्मन्‌ धेद्यविऱ्हुतम्‌ ॥ १ ॥ 

यो नः पाप्मन्‌ न जहास तमु ला जहिमो वयम्‌ । पथामलु 

व्यावतेनेऽन्यं पाप्मानु पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्यत्रास्मन्न्यु| च्यतु सहस्रात्ो अ्रमत्य। यं दषाम तमृच्छत्‌ यस 

दिष्मस्तमिज्ञहि ॥ ३ ॥ [३1६] 
सूक्त २७ 

ऋषि:-- भृगु: ॥ देवता--यमः; निऋ तिः । छन्द: ¬ १, रे जगती; २ त्रिष्ठुप्‌ ॥। 

मत्र २ । 

देवा; कपोतं इपितो यदिच्छन्‌ दूतो निक्रत्या इदमाजगाम । तस्मा 

अर्चाम कणवांम निष्कृति शं नो अस्तु पद श चंतष्पदे ॥ १ ॥ 


शिवः कपोत इषितो नों अस्त्वनागा दवा. शकनो गहं नः । अग्निहि 


विप्रो जपतां हविर्नः परि हेतिः पर्णीं नो इणक्तु ॥ २ । 

हेतिः पक्षिणी न द॑मात्यस्मानाष्ट्री पदं कृणुते अग्नेधान | शिवो 

गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु मा नों देवा इह हिंसोत्‌ कपोतः ॥ २ ॥ 
20 2 [३ ७] 

सूक २८ | 

ऋषि:--भृगुं: ।। देवेता- यसः; निक्रः तिः ॥ छन्दः--१ त्रिष्टुप्‌ . २ अनुष्ठुप्‌, 

३ जगती ।। मंत्र ३ । 

ऋचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मदन्तः परि गां न॑यामः । सं लोभः 

यन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊज्ञ प्र पदात्‌ पथिष्ठः ॥ १ ॥ 
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परीमे३भ्िमंषंत परीमे गाम॑नेषत । देवेष्वक्रत श्रवः क इमाँ आ 

दंपति ॥ २ ॥ 

यः प्रथमः प्रवतमाससाद बहुभ्यः पन्थांमनुपस्पशानः । योउस्येश 

द्विपदो यश्चतृष्पदस्तस्मं यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३॥ [३८] 
सूक २९ 

ऋषिः--भृगुः ॥ देवता- यमः; निऋ तिः ।। छन्द:--१, २ त्रिपदा विराण्नाम- 

गायत्रो; ३ सप्तपदा विराडष्टिः ॥ मन्त्र ३ । | 

ग्रमून्‌ हेतिः पतत्रिणी न्ये| त्‌ यदुलूको बदति मोघमेतत्‌ । यद्‌ वां 

कपोतः पदमग्नौ कुणोति ॥ १ ॥ 

यौ ते दूतो नित इदमेतोऽग्रहितौ प्रहितौ वा गृहं न॑ः । कपोतो 

लकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥ 


अबरहस्थायद्मा पपत्यात्‌ सुबीरताया इदमा संसद्यात्‌ । पराङव परा 

बदु पराचीमलु संवतम्‌ | यथां यमस्य त्वा गहेऽरसं प्रातचाकशानाभूक 

प्रतिचाकशान्‌ ॥ ३ ॥ [३।६] 
सुक्त ३० 


ऋषिः-उपरिबभ्नवः ॥ देवता - श्ञमौ।) छन्द:--१ जगती; २ त्रिष्ट्रप्‌ ३ चतुष्पदा 


शाङ्कुमत्यनुष्ट्रप ॥ मत्र ३। 


दना इम मधुना सयुत यव सरस्वत्यामधि मणातचङ्गेषुः । इन्द्र 
आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुतः सदानेवः ॥ १ || 
यस्त मदोऽवकशो बिकशो येनामिहस्यं पुरषं कृणोषिं। आरात 
खदुन्या वनान शक्ष स्वं शमि शतवल्शा बि रोह ॥ २॥ 


रहत्‌पलाश सुभग वषबृद्ध ऋतावरि । मातेव पत्रेभ्यो मृड केशेभ्यः 
शमि॥ ३॥ [३।१०] 


सुक्त ३१-३२-३३] श्रथवेवेद संहिता १७७ 
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सुक्त २१ 
ऋषिः--उपरिबश्रवः ॥ देवता गौः ॥। छन्दः गायत्री ॥ मंत्र ३। 


ग्रायं गौः प॒श्चिक्मीदसंदन्मातर पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्व|: ॥ १॥ 

अन्तश्चरति रोचना अस्य ग्राणादपानतः । व्य [ख्यन्महिप; स्व |; ॥२॥ 

त्रिशद्‌ धामा वि राजति बाकू पतङ्गो अशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरह- 

युमिः ॥ ३ ॥ [३1११] 
सूक्क ३२ 


त्रषिः--१, २ चातन:; ३ श्रथर्वा ॥ देवता --१ अग्निः; २ रुद्रः; २ मित्रावरुणौ ।। 
छन्द:---१, ३ त्रिष्टुप्‌ २ प्रस्तारपङ्ब्तिः ॥ मंत्र ३ । 


ग्रन्तर्दावे जुहुता स्वृईतद्‌ यांतुधानक्षयंणं घुतेन । आराद्‌ रचांसि 

प्रति दह सवमग्ने न नों गुहाणाशुप तीतपासि ॥ १ ॥ 

रुद्रो व ग्रीवा अशरेत्‌ पिशाचाः पृष्टीवोंऽपि श्रणातु यातुधानाः । 

बीरुद्‌ वों विश्वतोंबीर्या यमेन समंजीगमत्‌ ॥ २ ॥ 

अभ॑यं प्रित्रावरुणाविहास्तु नोऽचिपास्तिणों जुदतं प्रतीचः। मा 

ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विध्वाता उप यन्तु मृत्युम्‌ ॥ ३ ॥ 
i 

| क्क ३३ 

ऋषि:--जाटिकायनः ।। देवता - इन्द्र: ॥ छत्द:--१, रे गायत्री; २ अनुष्दुप्‌ ॥ 

सत्र २ । | 

यस्येदमा रजो युजस्तजे जना वनं स्व: । इद॑स्य॒ रन्त्य बृहत्‌ ॥ १ ॥ 

नाष आ दशषते धरषाणो धृषितः शव । प्रा यथा व्याथिः श्रव॒ 

इन्द्रस्य नाधष शवः ॥ २ ॥ 


हिन किड 


जि... 
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स नो ददातु तां रविमुरुं पिशङ्गसंच्गम्‌ । इन्द्र, पल टन 
जनेष्वा ॥ रे ॥ [४।२] 


सुक्क २४ 


क्रषिः--चातन: ॥ देवता--अ्रग्निः ।। छन्द _ गायत्री ॥ मंत्र ५। 


ग्नये वाच॑मीरय वृपभाय चितीनाम्‌ । सं नः पदति टत, ॥ १-॥ 
यो रचांसि निजूबत्यभिस्तिग्मेन शोचिषा । स न! पर्पद्ति 
द्विषः॥ २॥ 

यः पर॑स्याः परावत॑स्तिरो धन्वातिरोच॑ते | स न॑ः पपदति द्विषः ॥३॥ 
यो विश्वामि विपश्यंति भुवना सं च पश्यति। स न॑ः पषेदति 
द्विषः ॥ ४ ॥ | 
गो अस्य पारे रजसः शुक्रो आग्नि जांयत। स नः पर्षदति डिषः ॥२ 


[४।३] 


सुक्क ३५ 
ऋषिः कौशिकः ।। देवता--वेशवानरः ॥ छन्दः- गायत्री ॥ मंत्र ३ । 


वेश्वानरो न॑ ऊतय आ प्र यांतु परावत; । ग्रग्निन; सुष्डतीरुप ॥ १॥ 

बेश्वान्रो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुप | ग्रमिरुक्‍येष्बंहसु ॥ २ ॥ 
श्वानरोऽन्निरसां स्तोममक्थ॑ च॑ चाक्लुपत्‌। ऐप दम्नं स्व| यमत्‌ ॥२॥ 
[४।४] 


सुक्त ३६ 
ऋषि:-- श्रथर्वा॥। (स्वस्त्ययनकासः) देवता--श्रग्निः ।। छन्द _शायत्री ॥ मंत्र ३ । 


ऋतावानं वश्वानरमुतस्य ज्योतिषस्पतिम्‌ । अजस्र घर्मपीमहे ॥ १ ॥ 
स बिश्वा प्रति चाक्लप ऋतंरुत्‌ सजते वशी । यज्ञस्य १ 


उत्तरन्‌ ॥ २॥ 


| 


सक्त ३७-३८] श्रथववेद संहिता १७६ 
अग्निः परपु धामसु कामो भूतस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि 


रांजति॥ ३ ॥ [४॥५] 
सुक्त २७ 
क्रूषि:--श्रथर्वा (स्वस्त्ययनकाम:) ।। देवता- चन्द्रमा: & दः-- अलनुष्दुप्‌ । सत्र २ | 


उप प्रागात्‌ सहस्राक्ञो यक्त्वा शपथो रथम्‌ । शप्तारमन्विच्छन्‌ मम 
वृक इवाविमतो गृहम्‌ ॥ १ ॥ | 


ळ| 


परि णो बृडिध शपथ -हदमग्निरिवा दहन्‌ । शप्तारमत्र नो जाहि 
दि 


रो वृक्षमिवाशनिः || २ ॥ 
le | ७ 
नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ | शन पेष्ट्रमिवावक्षाम 
तं प्रत्यस्यामि मृत्यव ३ ॥ [३।६] 
सुक्क ३८ 


ऋषि: - श्रधर्वा (वर्चस्कामः) ॥ देवता-- त्विषिः, बृहस्पतिः ॥ छन्दः त्रिष्‌ ॥ 
सन्त्र ४ ॥ 

सिंहे व्याघ्र उत या एदाको त्विपिरग्नौ ब्राह्मणे खयं या । इन्द्रं या 
देबी सभगा जजान सा न एत वचसा संविदाना १ ॥ 

या हस्तिनि होपिनि या हिरण्ये त्विषिरप्स ग या पुरुषेपु । इन्द्र 
या देवी सभगा जजान सा न एत वचसा संविदाना ॥ २ ॥ 

रथे अक्षेष्दृषमस्य वाजे वाते पर्जन्यं वरुणस्य शुम । इन्द्रं या दी 
' सभगा जजान सा न ऐत वचसा संविदाना ॥ ३ ॥ | 
राजन्ये] दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरष" मायौ । इन्द्र या देवी 
सभगा जजान सा न ऐत बचेसा संबिदाना ॥ 8 ॥ [४१७] 


i 
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सुक्क ३९ 
ऋषि:--प्रथर्वा (वर्चस्कामः) ॥ देवता-द्रृहस्पतिः ॥ छन्दः १ जगती; 

२ त्रिष्ुप; ३ श्रनुष्ट्प्‌ ॥ मन्त्र ३। 

i हि ४ (| | 
यशों हविवधतामिन्द्रजूत सहस्नवीय॑ सुतं सहस्कृतम्‌ । प्रस्राणमलु 
दीर्घाय चक्ष॑से हविष्मन्तं मा वर्धय ज्यप्रुतातये ॥ १ ॥ 
अच्छा न इन्द्र यशसं यशोभियंशस्विनं नमसाना विधेम | सनों 
रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्यं ते रातौ य॒शस॑ः स्याम ॥ २ ॥ 
यशा इन्द्रो यशा अग्नियंशाः सोमो अजायत । यशा विश्वस्य 
भतस्याहमस्मि य॒शस्त॑मः ॥ ३ ॥ [४८] 

सुक्क ४० 
ऋषि: -.-१, २ श्रयर्वा (प्रभपकापः); ३ प्रयर्व (स्वस्त्यनकाम:) ॥ देवत। -- १, २ 
मन्त्रोक्ता:; ३ इन्द्र: ।। छन्द: १, २ जगती; ३ श्रनुष्डुप्‌ ॥ मन्त्र ३॥ 
|. ¢ ° [oS >> 

अभय द्यावाप्रथित्री इहास्त॒ नो5भयं सोमः सविता न॑ः कृणोत । 
अभय नोश्स्तवन्तरिक्षे सप्तऋषीणां च॑ हविषाभ॑यं नो अस्त ॥ १ ॥ 
"स्म ग्रामाय प्रदिशश्रतस ऊज सुभृतं स्वस्ति सबिता नः कृणोतु । 
अशानवन्द्रो अभय न; कृणोत्वन्यत्र राज्ञाममि यांत मन्युः ॥ २ ॥ 
अनमित्रं नों अधरादनमित्र न उत्तरात्‌ । इन्द्रानमित्र नं! पश्चादन- 


मित्रं प्रस्कृषि ॥ ३ ॥ [४६] 
सक्त ४१ 
ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवता--मन श्रादयो दे 


व्या ऋषयः ॥ छन्दः १ भुरिगनुष्टुप्‌; 
२ श्रनुष्ट्रप्‌; ३ त्रिष्टुप्‌ ।। मन्त्र ३ ॥ । 


PO SS 


सुक्त ४२-४२ ] प्रथवेवेद संहित १८१ 
~ SS 
मन॑से चेत॑से धिय आकूंतय उत चित्तये | मत्य श्रुताय चक्षसे विधे 


हुविर्षा ब॒यस्‌ ॥ १ ॥ 
नाथ व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे। सरस्वत्या उरुव्यच विधेम 


~ 


विषां वयम्‌ ॥ २ ॥ 

मा नौं हासिपर्क्तपयो देव्या ये तनूपा ये नंस्तन्व |स्तन्‌जाः । अमत्या 

मत्यै! अभि नं; सचध्वमायुधेत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ २ ॥ [४1१०] 
सूक्त ४२ 

ऋषि: - भृग्वङ्गिराः (परस्परं चित्तकीकरणकास:) ।। देवता--मन्युः ॥ छन्दः १, 

२ भुरिगनुष्टुप्‌; ३ अनुष्टुप्‌ ॥। सन्त्र २ ॥ 

अब ज्यामिव धर्ल्वनो म॒न्युं तनोमि ते हृदः । यथा संमनसौ भूत्व 

सखायाविव सचावहे ॥ १ ॥ 

सखायाविव सचावहा अर्व मन्युं तनोमि ते । अ्रधस्ते अश्मनो 


सन्युमुपास्यामसि यो गुरुः ॥ २ || 
अभि तिष्ठामि ते मन्यं पाण्या प्रपदन च । यथावशो न वादषा 


मम॑ चित्तपुपायंसि ॥ हे ॥ [५१] 
सक्त ४३ 
` ऋषिः --मृग्बद्धिराः (परस्परं चित्तेकीकरणकास ) ॥ देवता--सन्युशसनम्‌ ॥ 
छन्दः--भ्रनुष्ड्ुप्‌ ॥ मन्त्र ३॥ 


अयं दभो विम॑न्युकः स्वाय चारणाय च । मन्यो विंमन्युकस्याय 
॥ 
सन्पुशपन उच्यते ॥ १ ॥ 


१८२ ; षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्त ४४-४५ | 
“eA ~~ 


~ 


भ्रयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्टति । दभः प्रथिव्या उत्थितो 
मन्युशमन उच्यते || २ ॥ 


(> 


।चत्तमपायासे॥ ३ ॥ [५।२] 
सक्त ४४ 


वि त नव्यां | शरणिं बि ते मुख्या नयामसि। यथावशो न वादिषो 
म 


ऋषि: - विश्वासित्र: ।। देवता - मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः - १, २ श्रनुष्ट्प्‌; ३ त्रिपदा 
महाबृहती ।। मंत्र ३ । 


अस्थाद्‌ योरस्थांत्‌ परथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिदं जगत्‌ । अस्थुब्‌ चा 
ऊध्वेस्वप्नास्तिष्ठाद रोगों अयं तब । १॥ | 

श॒तं या भेषजानि ते सहस्र संगतानि च । श्रष्टमास्रावभेष॒ज वसिष्ठं 
रोगनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 

रुद्रस्य यूत्रमस्यमृतस्य नाभि! | विषाणका नाम॒ वा अंसि पितृणां 
मूलादुत्थिता वातीकृतनाशंनी ॥ ३॥ | [५1३] 
सकत ४५ 2 | 


यमश्च ।। देवता दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः 
१ पथ्या पङ्क्तिः ; २ भुरिकत्रिष्दुप; ३ श्रनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ३ । 


| प्रोऽपहि मनस्पाप॒ किमशस्तानि शंससि । परेहि न त्वां कामये 
वचां बनानि सं चर गृहेष गोष मे मनः ॥ १ ॥ 


| ऋषिः भ्रद्धिरा:; प्रचेताः ; 


जजशसा निशा यत्‌ पराशसोंपारिम जाग्रतो यत्‌ स्व॒पन्तः । 
अग्निविश्वान्यप दुष्कृतास्यजुशन्यारे अद दधातु ॥ २॥ 


सुक्त ४६-४७] भ्रथर्वेवेद सहिता १८३ 
यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मूपा चरामसि । प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात्‌ 


० | 
पात्वंहसः ॥ रे ॥ | [५४] 
सवत ४६ 
ऋषि:--पश्रड्धिरा:; प्रचेताः; यमश्च ॥ देवता--ुःष्वप्ननाशतम्‌ ॥ छन्दः --( 
दिष्टारपड वितः; २ शक्वरीगर्भा पञ्चपदा जगती; ३ अनुष्दुप्‌ ॥ मंत्र २ । 


यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममतगर्मो[सि स्वप्न | वरुणानी त 

माता य॒मः पिताररुनामासि॥ १ ॥ 

विश्न ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रो| सि यमस्य करंणः 

अन्तकोऽसि मत्युरसि । तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न 

हुःष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ | 

यथां कलां यथां शफं यथण संनयन्ति । एवा दुःष्वप्न्यं सब द्विषते सं 

नयामसि ॥ ३ ॥ | [२।२।] 
सुक्त ४७ 


ऋषि:--श्राजिरा:; प्रचेताः; यमइच ॥ देवता २ अग्नि:; 
३ सुधन्वा ॥| छन्दः--्रष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


अग्निः प्रातःसवने पात्वस्मान्‌ वेश्वानरो विश्व विश्रशभूः | सन 


र विश्तेदेवा:; 


पावको द्रविणे दघात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्पाम ॥१॥ 

विश्व देवा मरुत इन्द्रो अस्पानास्मन्‌ द्वितीय सवन न जद्युः | 
आयुष्मन्तः प्रियमेषां बदन्तो वय देवानां सुम॒तौ स्याम ॥ २ ॥ 

इद्‌ ततीयं सन कबीनामृतेन ये च॑मसमेर॑यन्त । ते सोधन्व॒नाः 
स्व रन्‌शानाः स्विष्टिं नो अभ वस्या नयन्तु ॥ २ ॥ [५६] | 


१८४ षष्ठ काण्डम्‌ [ सूक्त ४८-४९-५० 


- उक 
सूक्त ४८ 


ऋषिःश्रङ्भिराः; प्रचेताः; यमझ्च॥ देवता -- मन्त्रोक्ताः छन्द: - उष्णिक्‌ ॥ 
मन्त्र ३। 


श्थेनो| सि गायत्रच्छन्दा अन त्वा रभे। स्वस्ति मा सं बहास्य 
यज्ञस्थोदाचि स्वाहा ॥ १ ॥ 

ऋशुरांस जगच्छन्दा अनु त्वा रभे। स्व॒स्ति मा सं बहास्य यज्ञस्थो- 
टच स्वाहा ॥ २ ॥ 


वृषासि त्रिष्टुप्छन्दा अन त्वा रभे | स्वस्ति मा स॒ बहास्य यज्ञस्यो- 


राच स्वाहा ॥ ३ ॥ [२।७] 
सूक़् ४९ 
कऋषिः-गाग्यंः॥। देवता-श्रग्निः॥ छन्दः? श्रनुष्दुप; २ जगती; ३ निच- 
ज्जगती ॥ मन्त्र ३। 
नहि त अग्ने तन्व |¦ क्ररमानश मर्त्यः। कपिबभस्ति तेजन स्व जरायु 
` गौरि ॥ १ ॥ है 


मपइब वे च वि चोव|च्यसे यदुत्तरद्राबुपरश्न खादतः। शीर्ष्णा 

शिरोऽप्ससापसों ग्रदयन्नंशून बंभस्ति हस्तिमिरासर्मिः ॥ २॥ 

सुगणा वाचमक्रतोप द्यव्यांखरे कृष्णा इषिरा अनतिषु। । नि यन्नि- 
| पन्त्युपरस्य निष्कृति पुरू रेतों दधिरे सरयश्रितः ॥ ३॥ [९८] 
| सुक्त ५० 
| ऋषिः-श्रथर्वा (अभयकाम ) ॥ देवता--भ्ररिबनौ ।। छन्द: १ विराडजगती 
२, ३ पथ्या पङ्क्तिः ॥ मन्त्र ३ । 


हेत तद समङ्माखुमाश्चना छिन्तं शिरो अपि पष्टीः शृणीतम्‌ । 
यवान्नेददानपिं नह्यतं मुखमथाभ॑य कणुतं धान्या|य ॥ १ ॥ 


सुक्त ५१-५२] प्रथर्दवेद संहिता १८५ 
क 
(९ | भे. र उ | कप ~ २० Pei lt 
तद है पत॑ङ्ग है जभ्य हा उपक्वस | ब्रह्मवासस्थितं हविरनंदन्त इमान्‌ 
यवानहिंसन्तो अपोदित ॥ 
तरदीपते वर्धापते तृर्टजम्भां आ शृणोत मे य आरण्या व्य | दुरा ये के 


च॒ स्थ व्य|दरास्तान्त्सवोञ्जम्भयामसि ॥ ३ ॥ [५६] 


सुक्त ५१ 
क्रषिः--शन्तातिः ॥ देवता---१ सोमः; २ श्रापः, रे वरुणः ॥४छन्द:--१ गायत्री; 
२ त्रिष्दुप्‌ ३ जगती ॥ मन्त्र ३ । 


~ 


वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ्‌ सोमो अति द्रुतः । न्द्रस्य युज्यः 
सखा॥ १ ॥ 

रापो अस्मान्‌ मातरं छदयन्तु घृतेन नो घृतप्व|; पुनन्तु । विश्वं हि 
रिप्रै प्रवहन्ति दबीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत एम ॥ २ ॥ 

यत्‌ किं चेदं वरुण दैव्यं जनऽमद्रोह्‌ मंनष्याइश्ररन्ति । आच्या 


चेत्‌ तव धमा युयोपिम मा नस्तस्मादेन॑सो देव रीरिपः ॥ ३॥ [२।१०] 
सूक्त ५२ 

ऋषिः सागलिः ॥ देवता १ सूर्यः; २ गावः) ३ भेषजम्‌ छदः भए 

1 5 

उत्‌ द्यो दिव एति परो रक्षांसि निजूवन्‌ । आदित्य, पत तेभ्यो 

बिश्वईष्टो अदृष्टहा॥ १॥ 

नि गावो गोष्ठे असदन्‌ नि मृगासो अविक्षत। न्यू उमयों नदीनां 

न्य१₹ष्टा अलिप्सत ॥ २ ॥ 

आयदंदं विपश्चितं श्रुतां क्वस्य वीरुधंम्‌ । ग्राभारिषं विश्वमेषजी- 

ुस्यादष्टान्‌ नि श॑मयत्‌ ॥ २ ॥ [६।१] 


१८६ षष्ठं काण्डम्‌ [ सूक्त ५३-५४-५८ 
DR Rr I 0000 SNR a >... Dr रि क पन्तका 
सुक्त ५३ 
ऋषि:--बूहच्छुक्र: ॥ देवता--पृथिव्यादयो मन्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- १ जगती; 
२, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 

+ ~ ०) च [a ~ CO अनु | 
योश्च म इदं परथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बहन्‌ दक्षिणया पिपत । अनु 
स्वधा चिकितां सोमो अग्निर्वायुन! पातु सबिता भग॑श्च ॥ १ ॥ 

र IO ~ 1 ~ ७ 
पुनः ग्राणः पुनरात्मा न एतु पुनश्चच्ः पुनरसुन ऐतु । वेश्वानरो नो 
अदब्धस्तन्‌पा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि बिश्वा ॥ २ ॥ 
सं वचसा पय॑सा सं तनूभिरग॑न्महि मन॑सा सं शिवेन॑ । त्वष्टा नो 
अत्र वरीयः कुणोत्वन नो माष्ट तन्वोर यद्‌ विरिष्टम्‌ ॥ ३ ॥ [६।२] 

सुक्त ५४ 
ऋषि -- ब्रह्मा ॥ देवता - भ्रग्नीषोमो ॥ छन्दः -- थनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३। 


इदे तद्‌ युज उत्तरमिन्द्र शुम्भाम्यष्ट्ये । अस्य क्षत्रं श्रियं म॒हीं 
वृष्टिरिव वर्धया तृणम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्मे || म॑ग्नी गे ` ORME, Thee ० || 8010 3 (41. 
=` संत्रमभोषोमावस्मे धारयतं रयिम्‌ । इम राष्ट्रस्याभीवर्ग कृणुतं 
युज उत्तरम्‌ ॥ २ || क 
| न्ध Ve ७) “९ हर आह. Mn 
1 उनासबन्धुथ यो अस्माँ अभिदासति । सर्व त॑ रन्धयासि म 
| भ व्‌ 
यजमानाय सुन्व॒ते ॥ ३ ॥ [६1३] 


सुक्त ५ 
ऋषि:--. ब्रह्मा ।। देवता - १ विश्वेदेवा: > 
रेत्रिष्टुप्‌ ? ॥ मंत्र ३ | 

| | le a ~ 
ये पन्थांनो बहवों देवयान! अन्तरा द्यात्ापरथिवी संचर॑न्ति। तेषा- 
|e Iie SN ~ el क य 
मज्यानिं यत॒मो वहांति तस्मै मा दवा; पार धत्तह सर्व ॥ १ ॥ 


॥ 
२, २ रुद्र: ॥ छन्द:---१, ३ जगती; 


सुक्त ५६-५७] श्रथर्ववेद सहिता १८७ 


~~~ 


OO तन 


ग्रीष्मो हेंमन्तः शिशिरो वसन्त; शरद्‌ वर्षाः स्विते नों दधात । आ 

नो गोपु भजता प्रजायां निवात दू व॑ः शरण स्याम ॥ २ ॥ 

इदाव॒त्स॒रायं परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बुहन्नम; | तेषां वयं 

संमतौ यज्ञियांनामपिं भद्रे सौमनसे स्याम॥ ३॥ [६।४) 
सूक्त ५६ 


ऋषि:--शन्तातिः ॥ देवताः - १ विइवेत्रेवाः; २, रे रुद्र:; ॥ छन्दः १ उ ष्णिगू- 
गर्भा पथ्या पङ्क्तिः; २ निचृदनुष्दुप्‌; रे विराडनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


मा नो देवा अहिंवधीत्‌ सतोकान्त्सहपूरुषान्‌ । संयत न बि ष्प्रदू 

व्यात्तं न सं य॑भन्नमों देवजनेभ्यः ॥ १ ॥ 

नमोऽस्स्वसिताय॒ नमस्तिरश्रिराजये । स्वजार्य बभ्रवे नमो नमों देवज- 

नेभ्यः॥ २॥ 

सं ते हन्मि दता दतः सम ते ह्वा हन्‌ । सं ते जिह्वयां जिह्दां 

सम्वास्नाहं आस्य | म्‌॥ २ ॥ [६॥५] 
सुक्त ५७ 

ऋषि:-- शन्तातिः ॥ देवता - १. २ रुद्रः; रे [भिषजम्‌] ॥ छन्द १, २ अनुष्डुप्‌) 

३ पथ्या बृहती ॥ मन्त्र ३। 

इद्मिद्‌ वा उ भेषजमिद॑ रुद्रस्य भेषजम्‌ । येनेषुमेकतेजनां शुत- 

शल्यामपन्रबत्‌॥ ॥ | 

जालापेणाभि पिञ्चत जालाषेणोप॑ सिञ्चत । जालापमुग्र भषजं तेन 

नो मूड जीवस॥ २ ॥ 

शं च॑ नो स्यश्च नो मा च॑ नः किं चनाम॑मत्‌। चमा रपो विश्वं नो 

अस्तु भेष॒जं सवे नो अस्तु भेष॒जम्‌ ॥ ३ ॥ | [६६] 


१८८ षष्ठं काण्डम्‌ [ सुक्त ५८-५९-६० 
एरा न पद विलशिशशिविविविलिलशिी 

र | 
ऋषिः--श्रथर्वा (यशस्कामः) ॥ देवता-_ इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥। छन्द:--१ जगती ; 

२ प्रस्तारपङक्ति : ३ श्रनुष्टप्‌ ॥ मन्त्र ३। 

येशसं मेन्द्रों मघवांन्‌ कृणोतु य॒शसं द्यावांप्रथिवी उभे इमे । यशस 

मा देवः सबिता कृणोतु परियो दातुदक्षिणाया इह स्याम्‌ ॥ १ ॥ 

यथेन्द्रो द्यावांपूथिव्योयशस्वान्‌ यथाप ओष॑धीषु यशस्वतीः । एवा 
विश्वेष॒ देवेष बयं सर्वेष यशसः स्याम ॥ २॥ 

यशा इन्द्रो य॒शा अग्नियंशाः सोमो अजायत | य॒शा विश्व॑स्य 


ऋषिः श्रथर्वा ॥ देवता -- श्रयंसा ॥ छन्दः--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ | 


भूतस्याहमरिम यशस्तमः ॥ ३ ॥ [६।७] 
सुक्त ५९ 

ऋषिः-- श्रथर्वा ॥ देवता--१ ग्ररन्धत्यादयो मन्त्रोक्ता: ।। छन्द अनुष्टुप॥ | 
मन्त्र ३। | 
अनडद्भ्यस्तवं प्रथमं धनुभ्यस्त्वम॑रुन्धाति । अधेनव वयसे शर्म यच्छ | 
चतुष्पदे ॥ १ ॥ + 
शम यच्छुस्वोष॑धिः सह देवीररुन्धती । करत्‌ पयस्वन्तं गोष्ठमंयक्त्माँ 
उत पूरुषान्‌ ॥ २ ॥ 

विश्वपा सुभगामच्छाबंदामि जीवलाम । सा नो रुद्रस्यास्ता हेति 

। दूर न॑यतु गोभ्यः ॥ ३॥ [६८] 

सूक्त ६० 


य यात © ~ ८ [a 
उता यात्ययमा पुरस्ताद्‌ बिषितस्तुपः । अस्या इच्छक्नग्रुवे पतिमत 
जायाम॒जानये॥ १ ॥ | 


पुवत ६१-६२] भ्रथवंवेद संहिता १८९ 


TT 0 


अश्र॑मदियम॑यसन्नन्यासां समनं यती । अङ्गो न्व| यमन्नस्या अन्याः 


सर्मनमायंति ॥ २ ॥ 
धाता दाधार एथिवीं धाता द्यामृत सूयम्‌ । धातास्या अग्रुव पतिं 
दधांतु प्रतिकाम्य | स्‌ ॥ ३ ॥ [६।२] 


सक्‍त ६ 

त्ऋषि:- श्रथर्वा ॥ देवता--रद्रः ॥ ह न ; २, ३ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌। मंत्र ३। 
मह्ममापो मधुमदेरयन्तां मह्यं रो अभरज्ज्योतिष कम्‌ । मद्य देवा 
उत विश्वं तपोजा मह्य देवः सबिता व्यचों घात्‌ ॥ १ ॥ 

अह विंवेच एथिवीसुत चामहसुतूंरजनयं सप्त साकम्‌ | अहँ सत्यमनृतं 
यदू वदाम्यह देवीं परि बाचं विश ॥२॥ 

अहं जजान पथिबीमृत द्यामहमतूंरजनयं सप्त सिन्धून्‌ । अहं सत्य- 
मरुतं यद्‌ वदामि यो अंग्नीपोमावजुष सखाया ॥ ३॥ [११०] 


सवत ६२ 
ऋषिः प्रथर्वा ।। देवता - बैश्वानरादयो मन्त्रोक्ताः || छन्द: - त्रिष्टुप्‌ ॥ संत्र २ ॥. 


वेश्वानरो ररिममिर्नः पुनातु वात॑ः ग्राणेनेषिरो नभोभिः । द्यावाएथिवी 
पयसा पयस्वती ऋतावरी यज्ञिये नः पुनीताम्‌ ॥ १ ॥ 
वैश्वानरीं सनृतामा र॑भध्वं यस्या आशांस्तन्वो | बीतपृष्ठाः । तया! 
गणन्त; सधमादेषु बयं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ २ ॥ 

` वेश्वानरी वर्चस आ र॑भध्वं शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकः । इहेडया 
सधमादं मदन्तो ज्योक्‌ पश्येम सय मुच्चरन्तम्‌ ॥ ९ ॥ [७१] 


सक्त ६३ 
ऋषि:--दुह्लण: (१--३ श्रायुवर्चोबलकाम ) देवता--१ निऋति:; २ यम 


रे मृत्यु; ४ अग्नि: ॥ छन्दः--१--३े जगती ( ? त्निष्ट्रप्‌ ); ४ ग्रनृष्टुप्‌ । 
मंत्र ४ । 


यत्‌ त देवी निऋतिराब॒बन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्‌ । तत्‌ ते वि 
ध्याम्यायुष्‌ वच॑से वलांयादोम॒दमन्नमद्धि प्रस्ृतः ॥ १॥ 

नमोऽस्तु ते निऋते तिग्मतजो5यस्मयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । यमो 
ग पुचारत्‌ त्वां ददाति तस्म यमाय नमो अस्तु मत्यवे ॥ २ ॥ 
अयस्मय द्रुपद्‌ बॉधप इहामिहिंतो मत्युमियें स स्रम्‌ । यमेन त्वं 
“रम सावदान उत्तमं नाकम थि रोहयेमम्‌ ॥ ३ ॥ 


ससामद्‌ युवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । इडस्पदे समिध्यसे स नो 
वसन्या भर ॥ ४ ॥ [७।२] 


सुक्त ६४ 
ऋषिः--भ्रथर्वा ॥ देवता --सांमनस्यम्‌ ॥ 
मंत्र ३। 

स जानीष्व सं पृच्यध्व॑ सं बो मनांसि जानता 
पूव सजानाना उपासत ॥ १ । 


समानो मन्त्रः समिति! समानी समानं व्रत सह चित्तमषाम्‌। समानेन 
वो हविषां जुहोमि समान चेतो अभिसं बिश्व्‌ ॥ २ ॥ 

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि बः 
वः सुसहासति ॥ ३ ॥ 


छदः १, ३ श्रनुष्दुपू, २ त्रिष्दुप ॥ 


म्‌ । देवा भागं यथा 


। समानमस्तु वो मनो यथां 


[७।३] 


सूक्त ६५-६६-९७ | प्रथवेवेद संहित १९१ 


सूक्त ६५ 

त्रषि:--श्रथर्वा ॥ देवता पराशरः; इन्द्रः ॥ छन्द: १ पथ्या पङ्क्तिः; २, ३ 
ग्रनुष्टुप्‌ ; ॥ मंत्र ३। 
अव मन्युरवाय॒ताबं बाइ मंनोयुजां । पराशर त्वं तेषां पराञ्चं शुष्म- 

QO ¢ ~ 
मर्दयाधा नो र॒यिमा कृधि॥ १॥ 
निईस्तेभ्यो नेईस्तं यं देवाः शरुमस्यंथ । वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेनं 
हबिषाहम्‌ ॥ २ ॥ 

| + >310 [७ ज्यन छि [नो | ०० ७ चु 
इन्द्रश्वकार प्रथमं नेहस्तमसुरेभ्यः । जयन्तु सत्वानो मम स्थिरेणेन्द्रण 


मेदिनां ॥ २ ॥ [५४] 
सुक्त ६६ 

ऋषि: - अ्रथर्वा ॥ देवता--इव्द्रः ॥ छन्दः --१ त्रिष्दुप; २, रे शनुष्दुप्‌ ॥ 

संत्र ३। 


नि्हस्तः शत्ररभिदासंन्नस्तु ये सेनांभियुधमायन्त्यस्मात्‌ । समपयेन्द्र 

महता बघेन द्रात्वेषामबह रो विविद्ध! ॥ १ ॥ 

ग्रातन्वाना आयच्छुन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ। निहंस्ताः शत्रवः 

स्थनेन्द्रो बोऽद्य पराशरीत्‌ ॥ २ ॥ 

निर्हस्ताः सन्त इत्रवोऽङ्गेषां म्लापयामसि । अर्थेषामिन्द्र वेदांसि 

शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥ [७५] 
: सुक्त ६७ 

ऋषिः--ग्रथर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छत्दः-श्रनृष्ठुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 

परि वत्मीनि स्वत इन्द्रः पूषा च॑ सस्तत । युद्यन्त्वदयामू: सेनां अमि- 

त्राणां परस्तराम्‌ ॥ १ ॥ 


१९२ षष्ठं काण्डम्‌ [सूक्त ६८-६९ 
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मूढा अमित्राइचरताशीर्षाण इवाहयः । तेषां वो अग्निमूढानामिन्द्री 
हन्तु वरवरम्‌ ॥ २ ॥ 

ऐप नह्य वृषाजिन हरिणस्या भियं कथि | पराङ्मित्र एपत्वर्वाची 
गौरुपपतु ॥ ३ ॥ [७६] 
सुक्त ६८ 


ऋषि: -श्रथर्वा॥ देवता-- सवित्रादयो मन्त्रोक्ताः छन्द:--१ पुरोविराडतिशक्वरी - 
गर्भा चतुष्पदा जगती; २ श्रनुष्ठुप; ३ ग्रतिजगतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ सत्र ३ । 


आयमगन्त्सबिता क्षुरेणोष्णेन दाय उदकेनेहिं | आदित्या रुद्रा वसंब 
उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञों वपत॒ प्रचेतसः ॥ १ ॥ 

आदातः समथर बपत्वाप उन्दन्तु वचसा। निकित्सत प्रजापतिदीर्घाय 
त्वाय चक्षसे ॥ 

येनाबपत्‌ सबिता चुरेण सोमस्य राज्ञो वर॑णस्य विद्वान्‌ । तन ब्रह्माणो 
बपतदमस्य गोमानश्ववानयमंस्तु प्रजाबांन ॥ ३ ॥ [७७] 


स्‌क्त ६९ 


ऋषि: -- श्रथर्वा (वर्चस्कामो यशस्कामरच)॥ देवता- बृहस्पतिः; श्रश्विनौ ॥ छन्द:-- 
भ्रनुष्ट्रप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


गिरावरगराटेष हिरण्य गोष यद्‌ यश! | सुरायां सिच्यमानायां 
कीलाल मधु तन्मयि ॥ १ ॥ 

श्विना सारघेण मा मधनाङक्त शुभस्पती । यथा भगरवती वाचमा 
बदान जना अनु ॥ २ ॥ 


मायि वर्चो अथो यशोऽथों यज्ञस्य यत्‌ पथः । तन्मयि प्रजापतिदिबि 
द्यामिव इंहतु ॥ ३ ॥ [७८] 


सूक्त ७०-७१-७२] प्रथववेद संहिता १९३ 


स्‌क्त ७० 
ऋषिः काङ्कायनः ॥। देवता --ग्रध्न्या ।। छन्द:--जगती ॥ मन्त्र ३। 
यथा मांसं यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवने । यथा प॒ सो वृषण्यत; खिया 
निहन्यते मनः । एवा ते अघ्न्ये मनोऽधि वत्से नि ह॑न्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
यथा हस्ती ह॑स्तिन्याः पदेन पदमुद्जे | यथां पुसो वृषण्यत ख़ियां 
निहन्यते मनः । एग ते अघ्न्ये मनो धि वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ २॥ 
यथा प्रधियथोपधियथा नभ्य प्रधावात्र । यथा प॒ सो वृषण्यत (खन्या 
निहन्यते मन॑ः । एवा तें अध्न्ये मनोऽधिं वत्से नि हन्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
[७६] 
सूक्त ७१ 
ऋषि: ब्रह्मा ॥ देवता --१, २ श्ररिन:, ३ विश्वे देवा: ॥ छन्द;--१, २ जगती; 
३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ हज 
यदल्नप्त्रि बहधा विरूपं हिरण्यमश्चमत गामजामावम्‌ । यदुन किच 
प्रतिजग्रहाहम मिष्टद्धोता सुहुतं कृणोठु ॥ १ ॥ 
मा हतमहतमाजगाम दत्त पितृभिरनुमत मनष्ये|। यस्मान्म मन 
उदिव रारजीत्यग्निष्टद्वोता सुहुत क्रणोतु ॥ २ ॥ 
यदन्ञमद्यनतेन देवा दास्पनदास्यन्नत संगुणासि । बार महतो 
संहिम्ना शिवं मह्यं मधुमदस्त्वन्नम्‌॥ र ॥ [७१०] 


सुक्त ७२ 
ऋषि:--भ्रथर्वाड्रिरा: ॥ देवता---ऐ पोऽ्कः ॥  छन्द:--१ जगती; २ श्रनुष्ढुप्‌; 


३ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 
यथांसितः प्रथय॑ते बशाँ अ्रन वपूंषि कृण्बनसुरस्य मायया । एवा 


ते शेप! सह॑सायमकोंऽइगनाङग सससक कृणोतु ॥ १ ॥ 


१९४ षष्ठं काण्डम्‌ [सूक्त ७३-७४ 


> Re 


यथा पसस्तायादरं वातेन स्थूलभं कृतम्‌ | यावत्‌ परस्वतः पसस्तावत्‌ 

ते वर्धतां पसः ॥ २ ॥ 

यावदङ्गीनँ पारस्वत हास्तिनं गादभ च यत्‌ | यावदश्वस्य बाजिन- 

स्तावत्‌ ते वर्धतां पस॑ः ॥ ३ ॥ [७1११] 

सूक्त ७३ 

कऋषिः-श्रथर्वा॥ देवता--वरुणादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः - १, ३ भुरिक्‌ २ त्रिष्टुप्‌ ॥ 

सन्त्र ३। 

एह यात वरुणः सोमो. अग्निवहस्पतिवसुभिरेह यातु ।. अस्य श्रिय- 

मुपसंयात सघ उग्रस्य चत्तः संम॑नसः सजाताः ॥ १ ॥ 

यो बः शुष्मो हृदयेप्यन्तराकृतियाँ बो मन॑सि प्रविष्टा । तान्त्सी- 

वयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिंवों अस्तु ॥ २ || 

इहच सत मापं याताध्यस्मत्‌ पूपा परस्तादपथं वः कृणोतु । वास्तोष्पति- 

रनु वो जोहवीतु मयि सजाता रमदिवों अस्तु ॥ ३ ॥ [=।१] 
सूक्त ७४ | 

ऋषिःग्रथर्वा ।। देवता--ब्रह्मणस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः ।। छन्द:- १, २ श्रनुष्ठुप्‌ ; 

३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ (६... | 

सं बः पच्यन्तां तन्व; सं मनासि सगु व्रता | सं बोऽयं अह्मणस्पति- 

भंगः सं बो अजीगमत्‌ ॥ १ ॥ | 

संज्ञपनं वो मनसोऽथों संज्ञपनं हृदः । अथो भगस्य॒॒यच्छ्रान्तं तेन 

संज्ञपयामि बः ॥ २ ॥ | | 

यथादित्या वसुभिः संबभूबुमरुद्धिरग्रा अहंणीयमानाः | एवा त्रिंणाम- 

नहुणीयमान इमाज्जनान्त्समनसस्कृधीह ॥३॥ [१२] 


सूक्त ७५-७६ | श्रथवेवेद संहिता १९५ 
७. ७७७७०-७००००१०००१०००००००-००-०००००००००००००००००००००००१०००० 
सूक्त ७५ 
ऋषि:--कबन्धः (सपत्नक्षयकाम:) ।। देवता - इन्द्र,।। छन्दः -१, २ अनुष्ठुप्‌, 

३ षटपदा जगती ॥ मंत्र २ । 

निरमु नंद ओकंसः सपत्नो यः पतन्पात । नव ध्ये[न हविषेन्द्र एनं 
पराशरीत्‌ ॥ १ ॥ 

परमां त॑ परावतमिन्द्रीं नुदतु वृत्रहा | यतो न पुनरायति शश्चतीभ्यः 
सपाभ्य; ॥ २-॥ 


८७ nS 


एतुं तिस्तः परावत एत पञ्च जना श्रोत । प्‌ तिस्रोऽति रोचना यता 
न पुनरापति | शश्चतीभ्य॒ः समाभ्यो यावत्‌ सर्यो त्रसद्‌ दिवि॥ रे ॥ 


[८२] 
स्‌क्त ७६ 
ऋषिः कबन्धः ॥ देवता - सान्तपताग्निः ॥ छन्द:-१, २, ४ अनुष्डुप्‌) २ ककुम्मत्य- 
नुष्ट्रप्‌ ॥ सत्र ४ | 
य एनं परिपीदन्ति समादर्धाते चक्षसे । संप्रेड़ों अग्निजिह्णाभिरुदत 
हृदयादधि ॥ १ ॥ i | | 
अग्नेः सांतपनस्याहमार्युपे पदमा रमे । ग्रद्धातियेस्य पत घ्‌म- 


'सद्यन्त॑मास्य॒तः ॥ २ ॥ 
यो अस्य सुमिर्ध॑ वेद चिप समाहिंताम्‌ । नाभिहारे पद नि 
दधाति स मृत्यवै ॥ रे ॥ 
, नेम घनन्ति पर्यायिणो न सों र्यं गच्छात | अग्नेयः चुत्रियो 
विद्वान्नाम गुहात्यायुपे ॥ ४॥. | म ४ 9) 
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सुक्त ७७ 
ऋषिः-कबन्धः || देवता जातवेदाः ।। छन्दः अनुष्ठुप्‌ ।। मंत्र ३ | 
अस्थाद्‌ योरस्थात्‌ प्रथिव्यस्थाद्‌ विश्वमिद जग॑त्‌ । आस्थाने प्ता 
अस्थः स्थाम्न्यश्चाँ अतिष्टिपम्‌ ॥ १ ॥ 
य उदान॑टू प्रायणं य उदानण्न्पायनमू । आवतन निवतेनं यो गोपा 


अपि तं हुवे । २ ॥ 
जातवेदो नि बर्तय शर्त ते सन्त्वावृतः | सहस्र त उपावृतस्ताभिनः 
पुनरा कथि ॥ ३ ॥ [८।५] 


सुकत ७८ 

ऋषिः अरव ।। देवता १, २ चन्द्रमाः 3 त्वष्टा || छन्द:--श्रनुष्टुप ॥ 
त्र ३ । 
| 1 _ ~ | 0) र । ० 
तेनं भूतेन हृविषायमा प्यायतां पुन; । जाया यामस्मा आ्राक्षस्ता 
रसनामि वंधताम ॥ १ ॥ 

0 1९ , | ¢ च 
स वधता पयसाभि राष्ट्रें वर्धताम्‌ । रत्या सहस्वर्चसेमौ 
स्तामनपच्चितौ ॥ २ ॥ 


नप 


त्वष्टा जायामजनयत्‌ त्वष्टांस्ये खा पतिम्‌ । त्वष्टा सहस्रमायूषि 
दीध॑मायुष्कृणोतु वाम्‌ ॥ ३ ॥ [०६] 

स्‌क्त ७९ 
ऋषि: - श्रथर्वा ॥ देवता-- संस्फानम्‌ || छुन्द:- १, 
गायत्री ।। मंत्र ३। 


अर्य नो नभसस्पतिः संस्फानो अभि चतु । अस॑मातिं गेषं नः ॥१॥ 
° ९] हेषु च ८ 
त्वे नों नभसस्पत ऊज गहेए धारय । आ पुष्टमत्वा वसु ॥ २ ॥ 


२ गायत्री; ३ त्रिपदा प्रजापत्या 


= छु" 


सुक्त ८०-८१-८२ | ग्रथवेवेद संहिता १९७ 
PS बाराक >~ ~~~ ~~ 


~ 


देव संस्फान सहस्रपोएस्येशिषे। तस्य॑ नो रास्व तस्य नो धेहि तस्य 


ते भक्तिवांसः स्याम ॥ ३ ॥ [८ ७] 
सूक्त ८० 
ऋषिः भ्रथर्वा ।। देवता--चछमा: ।॥ छन्दः - १ भुरिगनुष्टुप्‌, २ अनुष्धुप्‌, 
३ प्रस्तारपङ्क्तिः ॥ संत्र ३ । 
अन्तरिक्षेण पतति बिश्वा भृतावचाकंशत्‌ । शुनों दिव्यस्य यन्महस्तेना 
ते हबिषा विधेम ॥ १ ॥ 
| च 
ये त्रयः कालकाञ्जा दिवि दवा इत श्रिताः | तान्त्सवानद्द ऊतयऽस्मा 
ग्रारष्टतातये || २ ॥ 
अप्सु त जन्म दाबि त सथहथ समुद्र अ्न्तमाहमा त णाथन्पाम्‌ | 
शुनो दिव्यस्य यन्महुस्तेनां त हविषा विधेष ॥ ३॥ [८८] 
सक्त ८१ 
ऋषिः-भ्रथर्वा ॥ देवता--्रादित्याः । छन्द:- श्रनुष्दुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


यन्तासि यच्छ॑से हस्तावप रक्षांसि सेधसि। प्रजा धन च गृह्ान; 
परिहुस्तो अभूदयम्‌ ॥ १ ॥ 

परिहस्त वि धारय योनि गभोय धातवे | मयाद्‌ पुत्रमा धरहि त खमा 
गमयागमे ॥ २ ॥ 

यं परिहस्तमबिभरदितिः 
पत्र जनादिति ॥ ३॥ 


पत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ बध्नाद्‌ यथा 
[८।8] 
सक्त ८२ 
ऋषिः--भगः ।। देवता- इन्द्र: ॥। छन्दः भ्रनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र हे । 
आगच्छत आगतस्य नाम॑ गृहाम्पायतः । इन्द्रस्य इत्रत वनवे 
वासवस्य शतक्रतोः १ ॥ 


२ 


१३८ षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्त ८३-८४ 
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~ 


येन सूयो सावित्रीम॒श्चिनोहतुः पथा । तेन माम॑त्रवीद्‌ भगो जायामा 
वृहतादिति॥ २॥ 

1 रि कर] A "७ ७ १ 
यस्तऽङ्कुशो वसुदानों बृहनिन्द्र हिरण्ययः । तेनां जनीयते जायां म्य 
धेहि शचीपते ॥ ३ ॥ [८।१०] 

सूक्त ८३ 
ऋषिः भगः । | देवता - सुर्यादयः ॥ छन्द: -- १-३ श्नुष्टुप्‌; ४ दविपदा निचुदाव्य- 
नष्ट्रप्‌ || मन्त्र ४ | 
अपाचत; प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव । सूय; कुणोतं भेष॒जं चन्द्राम 
बो$पोच्छतु ॥ १ ॥ 
एन्येका शेन्येका कृष्णेका रोहिणी दे । सर्वापामग्रमं नामावोरभीरपे- 
तन॥२॥ 


अस्ातका रामायण्य | पचित्‌ प्र पतिष्यति । ग्लौरितः प्र पतिष्यति स 
गलुग्तो नशिष्यति ॥ ३ ॥ 


वीहि स्वामाहुति जुषाणो मन॑सा स्वाहा मन॑सा यदिद जहोमिं ॥ ४॥ 
शिश 


सुक्त ८४ 


ऋषिः~-भगः ।। देवता--निक्र' तिः || छन्द: - १.भुरिग्‌ जगती; त्रिपदा&र्चो बृहती; 
रै जगती; ४ भुरिग्‌ त्रिष्टुप्‌; || मन्त्र ४ 


पस्यास्त आसान घोरे जुहोम्येप। बद्वानांमव सर्जभाय कम्‌ । भूमिरिति 
स्वाभिप्रमन्वत जना निऋतिरिति त्वाह पार वेद सवतः ॥ १ ॥ 


भूत हविष्मती भवष त भागो यो अस्मासु । मुञ्चेमानमूने 
स्वाहा ॥ २ ॥ 


सुक्त ८५-८६] श्रथववेद संहिता १९९ 


एवो प्व१स्मनित्रतिञ्नेहा त्वमयस्मयान्‌ वि चता बन्धपाशान्‌ । य॒मो 

म्यं पुन रित्‌ त्वां दंदाति तस्मै य॒माय॒ नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३॥ 

ग्रयस्मये द्रपदे बेधिष इहाभिहितो मृत्युमियं सहस्रम्‌ | यमेन तवं 

` पितरभिः संविदान उत्तम नाफुमधिं रोहयेमम्‌ ॥ ४ ॥ [81२] 
सुक्क 5५ 

ऋषि:-अथर्वा (यक्ष्मनाशनकामः) ।। देवता-वनस्पतिः || छन्दः श्रवुष्टुष्‌ ।॥। 

मत्र ३ । 

वरणो वारयाता अय॑ देवो वनस्पति! । यक्ष्मा यो अस्मिस्नाविष्टस्तमु 

दवा अवीवरन्‌ ॥ १ ॥ 

न्द्रस्य वच॑सा व॒यं सित्रस्य वरुणस्य च। देवानां सवषा वाचा यस्म 

ते वारयामहे ॥ २ ॥ 

यथा वृत्र इमा आपस्तस्तम्म विश्वधा यती! । एवा ते रिता यम 


वेश्वानरेण वारये ॥ २ ॥ [६1३] 
सक्त ८६ 
ऋषिः--श्रथर्वा (ृषकाम.) |। देवता एकरष- || छर ग्रनुब्ट्प्‌ ॥ मन्त्र २ | 


बृषेन्द्रस्य वर्षा दिवो वषा प्रथिव्या अयम्‌ । वृषा विश्वस्प भतस्य 
त्वमकत्रपो भव ॥ १ ॥ 
समद्र इंशे खवतांमाग्रिः प्रथिव्या वशी । चन्द्रमा नचत्राणामीशे 


त्वमकत्रपो भव ॥ २ ॥ 
सम्राड स्यसुराणां ककुन्मनध्या | णाम्‌ । देवानामधमागसि त्वमेकवपो 
भेव ॥ ३ ॥ | = © sale 
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सक्त ८७ 
क्रषिः--श्रथर्वा || देवता--- ध्र व: ।। छन्द -अनुष्टुप || मन्त्र ३ । 


आ त्वाहापमन्तरभूप्र बस्तिष्ठाविचाचलत्‌ । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्त 
मा त्वद्राष्ट्रमाध श्रशत ॥ १ ॥ 

इहेवोधि माप च्योष्ठाः पर्वत इवाविंचाचलत्‌ । इन्द्र इवेह प्रवस्तिष्ठेह 
ष्ट्रं धारय ॥ २॥ 

इन्द्र एतमंदीधरद्‌ प्रब भुवेण हृविषां । तस्मे सोमो श्रि ब्रवदयं च 
ब्रह्मणस्पतिः ॥ [8।५] 


सक्त ८८ 
ऋषि: - श्रथर्वा || देवता - ध्र बः |। छन्द: -- १ २ श्रनु टुप्‌; ३ त्रिष्टिप ॥ मन्त्र ३ । 


धवा थौध वा परथिवी ध्रवं विश्वमिद जगत्‌ । प्रवास; पवता इमे 
धवो राजा विशामयम्‌ ॥ १ ॥ 

धवं ते राजा वरुणो धरबं देवो ब्रृहस्पतिः । प्रब त इन्द्रथाभिश्व राष्ट्र 
थारयतां ध्रवम्‌ ॥ २ ॥ 


प्रवोञ्च्युतः प्र मरणो हि शत्र्‌ङत्रय॒तोऽधरान्‌ पादयस्व । सर्वा दिशः 


समनसः सप्रीचीध्र वायं ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३॥ [६1६] 
सक्त ८९ . 

ऋषि: -- भ्रथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ।। छन्द -भ्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 

इद्‌ यत्प्रण्यः शिरो दत्तं सोमन वृष्ण्यम्‌ । ततः परि प्रजातेन हार्दि 

ते शोचयामसि ॥ १ ॥ 


शोचयामसि त हाद शोचयामसि ते मर्न; | वात धूम इंच सप्रशङ्‌ 
मामवान्वतु त मनः ॥ २ ।| 


सुक्त ६०-६१-९२] प्रथववेद संहिता २०१ 


we NO VO 


महयं त्वा मित्रावरुणौ म्य देवी सरस्वती । मद्य त्वा मध्यं भूभ्यां 

उभावन्तौ सम॑स्यताम्‌ ॥ ३ ॥ [819] 
सूक्त ६० 

ऋषि: - श्रथर्वा ॥ देवता- रुद्र: ॥ छन्दः--१; २ भ्रनुष्टुप्‌; ३ श्रार्चो भुरिगुष्णिक्‌ ॥ 

मन्त्र ३। 


यां तें रुद्र इपमास्यद्ेभ्यो हृदयाय च | इदं तामद्य त्वद्‌ वयं विष 

वि वृहामसि ॥ १ ॥ 

यास्ते शतं धमनयोऽङ्गान्यनु विष्ठिता। तासां ते स्वोसां बयं 

निर्विषाणि ह्वयामसि ॥ २ ॥ 

नमस्ते रुद्रास्यंते नमः प्रतिहिताये । नमो विसूज्यमानांये नमो 

निपतिताये ॥ ३ ॥ [६८] 
सूक्त ९१ 

ऋषि: --भृग्वज्भिरा: ॥ देवता--१, २ यक्ष्मनाशनम्‌; रे श्राप: ।। छन्द--प्रठुष्टर 0 

मन्त्र ३ । 

इमं यबमष्टायोगः षंडयोगेभिरचक्रषुः । तेना ते तन्वो3 रपोंऽपाचीन- 

मप व्यये ॥ १ ॥ 

न्य$ग्‌ बातों वाति न्य|क्‌ तपति खयः । नीचीनमध्न्या दुह्‌ न्य| ग्‌ 

भवतु त॒ रपः ॥ २ ॥ 

आप इद्‌ वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य भेष- 

जीस्तास्ते कृण्वन्तु भेष॒जम्‌ ॥ २ ॥ [88] 


सक्त ९२ 
ऋषि: -- भ्रथर्वा ॥ देवता - बाजी ॥ छन्द्र:--१ जगतो; २, ३ त्रिष्युप्‌ ।। मस्त ३ । 


२०२ षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्त ९३-९४ 
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वातरंहा भव वाजिन्‌ युज्यमांन इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः | 
यञ्जन्तु त्वा मरुतों विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥ १॥ 
जवस्ते अवन्‌ निहितो गुहा यः श्येने वात उत योऽचर॒त्‌ परींचः । 
तेन स्वं वाजिन्‌ बलवान्‌ बलेनाजिं ज॑य सम॑ने पारयिष्णुः ॥ २ ॥ 
तनूष्टे वाजिन्‌ तन्वंट नयन्ती वाममस्मभ्यं धावत शर्म तुभ्यम्‌ । 
अन्हुतो महो धहणाय देवो दिवी|व ज्योतिः स्वमा मिंमीयात्‌ ॥ ३॥ 
[81१०] 
मुक्त &३ 

ऋषि: - शन्ताति: ॥ देवता-- यमादयो मन्त्रोदता: ॥ छन्द: - त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३। 
यमो मृत्युरघमारो निक्रथो बश्रः शर्वोऽस्ता नील॑शिखण्डः । देवजनाः 
सेनयोत्तस्थिवांसस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु त्रीरान्‌ ॥ १ ॥ 

| ०७९ | ~ | | 2७ | | 
मनसा होमहरसा घतेन शर्वायास्न उत राज्ञे भवाय । नमस्ये [भ्यो नम॑ 
एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मदुघबिषा नयन्तु ॥ २ ॥ 
त्रायध्वं नो ्रघविषाभ्यो वधादू विश्वे देवा मरुतो ब्रिश्ववेदसः । 


अग्नीषोमा वरुण; पतदचा बातापर्जन्ययो: सुम॒तौ स्याम ॥३॥ [१०।१] 
सुक्त ६४ 

ऋषिः- प्रथर्वाज्धिरा: ॥ देवता - सरस्वती ॥ छन्द:-_१, ३ श्रनष्टप ; २ विराड- 

जगती ॥ मन्त्र ३ । 


सं बो मनासि सं व्रता समाकृतीन॑मामसि। अमी ये विद्व॑ता स्थन 
तान्‌ वः सं नमयामसि ॥ १॥ 

अह गुम्णामि मनसा मनसि मम चित्तमनु चित्तभिरेत । मम अशेष 
हृदयाने वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एतं ॥ २ ॥ 


सुक्त ९५-९६-६७] श्रथदेवेद संहिता २०३ 


a -७-च 


च 


ओत मे द्यावाए॒थिवी ओता दवी सरस्वती । ओतौ म इन्द्रशचामिश्चर्ध्या 
स्मेद सरस्वति ॥ ३ ॥ [१०२] 
सुक्त ९५ 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता- वनस्पति: (कुष्ठः) ॥ छन्दः--श्रनुष्ट्रप्‌ ॥ मच्त्न ३। 
92), , 029 NN AE | १ ~ दै 
अश्वत्थो देबसदनस्ततीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षणं देवा; 
कुष्ठमवन्बत ॥ १ ॥ 
हिरण्ययी नौरचरद्विरण्पबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्प देवा; झुष्ठम- 
बच्चत ॥ २ ॥ 
~ [a Ie | * 9 ००७ 
गर्भो श्रस्योषंथीनां गर्भा. हिमवतामुत | गर्भा विश्वस्य भूतस्य म 
अगद कृधि ॥ ३ ॥ [१०३] 
॒ सुक्त ६६ 
ऋषि: --भूग्वंगिरा: ॥ देवता--१, २ वनस्पतिः; सोमः ॥। छन्दः- २, २ श्रनुष्ठुप्‌; 
३ विराण्नामगायत्रो ॥ मन्त्र ३ । 
या ओषधयः सोमराज्ञीबद्ीः शतबिचक्षणाः । बहस्पतिप्रसूतास्ता नों 
सुञ्चन्त्वहसः ॥ १ ॥ 
मश्वन्तु मा शपथ्या3दथो वरुण्या | दुत | अथो यमस्य पडवाशाद 
विश्वस्माद्‌ देवकिल्िषात्‌ ॥ २॥ 
यचक्षुपा मन॑सा यच्च बाचोपारिम जाग्रतो यत्‌ स्वपन्तः | सोमस्तानि 
स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥ [१०।३] 
सुक्त ९७ 
ऋषिः-ग्रयर्वा ॥ देवता---१, ३ देवः; मित्राचरुणो।। छन्द:- त्रिष्टुप, २ जगतो; 
है भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥। मन्त्र ३ । " 


२०४ ष6ठ काण्डस्‌ [सूक्त ९८ ९९ 


अभिभूयज्ञो अंभिभूरमिर॑भिभूः सोमो अभिमूरिन्द्रः । रभ्य हं विश्वा: 
एतना यथासान्यवा विंधेमाग्निहोंत्रा इदं हृविः ॥ १ ॥ 

स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत्‌ चत्रं मधुनेह पिन्वतम्‌ । 
बाधथा दूर निक्रति पराचः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्‌ ॥ २ ॥ 
इम वीरमनु हपंध्वमग्रमिन्द्र सखायो अन सं रभध्यस्‌ । ग्रामजित 
गोजितं वजग्राहुं जयन्तमज्म प्रमणग्तमोजसा | ३॥ [१०५] 
सूक्त ९८ 


ऋषि: - भ्रथर्वा ॥ देवता - इन्द्रः । | छन्दः १, ३ त्रिष्टुप्‌; २ बृहतीगर्भास्तार- 
पङ्बितः ॥ मन्त्र ३ । 


इन्द्रो जयाति न परां जयाता ग्रधिराजो राजसु राजयाते । चक्ृत्य 

इंडो वन्यथोपसचों नसस्यो[ भवेह ॥ १ ॥ 

चामिन्द्राविराजः अवस्युस्त्व भूरमिभूतिजनांनाम्‌ । स्व॑ दैवीबिश इमा 

वि राजायुष्मत्‌ क्षत्रमजर ते अस्तु ॥ २ ॥ 

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहज्छत्रहो | सि । 

यत्र यान्त स्रोत्यास्तञ्जितं तं दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः | ३॥ 
| [१०1६] 

सुक्त ९९ 


ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥। देवता-- १, २ इन ; ३ इन्द्रः; सोमः; सबिता च ॥ छन्दः-- 
१, २ श्रनुष्टुप्‌; ३ भुरिग्‌ बृहती ।। सन्त्र ३। 

आभ चन्द्र वारिमतः परा त्वांहरणाडूवे । ह्वयांम्यग्रं चेत्तार परुणा- 
मानमेकजम्‌ ॥ १ ॥ 


सुक्त १००-१०१] श्रथर्ववेद संहिता २०५ 
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यो ग्रद्य सेन्यों ब॒धो जिघांसन्‌ न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र बाहू समन्तं 
परि द्मः ॥ २॥ 
परि द्य इन्द्र॑स्य बाहू संपन्तं त्रातु्नास॑तां नः । देवं सवित॒ः सोम 


राजन्त्सुमनंसं मा कृणु स्वस्तय ॥ रे ॥ [१०।५] 
सुक्त १०० 
ऋषि: --गरुत्सान्‌ ।। देवता -- वनस्पतिः ।। छत्दः--पश्रनुष्टुप्‌ ।। मन्त्र ३ | 


देबा अंदः सयो अदाद्‌ यौरंदात्‌ प्रथिव्य| दात्‌ । तिस्तः सरस्वगीरदुः 
सचित्ता दिषृदूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
थद्‌ वो देवा उपजीका आपिंन्चन्‌ घन्बन्युदकम्‌ | तेन देवप्रसतेनद 


{पयता विषम्‌ ॥ 

द| 
असुंराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा | दिवस्पृथिव्या: सभूता 
सा चकर्थारसं बिषम्‌ ॥ ३ ॥ [१०८] 


सुक्ल ९०९ 
ऋषि:--प्रथर्वा ड्रिरः ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ॥ छन्द --प्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २ । 


आवृषायस्म श्वसिहि वधस्मे प्रथयस्व च । यथाङ्गं वधता शेपस्तेन 
योपितमिजहि ॥ १ ॥ | 

येनं कुशं बाजयन्ति येन हिन्वन्त्याठुरस | तेनास्य ब्रह्मणस्पत॒ धनुरिवा 
तांनया पस॑ः ॥ २ ॥ 

आहे त॑नोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वी । | क्रमश इत रोहित- 
मनंवग्लायता सदा ॥ ३ ॥ ] 10-03) 


२०६ षष्ठ काण्डम्‌ [सूक्त १०२-१०३-१०४ 
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सुक्त १०२ 
ऋषिः--जमदरिनः॥ देवता - श्रदिवनौ ।। छन्द -"श्रतुष्ट्प्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


यथायं बाहो अश्विना समेति सं च च बत ते । एवा मामभि ते मनः 
समतु सं च बतताम्‌॥ १ ॥ 


आहे खदाम त मनो राजाश्वः पष्टयामि 
माय ते वेष्टता मन! ।। २ ॥ 


आञ्जनस्य म॒दुघस्य कुष्ठस्य नलंदस्य च । तरो भग॑स्य स्ताभ्यामनु- 
रोधनसुद्धरे ॥ ३ ॥ . [१०१०] 


सूक्त १०३ 
ऋषि:---उच्छीचन: ॥ देवता --बरृहुस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-भ्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
मंत्र ३ । 


। रष्मच्छिन्नं यथा तृणं 


सदान वो बृहस्पति; संदानं सबिता करत्‌ । संदान मित्रो अयमा 
सदान भगो अश्विनां ॥ १ ॥ 


स परमान्तसमवमानथो सं दामि मध्यमान्‌ । इन्द्रस्तान्‌ पर्यहार्दाम्ना 
तानग्ने सं द्या त्वम्‌ ॥ २ ॥ 


अमी ये युधमायन्ति केतून्‌ कृत्रानीकशः । इन्द्रस्तान्‌ पयहार्दाम्ना 
तानग्न सं द्या तमू ॥ ३ ॥ RRR] 
सूक्त १०४ 


ऋषि:--प्रशोचनः ॥ देवता -. १, २ इन्द्राग्नी; ३ इन्व्राग्नी, सोभः, इन्द्रश्च ; ॥ छन्दः 


~ भ्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 
आदानन संदाननामित्राना द्यामसि । अपाना ये चेंप| प्राणा असुना- 
सुन्त्समच्छिदन्‌ ॥ १ ॥ ८ 


सुक्त १०५-१०६] प्रथवंवेद संहित २०७ 


Cad “> 


इदमादानमकर तपसेन्द्रेण संशितम्‌ । अमित्रा येऽत्र नः सन्ति तानग्न 


आ द्या त्वम्‌ ॥ २ 
ऐनांन्‌ यतामिन्द्राग्नी सोमो राजां च मेदिनों । इन्द्रो मरुखानादानम- 
मित्रेश्यः कृणोत नः ॥ ३ ॥ [११२] 


सुकत १०५ 
ऋषिः- उन्मोचनः ॥ देवता- कासा ॥ छन्दः श्रनुष्ट्ष्‌ ॥ मन्त्र २ । 


यथा मनो मनस्केतेः प॑रापतत्याशमत्‌। एवा त्वं कासे प्र पंत 
मनसोज्नु प्रवाय्य | म्‌ ॥ १ ॥ ह 

यथा बाण सुसंशितः परापत॑त्याशुमत्‌ । एवा त्वं कासे प्र पत प्रथिव्या 
अनु संवतम्‌ ॥ २ ॥ म 

यथा सर्यरय रमर्यः परापतन्त्याशुमत्‌ । एवा त्वं कासे प्र एत 
सम्‌द्रस्यान विक्षरम्‌ ॥ रे ॥ प [११1३] 


स्‌क्त १०९ 
ऋषिः-प्रमोचनः ॥ देवता - दूर्वा, शाला ।। छन्द:--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


आय॑ने ते परायणे द्वा रोहतु पुष्पिणीं । उत्सों वा तत्र जाय॑तां “हुदो 
वा पुण्डरीकवान्‌ ॥ १ ॥ 
अपामिदं न्यय॑नं समद्रस्य निवेशनम्‌ | मध्य महदस्य नो गरहः परा- 


चीना मुखा कृधि ॥ २ ॥ 
हिमस्य॑ त्वा जरायंणा शाले परि व्ययामसि । शीतऱ्हंदा हि नो 
शृवोऽसिःङ्कुणोतु भेषजम्‌ ॥ ३ ॥ [११।४] 


२०८ | षष्ठं काण्डम्‌ [सक्त १०७-१०८ 
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सुक्त १०७ 
ऋषि:-- शन्ताति: ।। देवता--विश्वजित्‌ ॥ छन्द:-- श्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४। 
विश्वजित्‌ त्रायमाणायै मा परि देहि । त्रायमाणे द्विपाच्च सब नो रक्ष 
चतुष्पाद्‌ यच्च नः स्वम्‌ ॥ १ ॥ 
` त्रायमाणे विश्वजितं मा परि देहि । विश्वजिद्‌ द्विपाच्च सवं नो 
चतुष्पाद्‌ यच नः स्मम्‌ ॥ 


(4 


विश्वजित्‌ कल्याएये| मा परि देहि। कल्याणि द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष 

चतुष्पाद्‌ यच नः स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 

कल्याण सपविद्‌ मा परि देहि । सर्व बिद्‌ द्विपाच्च सर्वे नो रक्ष 

चतुष्पाद्‌ यञ्च॑ न; स्वम्‌ ॥ ४ ॥ [११।५] 
1 सक्त १०८ 


क्रषि:--शोनक:।। देवता--१--३, ५ मेधा: ४ श्रग्नि: ॥। 


द.-१, ४, ५ श्रनुष्ठुप्‌। 
२ उरोब्रहतो; ३ पथ्या बृहती ॥ मंत्र ५। 


त्व नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वेमिरा गाह्‌ । रव सूयस्य रश्मिभिस्त्व नो 
आस याज्ञया ॥ १॥ 


उ नादे प्रथमा अह्मण्वतीं जह्मजूतास॒पिष्टताम्‌ । प्रपींतां ब्रह्मचारिभिं ` 
दवानामवसे हुवे ॥ २ ॥ 


या मंधामुभवों बिदुर्या मधामसुरा बिदुः । 
विदुस्तां मय्या वशयामसि ॥ ३ ॥ 


माग्रषयो भूतकृतो मेधां मेघाबिनौ बिदुः। तया माप्य. मेधयाएनें 
मेधावि करणु ॥ ४॥ 


ऋषयो भद्रां मेधां यां 


सुक्त १०६-११०-१११]  श्रथवेवेद संहिता २०९ 
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मेघां सायं पेघाँ प्रांतमेंधां मध्यन्दिनं परि। मंधां सूयस्य रश्मिमि- 
वेचसा वेशयामहे ॥ ५ ॥ | [११1६] 
सुक्त १०९ | 

ऋषिः - श्रथर्वा ॥ देवता - पिप्पलो ॥ छन्द:--भ्रनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ३ । 
पिप्पली लिप्तभेषज्य३तातिविद्वभेष॒जी | तां देवाः समकरपयन्ियं 
जीवितवा अलम्‌ ॥ १ ॥ म 

पिप्पल्यं१; सर्मवदन्तायतीजननादथि । यं जीवमश्चवांमहे न स 
रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥ | | 
ग्रसुरास्त्वा न्य[खनन्‌ देवास्त्वोदवपन्‌ पुनः । वातीकृतस्य भेषजीमथो 


क्षिप्तस्य भेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ | [१ १॥७] 
सुक्त ११० ह 

ऋषि: - ग्रयर्वा ॥ देवता -ग्रग्नि: ॥ छदिः १ फ्ङ्श्तिः। रा रे त्रष्टुप्‌ ॥ 

मंत्र ३ । 


प्रत्नो हि कमीडयो अध्वरेष सनाच होता नव्य 
तन्वं [ पिप्रायंस्वास्मभ्ये च सौभगमा यजस्व ॥ १ ॥ FR 
ज्येष्ठुघ्न्यां जातो बिचर्तीयमस्प मूलात्‌ परि पाह्येनम्‌ । अत्यन 
नेषद्‌ दुरितानि विश्व दीर्षायुस्वाय शतशारदाय ॥ २ ॥ 

व्याघ्रेञद्वबजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः । समा वधीत्‌ 
पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र विनीज्जनिंत्रीम्‌ ॥ ३॥ [११८] 


सुक्त १११ 
"षिः रचय । । देवता ग्निः । छदः १ परानुष्दप त्रि? उ 
मत्र ४ || 


श्र सत्सि । स्वां चाग्ने 


२.१० षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्त ११२-११३ 


Dd 


इमं में अग्ने पुरुषं मुमुरधययं यो ब॒द्धः सुयतो लालपीति । अ्तोऽधिं 
ते कृणवद्‌ भागधेय यदानुन्मदितोऽसंति ॥ १ ॥ 

अग्निष्ट नि शमयत यदि त मन उद्यतम्‌ । कृणोमि विद्वान्‌ भषजं 
यथानन्मदितोऽसंसि ॥ २ ॥ 


दवनसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्परि। कुशोमिं विद्वान्‌ भषजं यदानन्म- 
दितोऽसति ॥ ३ ॥ 
पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनभंगः। पुनस्त्वा दुविश्व दवा 


यथानुन्मदितोऽससि ॥ ४ ॥ | [११६] 


सूक्त ११२ 
ऋषि: - भ्रथर्वा ॥ देवता - श्रग्नि: ॥ छन्द त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


मा ज्य बधीदयमग्न एषां मूलबहणात्‌ परि पाह्येनम्‌। स ग्राद्याः 
पाशाच्‌ व चत प्रजानन्‌ तुभ्य दवा अन जानन्त्‌ विश्व ॥ १.॥ 
उन्सुञ्च पाशारत्वमग्न एषां त्रय्रिभिरुत्सिता येभिरासन्‌ । स ग्राह्याः 
पाशान्‌ वि चत प्रजानन्‌ पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान्‌ ॥ २ ॥ 
येभिः पाशः परिवित्तो विबद्वो5हंड हु आफ्ति उत्सितश्र । वि ते मुच्यन्तां 


बिमुचो हि सन्ति रणन्ति पूपन्‌ दुरितानि मच्च । । ३॥ [११।१०] 


सूबत ११३ 
ऋषि: - भ्रथर्वा ॥ रवता--पुषा ॥ छन्दः १, २ त्रिष्टुप; ३ पङ्क्ति: ॥। मंत्र. ३ । 


त्रिते दुवा अमृजतेतदेनखित एनन्मन्ये[षु ममे । ततो यदि त्वा 
ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्म॑णा नाशयन्तु ॥ १ ॥ 

मरीचीध मान्‌ प्र. विशाल पाप्मन्नदाशन्‌ ग॑च्छोत व ` नीहारान्‌ । 
नदीनां फेनो अन तानू वि न॑श्य भ्रणघि पूषन्‌ दुरितानि मच्च ॥२॥ 


सुक्त ११४-११५-११६] श्रथवंवेद संहिता २११ 


द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्ट मनुप्पेनसानि। ततो यदि त्वा 

ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥ [११।११] 
सुक्त १ १४ 

ऋषि:--ब्रह्मा--देवता-- विइवे देवाः ।। छन्दः--श्रनुष्टरप्‌ ॥ मंत्र ३। 

यद्‌ देबा देवहेडनं देवांसश्रकमा व॒यम्‌ । आदित्यास्तस्मान्नो 

ययमृतस्यतेन मुश्चत ॥ १ ॥ 

क्रतस्यर्तेनादित्या यज॑त्रा मञ्चतेह नः । यज्ञं यद्‌ यज्ञवाहसः शिक्षन्तो 


नोपंशेकिम ॥ २ ॥ 

मेदस्वता यज॑मानाः खचाज्यान जुह्तः | श्रकामा वश क देवा! 

शिक्षन्तो नोप शेकिम ॥ २ ॥ [१२।१] 
सुक्ल ११५ 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता विशवे देवाः छन्द: अनुष्डुप्‌ ॥ मंत्र ३। 


यद्‌ बिद्वांसो यदबिद्वांस एनास चकमा वम्‌ | यय नस्तस्मान्सुश्वत 


विश्व देवाः सजोषसः ॥ १ ॥ 
यदि जाग्रद्‌ यदि स्त्रपत्नेन एनस्योऽकरम्‌ | भूतं मा तस्माद्‌ भव्य च 


द्रपदादिव मुञ्चताम्‌ ॥ २ ॥ 
द्रदादव मुमुचान; स्विन्न स्नात्वा मलादिब। पंत पात्रत्रणबाज्य 
विश्व शुम्भन्त्‌ मेन्स: ॥ ३ ॥ ` [१२।२] 


८ स्‌क्क ११९ उ 
ऋषिः-_ जाटिकायन: ।। देवता- विवस्वान्‌ ॥ छन्द: १) रे जगतो; २ त्रिष्दुप ५ 


मत्र ३। 
यद यामं चक्रनिखनंन्तो अग्र कार्षीवणा भ्रन्नावेदा न विद्यया । 


बेबस्वते राजनि तज्जुहोम्यर्थ यज्ञियं मधमदस्तु नोञ्नम्‌ ॥ १ ॥ 


२१२ षष्ठंकाण्डस्‌ . [ सूक्त ११७-११५ 


a “*/२२>-९०७”०>-८७.-०७-  ) 


बेबस्वतः कृणवद्‌ भागधेयं मधुभागो मधुना सं सुजाति । मातुयदेनं 
इपितं न आगन्‌ यदू वां पितापराद्रो जिहीडे ॥ २ ॥ 

यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पत्राच्चेतस एन आगन्‌ । 
यावन्तो अस्मान्‌ पितरः सचन्ते तेषां सवषां शिवो अस्तु मन्युः ॥३॥ 


[१२।३] 


सुक्त ११७ 
ऋषिः--कोशिकः (अनृणकामः) ॥ देवता--श्रग्निः 1। छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


अपमित्यमग्रतीत्तं यदस्मि यमस्य॒ येन बलिना चरामि । इदं तदग्ने 
.अनृणा भवाम त्त्र पाशान्‌ विचत वेत्थ सवान्‌ ॥ १ ॥ 

इहेव सन्तः प्रति दक्ष एनज्जीवा जीवेभ्यो नि ह॑राम एनत्‌ । अपमित्य 
नान्य! यज्जवसाहमिद तद्ग्ने अनुणो भवामि ॥ २ ॥ | 
अनणा आस्मन्ननणाः पररिमन्‌ तृतीय लोके अनणाः स्यांम। ये 
दकयाना; ।पतृयाणाश्च लोकाः सर्वान्‌ प॒थो अंनुशा आ क्षियेम ॥३॥ 


[१२।४] 
सुक्त ११८ 
ऋषि:--कौ शिक: ॥ देवता--श्रर्निः ॥ छन्द --त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३ । 


यद्भस्ताम्यां चकृम किल्मिपाण्यक्षाणां' गत्नुमुपलिप्समाना; । उग्रंपश्ये 
उग्रजितो तदद्ाप्सरसापन दत्तामण न; ॥ १ ॥ 

उग्रपश्य राष्ट्रभृत्‌ किल्षिपाणि यदक्षवृत्तमन दत्तं न एतत्‌ । ऋणात्नो 
नणमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जरायत ॥ २॥ 

यस्मा ऋण यस्य जायामपमि य॑ याचमानो अभ्येमि देवाः । ते ` 
बाच वादपर्माच्तरा महवपत्नी अप्संरसाबधीतम्‌ ॥ ३॥ [१२५] 


_सुक्क ११९-१२०-१२१]  श्रथवंवेद संहिता २१३ 


| सूक्त ११६ | | 
क्रषिः--कौशिक: ॥ देवता - वेश्‍वानरो५ग्नि: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र २ । 


: यददोव्यन्नूणमहं कृणोम्यदास्यन्नग्न उत संगुशामिं । वेश्वानरों नों 
; अधिपा वसिष्ठ उदिन्न॑याति सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ ॥ | 
बेश्वानराय प्रति वेदयामि यद्यशं संगरो देवतांसु । स एतान्‌ पाशांन्‌ 

:विचत वेद सवानथ पक्वेन सह सं भवेस ॥ २॥ 
' वेश्वानरः प॑विता मां पुनातु यत्‌ संग॒रमभिधावांस्यांशाम्‌। अनाजानन्‌ 
मन॑सा याच॑मानो यत्‌ तत्रनो अप तत्‌ सुंवामि॥ २॥ [१२। ] 


सुक्क १२० 


ऋषि:-- कौशिक: ।। देवता-ऱश्र तरिक्षादशो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः- १ जगती 


पडक्ति:; ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मत्र २। 
यदन्तरिक्षै प॒थिबीमत दयां यन्मातरं पितरं वा जिहिंसिम । अयं तस्माद्‌ 
गाह्पत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्प लोकम्‌ ॥ १ ॥ 
भसिर्मातार्दितिर्नो जनित्रं भ्रातान्तरिक्षमाभिशस्त्या न; | द्यौनः पिता 
पित्रपाच्छ भवाति जामिमत्वा. मात्र पत्सि लोकात ॥ २ ॥ 
यत्रां सहाद सकृतो मइन्ति बिहाय रोग तन्ब?; स्वायाः | ग्रश्हीणा 


अडगेरऱ्हुंता; स्व॒ तत्रं पश्येम पितरो च पुत्रान्‌ ॥ ३॥ १२७] 


सुक्ल १२१ 
ऋषि:- कौशिक: ।। देवता--भ्रागस्यादयो म त्रोक्ता: ॥ छन्दः १, २ त्रिष्टुप्‌ ३, ४ 


झनुष्ठुप्‌ ।। मत्न ४। 
बिषाणा पाशान्‌ वि ष्याध्यस्पदू य उत्तमा अधमा वाझुणा थे । 


दुःष्वप्न्य दुरितं नि प्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ १ ॥ 


२१४ | षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्क १२२ 


यद्‌ दारुणि बध्यसे यच्च॒ रज्ज्वां यद्‌ भूम्या बध्यसे यच्च वाचा। 
अयं तस्माद्‌ गाहपत्यो नो अग्निरुदिन्नयाति सुकृतस्यं लोकम्‌ ॥ २॥ 
उदगातां भगवती विचतो नाम तारके। प्रेहामृतस्य यच्छता प्रेत 
बद्धकमोचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

बि जिहीष्व लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि बद्धकम्‌ | योन्यां ईव प्रच्युतो 
गर्भ: पथः सर्वा अन ज्ञिय ॥ ४ ॥ [१२८] 


सुक्कं १२२ 
ऋषि:--भृगु: ॥ देवता--विशवक्रर्मा ॥ छुन्द:--१--३ त्रिष्दुप; ४, ५ जगती ॥। 
मंत्र ५। 


एत भाग परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकमन्‌ प्रथमजा क्रतस्य । 
अस्माभिदत्त जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तमन सं तरेम ॥ १ ॥ 

तत तन्तुमन्वेके तरन्ति येषां दृत्तं पित्रयमायनेन । अबन्ध्वेके दद॑तः 
प्रयच्छन्तो दातृ' चेच्छिक्षान्त्स स्वर्ग एव ॥ २ ॥ 
अन्वारभेथामनुसंरभेथामेत लोक श्रदर्धानाः सचन्ते | यद्‌ बा पक्वं 
परिविष्टमभो तस्य गुप्षये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥ ३ ॥ 

न पन्त मना बहन्तमन्वारोंहामि तपसा सयोनिः । उपहृता अग्ने 
जरसः परर्तात्‌ तृतीय नाके सधमादं मदेम ॥ ४ ॥ 


शद्धाः पता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तषु प्रपथक सांदयामि | 


यत्काम इदमभिषिञ्चामि बोऽहमिन्द्रों मरुत्वान्त्स ददातु तन्मे ॥५॥ 
_ [११४६] 


oN फेक 


Std 
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सुक १२३ 
ऋषि: - भृगुः ॥ देवता विश्वे देवा: ॥ छन्दः - १, २ त्रिष्टुप्‌; ३ द्विपदा साम्न्य- 
नुष्टुप्‌; ४ विपदा प्राजापत्या भुरिगनुष्टुप्‌ (एकावसाना) ; ५ अनुष्दुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 


एतं संघस्थाः परि वो ददामि यं शेवधिपाहाज्जातवेदाः । अन्वा- 
गन्ता यज॑मानः स्वस्ति तं स्मं जातीत परमे व्यो|मन्‌ ॥ १ ॥ 
जानीत समनं परमे व्यो | मन्‌ देवाः सर्थस्था बिद लोकमत्र। अन्वागन्ता 
यज॑मानः स्वस्ती |्टापूतं स्म॑ कृणुताविरस्मे ॥२॥ . 

देवाः पित॑रः पितरो देवाः | यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३॥ 

स पचामि स ददामि स यजे स दुचान्मा यूपम्‌ ॥४॥ 

नाके राजन्‌ प्रति तिष्ठ ततरेतत्‌ प्रति तिष्ठतु । बिद्धि पूतस्यं नो राजन्त्स 


द्व सुमनां भव ॥ ५॥ , [१२ १०] 
र सुक्क १२४ 
ऋषि: - श्रथर्वा ।। देवता दिव्या श्राप: ।। छन्द; --बत्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र २॥ 


दिवो चु मां बहतो अन्तरिबादपां स्तोको ग्रभ्य [पप्तदू रसेन । समि- 
न्ट्र्येण पय॑प्ाहमंग्न छन्दोमियज्ञ; सङ्गतां कतेन ॥ १ ॥ 

यदि बच्चादभ्यपसत्‌ फलं तद्‌ यद्यन्तारिक्षात्‌ स उ वायुरव | यत्रास्पृक्षत्‌ 
तन्बोई यच्च वासंस आपों नुदन्त निक्र ति पराचः ॥ २ ॥ 
अभ्यञ्जनं सुरभि सा समृद्धिहिरण्यं वचस्तदु प्त्रिममंव | सवा पवित्रा 


बितताध्यस्मत्‌ तन्मा तारीबिक्र तिर्मो अरातिः ॥ रे ॥ [१२1११] 


सुक्ल १२५ 
ऋषि: --श्रथर्वा ॥ देवता--वनस्पर्तिः । छन्द:--१, २ त्रिष्ठुपु; २ जगती ॥ मत्र ३। 


२१६ षष्ठं काण्डम्‌ [ सुक्क १२६-१२७ 


~ ~ ~~~ 


बन॑स्पते बीड्व[ङ्गो हि भया श्रस्मत्संखा प्रतरणः सुवीरः । गोभिः 
संनद्धो असि वीडय॑स्वास्थाता ते जयत॒ जेत्वानि ॥ १ ॥ 
दिवस्प्रंथिव्याः पयोज उद्गतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सह! | अपा- 
मोज्मानं परि गोमिरावृतमिन्द्रस्प वजन हविषा रथ यज ॥ २ ॥ 
इन्द्रस्थोजों मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिंः। स इमां नों 
हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गुभाय ॥३॥ [१३।१] 


सुक्न १२६ 


ऋषिः--श्रथर्वा ।। देवता--दुन्दुभिः ॥ छन्दः १, २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ पुरोबृहती - 
गर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३। 


उप श्वाय एथिवीमत द्यां पुरुत्रा ते वन्त विष्ठितं जगत्‌ । स दुन्दुभे 

सज्‌।रःद्रण द्‌१दूराद्‌ दवीयो अप सेध शत्रन्‌ ॥ १ ॥ 

आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा अभि ष्टन दुरिता वाध॑ंमानः। अप 

सेध दुन्दुमे टुच्छुनामित इन्द्र॑स्य मष्टिरसि बीडयंस्व ।। २ ॥ 

ग्राम्‌ जयाभी3मे जयन्तु केतमद दुन्दुभिवाबदीतु | समश्वपणाः 

पतन्तु नो नरोऽस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु ॥ ३ ॥ [१३.२] 
सुक्त १२७ 


ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥। देवता--वनस्पति यक्ष्मनाशनम्‌ ॥। छन्दः--१, २ श्रनुष्टुप्‌ 
३ षट्पदा जगती ।। मंत्र ३। 


बिद्रधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते । विसल्प॑कस्योवधे मोच्छिषः 
पिशितं चन ॥ १ ॥ 


यो ते बलास॒ तिष्टतः कक्ष मष्काबप॑श्रितौ । वेदाहं तस्यं भेषजं 
चीपुद्ठुरभिचचणम्‌ ॥ २ ॥ 


सूक १२८-१२६-२३०] श्रथवंवेद संहिता २१७ 


यो अङ्गो यः क्यों यो अ्योबिसरपंकः । वि इंहामो दसर 

विद्रूं हंदयामयम्‌। परा तमज्ञांत यच्ममधराश्च सुवामसि ॥३॥[१३।३] 
सुकत १२८ 

ऋषि:- श्रड्धिरा: ॥ देवता-शकधुमः; सोमः ॥ छन्द:--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 

शुकधूमं नक्षत्राणि यद्‌ राजानमकुबेत। मद्राहमंस्म प्रापच्छन्रिद 

्ट्रमसादिति ॥ १ ॥ 

भद्राहं नों मध्यन्दिने भद्राहं सायम॑स्तु नः । भद्राहं नो अर्वां प्राता 

रात्री भद्राहम॑स्तु नः ॥ २॥ 

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सर्याचन्ट्रमसांभ्याम्‌ | भद्राहमस्मभ्य राजन्छ- 

कंधूम त्वं कृधि ॥ ३ ॥ 

यो नौ भट्राहम॑करः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मे ते नचत्रराज 

शकंधूम सदा नमः ॥ ४ ॥ [१३।४] 
सूक्क १२९ 

ऋषि:--प्रथर्वा ॥| देवता--भग: ॥ छन्दः--श्रनुष्टुष्‌ ॥ मंत्र ३। 

भगेन मा शांशपेन साकमिन्द्रेंण मेदिनां । कुणोमि भगिनं माप 


द्रान्त्वरातयः ॥ १ ॥ 
येन वता अ्रम्पभयो भगेन वर्चेसा संद। तेनं मा भगिन कुण्बप 


द्रान्व॒रातयः ॥ २ ॥ 

० ~ ची 
यो अन्यो यः पंतःसरे भगी बृचेष्वा दितः । तेन॑ मा मगिन कुण्बपं 
्रान्त्रातयः ॥ ३ ॥ 

सुक्त १२० 
ऋषि:--प्रयर्वा | देवता--स्मरः ॥ छन्द र विराट्‌ पुरस्ताद्बृहती; २- ४ 
भ्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 


२१८ षष्ठं काण्डस्‌ [सुवत १३१-१३२ 


PTT TT saa a) 


रथजितां राथजितेयीनांमप्स्रसांमयं स्मरः। देवाः प्र हिणुत स्परमसो 
मामनु शोचतु ॥ १ ॥ | 
असौ में स्मरतादिति प्रियो म स्मरतादिति | देवाः प्र हिंणुत स्परमसो 
मामज शोचतु ॥ २ ॥ 

यथा मम स्मरादसौ नामुष्याहं कदा चन । देवाः प्र हिणुत स्परमसौ 
मामनु शोचतु ॥ ३॥ | 

उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अग्न उन्मादया स्वम॒सौ मामलु 
शोचतु ॥ ४ ॥ Ld [१३।६] 


सुक्त १३१ 
ऋषिः श्रथर्बा ॥ देवता-स्मरः ॥ छन्द:--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३। 


नि शींपतो नि पत्तत आध्योई नि तिरामि ते | देवाः प्र हिंणुत 

स्मरमसौ मामन शोचत्‌ ॥ १ ॥ | 

अनमतेउन्विद मन्यस्तराकृत समिदं नमः । देवाः प्र हिणुत स्परमसो , 

मामन शोचत्‌ ॥ २॥ 

यद्‌ धार्वासे त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्चिनम्‌ । ततस्त्वं पुनरायसि 

पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥ [१३।७] 
सुक्त १३२ | 


क्षिः श्रथर्वा ॥ देवता---स्मर: ॥ छन्द: --१ त्रिपादनुष्टुप; २, ४, ५ (महा) 
ब्रहती; ३ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र ५ । 


यं द्वाः स्मरमसिञ्चनप्स्व /न्तः शोशुंचानं स॒हाध्या | तं त तपामि 
वरुणस्य घमणा ॥ १ ॥ 

य विश्व दुवाः स्मरमासञ्चन्नप्स्व*न्तः शोशुचानं सह्दाध्या | तं त 
तपामि वरुणस्य धप्रणा ॥ २ ॥ 


सूवत १३३-१३४] ग्रथवंवेद संहिता २१९ 


DR TTT ISS 4. 


यमिन्द्राणी स्मरमसिश्चदप्स्व १न्तः शोशचानं सहाध्या । त॑ ते तपामि 
वरुणस्य धमंणा ॥ ३ ॥ 
यमिन्द्राग्नी स्मरमसिञ्चतामप्स्व१न्तः शोशंचानं सहाध्या । तंतं 
तपामि वरुणस्य धमेणा ॥ ४ ॥ . 
यं मित्रारुणौ स्मरमसिञ्चतामप्स्वशन्तः शोशुचानं सहाध्या । त॑ तें 
पामि वरुणस्य धमणा ॥ ५ ॥ "= SO Sl 
सुक्क १३३ 


ऋषि:--श्रगस्त्य: ॥ देवता --मेखला ।। छन्दः--१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप; २, ५ श्रनुष्ट्प्‌; 
३ त्रिष्टुप्‌; ४ जगती ॥ मंत्र ५। 


इमां दवो मेखलामावबन्ध यः सननाह य उ नो ययोज | यस्य॑ 
देवस्य प्रशिपा चरामः स पारमिच्छात्‌ स उ नो वि मुञ्चात्‌ ॥ १॥ 
आहतास्पभिहत क्रपीणामस्यायुधम्‌ । पूवा व्रतस्य प्राश्चती वीर्नी 
भव मेखले ॥ २॥ | 
पत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन्‌ भतात पुरुषं यमाय। तमहं 
ब्रझंणा तपसा श्रमंणानयनं मेखलया सिनामि ॥ २ ॥ 
श्रद्धाया दुहिता तप॒सोधिं जाता स्वस ऋषीणां भूतकृतां ब॒भव । सा 
नों मेखले मतिमा धेहि प्र्थामथों नो घेहि तप इन्द्रियं च॑ ॥ ४ ॥ 
यां त्या पूवे भतकृत ऋषयः परिवेधिरे | सा त्वं पार ष्वजस्व मा 
दोर्घायुत्याय मेखले ॥ ५ ॥ | ‘sors RRS 


र सुक्त १२४ a 
ऋषि:---शुक्र: ॥ देवता वस्त्रः ॥ छन्दः- १ परानुष्ट्प्‌ त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्‌ शिवता 


गायत्री; ३. भनुष्टुप्‌ ॥ मंत्र २ । 


२२० षष्ठं काण्डस्‌ [सूक्त १६५-१३६ 


~ 


अयं वज्स्तर्पयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमपं हन्तु जीवितम्‌ । शुणात ग्रीवा! 
प्र थरुणातृष्णिहा वृत्रध्यव शचीपतिः ॥ १ ॥ 

अधंरोऽधर उत्तरेभ्यो गढः प्रंथिव्या मोत्सूपऱ्‌ । वज्ेणाव॑हतः 
शयाम्‌ ॥ २ ॥ न 

यो जिनाति तमन्बिच्छ यो जिनाति तमिज्जहि । जिनतो बज्न त्वं 
सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥ ३ ॥ [१३।१०] 


सुकत १३५ 
ऋषिः- शुक्रः ॥ देवता वस्त्रः ॥ छन्दः-- श्रन॒ष्टप ॥ मन्त्र ३ । 


यदश्वामि बल कुव इत्थ वज्रमा ददे। स्कन्धानपमुष्य शावयन्‌ वृत्रस्येव 
शचीपतिः ॥ १ ॥ 


यत्‌ पिबामि सं पित्रामि समुद्र ईब संपिवः । प्राणानमुप्य संपाय सं 

पिबामो अमुं वयम्‌ ॥ २॥ 

यद्‌ गिरांमि सं गिरामि समुद्र इव सगिरः । प्राणानमुष्य संगीय सं 

शिरामो अमुं बयम्‌ ॥ २ ॥ [१३।११] 
सूक्त १३६ 


ऋषिः वीतहव्यः (केशवर्धनकामः) ॥ देवता - नितत्नी बनस्पति ॥ छुन्दः--१, ३ 
प्रनुष्दुप; २ द्विपदा साम्नी ब्रृहती (एकावसाना) ।। मन्त्र ३। 


देवी देव्यामधि जाता प्रथिव्याम॑स्पोषधे । तां त्वां नितत्नि केशेभ्यो 
इंहंणाय खनामसि ॥ १ ॥ 

इंहप्रत्नाञ्जनयाजाताञ्जातानु वर्षीयसस्कृधि ॥ २॥ 

यस्त केशोंऽवपद्यते समलो यश्च वृतं । इदं तं विश्वभेषज्याभि 
पिंश्चामि वीहघा ॥ ३ ॥ [१३।१२] 


सूक्त १३७-१३८] भ्रथवेवेद संहिता २२१ 


wi 


सुक्त १३७ 
ऋषिः--घीतहव्यः(केशवधेनकामः)। देवता नितत्नी घनस्पतिः । छन्द;- भ्रनुष्दुप्‌ ॥ 


मन्त्र 1| 
७ |~ | ANN ॥ 2] 

यां जमदग्निरखनद्‌ दुहित्रे केशुबधनीम्‌ । तां वीतहव्य आभरदसिंतप्य 

गृहेभ्यः ॥ १ ॥ 

अभीशुंना मेयां आसन्‌ व्यामेनांनमेयांः। केशां नडा ईव वधन्तां 
४-३ “र [oN छ 

शीष्णस्त असिताः परि ॥ २ ॥ 

हु मूलमग्रं यच्छ वि मध्यं यामयौष्धे । केशां नडा ईब वर्धन्ता 

शीष्णेस्ते असिताः परि ॥ ३॥ ` [१११३] 

क्क १३८ 
ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता--वनस्पति: ॥ छन्द:-- १, रे, ४, ५ भ्रनुष्टुप्‌; है पथ्या 


पङ्बितः ॥ मंत्र ५। 
स्व वीरुधां श्रे्टंतमाभिश्रतास्योपधे । इमं में अग्र पूरुषं क्लीबमोपशिन 


कृधि ॥ १॥ 
क्लीबं कृष्योपशिनमर्थों कुरीरिण कृथि । अथास्पेन्द्री ग्रावम्यामभे 
भिनच्बाण्डयो| ॥ २ ॥ 

क्लीवं क्लीबं त्वाकरं वध्रे बर्धि त्वाकरमरंसारसं त्वांकरम्‌। करीरमस्य 
शीषेणि कुम्बं चाधिनिदध्मसि ॥ ३ ॥ 

ये तें नाडचौ| देवते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम्‌ । ते त मिनब्नि शम्यया- 
पुष्या अधि मष्कयोंः ॥ ४ ॥ 

यथां नड कशिप॑ने ख्रियो भिन्दन्त्यश्मंना। एवा भिंनाध्रि त 
शेपोञ्युष्या अध मृष्कयोंः | ५ ॥ [१३।१४] 


२२२ षष्ठं काण्डम्‌ [सुक्त १३६-१४० 
MIS कका काक 
सुक्त १३९ 
ऋषि:-- श्रथर्वा..।। देवता-वनस्पतिः ।। छन्दः--१ षट्पदा विराइजयती; २- ५ 
झनुष्टुप ॥ मन्त्र ५ । ही 
न्यस्तिका रुरोहिथ सुभगंकरणी मम । शत तब प्रतानास्रयस्रिश- 
न्नितानाः । तया सहस्रपर्ण्या हृदयं शोषयामि ते ॥ १ ॥ | 
शुष्यत्‌ मयि त हृदयमथो शुष्यत्वास्य |म्‌ । अथो नि शुष्य मां कास 
नाथो शुष्कास्या चर ॥ २॥ 
संवननी समुष्पला बश्र कल्याणिसं नंद । अमं च॒ मां चस नंद 
समान हृदय काथ ॥ २ ॥ 
यथोंदुकमपंपुपो5पशुष्यत्यास्य |म्‌। एवा नि शुष्य मां कामेनाथो 
शुष्कास्सा चर ॥ ४ ॥ 
यथा नकलो विच्छिय संदधात्यहिं पुनः । एवा काम॑स्य विच्छिन्न 
सं धेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥ [१३।१५] 
सुक्त १४० | 
अ ऋषि --श्रथर्वा ॥ - देवता -- ब्रह्मणस्पति . दन्ता: ॥ त्र 


छन्द:---१ उरोबृहती 
२ उपरिष्टाज्ज्यो तिष्मती त्रिष्टुप्‌; ३ श्रास्तारपङ्क्ति: ॥ मन्त्र ३ । 


` यो व्याघ्राववरूढो जिघत्सतः पितरं मातर च। तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते 
शिवो कृणु जातवेदः ॥ १ ॥ 

त्रीहिसत्त यवमत्तमथो मापेमथो तिल॑म्‌। एष वां. भागो निहितो 
रत्नधेयाय दन्तो मा हिंसिष्टं पितर मातर च ॥ २ ॥ | 
उपहूतो सयुजो स्योनौ दन्तो सुमङ्गलौ । अन्यत्र वां घोरं तन्व॑?; परेतु 
दन्तौ मा.हिंसिष्ट पितर मातरं च ॥ २॥ ` [१३१६] 


सूक्त १४१-१४२] श्रथववेद संहिता २२२ 
TS DO RR OT SRR 
सुवत १४१ 


OO 


ऋषिः -- विइवामित्रः ॥ देवता - श्रश्विनौ ।। छन्द:--श्रनुष्टुप ॥ मन्त्र ३। 

वायुरंनाः समाकरत्‌ त्वष्टा पोषांय धियताम्‌ । इन्द्र आभ्यो अघि 

नरद्‌ रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु ॥ है ॥ 

लो हितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृधि। अर्कर्तामश्चिना लच्म 

तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥ 

यथां च्रुदेयासुरा यथां मनष्या| उत । एवा संहस्रपोषाय कृणतं 

सच्मांश्चिना ॥ ३ ॥ है - [१११७] 
सुक्क १४२ 

ऋषि: - विश्वामित्र: ॥ देवता वायु: ॥ छन्दः - श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 

उच्छ्रयस्व बहुभव स्वेन मह॑सा यब । मुणीहि बिश्वा पात्राणि मा त्वा 

दिव्याशनिवंधीत्‌ ॥ १ ॥ 

आशुवन्तुं यव देव यत्र त्वाच्छावदामसि। तदुच्छ॑यस्व॒ द्यौरिव समद्र- 

ईवेध्यक्षिंतः ॥ २ ॥ 

अचितास्त उपसदो5क्षिताः सन्तु राशयः । पणन्तो अचिता; सन्तव॒त्तारः 

सन्त्वक्षिताः ॥ ३ ॥ [१३।१८] 


॥ इति षष्ठं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


~ Et 


० 
ग्रथर्ववेद्‌-सं हित 
ग्रथ सप्तम काण्डम्‌ 
| DS 

सूक्त १ 


ऋषिः--प्रथर्वा (ब्रह्मवचस्कामः) ।। देवता--श्रात्मा॥ छन्7:--१ त्रिष्टुप्‌ २ विराइ- 
जगती ॥ मन्त्र २ । 


धीती वा ये अन॑यन्‌ वाचो अग्रं मन॑सा वा येऽबंदन्नतानिं। तृतीयन 
ब्रह्म॑णा वाबृघानास्तुरीयंणामन््रत नामं धनोः ॥ १ ॥ 

स बेद पत्र पितरं स मातरं स सुचुर्यवत्‌ स भवत पुनमथः । स 
द्यामौणोंदुन्तरिक्षं स्व? स इदं विश्वमभवत्‌ स आभवत्‌ ॥२॥ [१1१] 


सुक्त २ 
ऋ:ि:--- प्रयर्वा ॥ (ब्रह्मवचंस्कामः) ॥ देवता श्रात्मा।। छन्दः -त्रिष्टुप्‌ ।। मंत्र १ । 


अथर्वाण पितरं देववन्थु मातुगेभ पितुरसु युवानम्‌ | य इमं यज्ञ 

मन॑सा चिकेत प्र णों वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ १ ॥ [१।२] 
सुक्त ३ 

ऋषि:---प्रथर्वा ॥ (ब्रह्मवचस्काम:) ॥ देवता - वायु: ॥। छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 

अया विष्ठा जनयन्‌ कबराणि स हि घणिरुरुवराय गातुः । स प्रत्युदेद्‌ 

धरुणं मध्वो अग्र खया तन्वा| तन्व | मेरयत ॥ १ ॥ [१।३] 
सुक्त ४ 

हुँ - ऋषि:--- भ्रथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः) ।। देवता--बायुः ।। छन्द: त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


; 


"कक 


सुक्त ५-६.] | श्रथववेद संहिता २२५ 
एकया च दुशमश्चा सुहुत द्वाभ्यामिष्टये विंशुत्या च। तिसृभिश्च वहसे 


त्रिशता च वियुग्मिर्वाय इह ता वि मुंञ्च ॥ १.॥; + [१।४] 
सुक्त ५ 

ऋषि: श्रयर्वा (ब्रह्मवर्चस्काम:) ॥ देवता --भ्रात्मा ॥ छन्द:--१, २, ५ त्रिष्टुप्‌; 

३ पङ्क्तिः; ४ श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५ । 


सैन यज्ञमयजन्त दुवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाई 
माहूमानः सचन्त॒ यत्र पूव साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥ | 
पन्च बभूव स आ बभूव स प्र ज्ञ स उं वाबूधे पुनः । स देवानामः 
विपातितभूब्॒ सो अस्मास द्रविणमा दंघांत ॥ २ ॥ 

यद्‌ दुवा दवान्‌ हुविपायजन्तामरत्यान्‌ मनसामर्त्यन । मदेम तत्र परमे 

` च्यो| मन्‌ पश्येम तदुदितौ द्रूयस्य ॥ ३ ॥ 

यत्‌ पुरुषेण हविषां यज्ञं देवा अत॑म्बत। अस्ति जु तस्मादोजीयो यद्‌ 
विहव्यनेजिरे ॥ ४ ॥ 

मुग्धा दबा उत शुनायजन्तोत गोरङ्गः पुरुधायजन्त । यं इमं य॒ज्ञं 


मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह अवः ॥ ५॥ .. १५) 


सुक्त ६ (७) 
ऋषिः -- भ्रथर्वा (ब्रह्मवर्चसकामः) । देवता--श्रदितिः॥। छन्द:--? त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्‌ 


त्रिष्टुप्‌; ३, ४ विराड जगती ॥ मन्त्र ४ । . 
अदितियोरदितिरन्तरिक्षमदितिमांता' स पिता सं पत्रः । विश्वे देवा 


अदितिः पञ्च. जना अदितिर्जातमदिंतिजनित्वम्‌ ॥ १ ॥ | 
महीम्‌ पु मातर सुव्रतानांमृतस्य पत्नीमबसे हवामहे । तविक्षत्राम- 


धरन्तीमुरुची सशमाणमदिति सुप्रणीतिमु ॥ २॥ ¦ । _ 


२२६ : सप्तमं काण्डम्‌ [ सुक्त ७-८-६ 


सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहस सुशमीणमदिति सुप्रणीतिम्‌ । देवीं नाव 

स्वरित्रामनांगसो असंबैन्तीमा रुहेमा स्वस्त्ये॥ २ ॥ 

वाजस्य नु प्रसवे मातर महीमदितिं नाम वच॑सा करामहे । यस्यां 

उपस्थ उत१न्तरिक्षं सा नः शम त्रिवरूथं नि यच्छात्‌ ॥ ४ ॥ [१।६] 
सुक्त ७ (८) 


क्षिः भ्रथर्वा (ब्रह्मवचंस्कामः) ।। देवता--भ्रदितिः ॥ छन्दः--श्रार्षो जगती ॥ 
मन्त १ । 


दितः पत्राणामदितेरकाषमव देवानां बृहतामनमणाम्‌ । तेषां हि धाम 


गभिपक्‌ समद्रियं नेनान्‌ नमसा परो अस्ति कश्चन॥ १ ॥ [१।७] 
सुक्त ८ (8) 


ऋषिः _उपरिबश्रवः ॥ देवता--ब्रृहस्पतिः ॥ छन्दः--त्रिष्ट्रुप्‌ ॥ मन्त्र १। 

भद्रादधि श्रेयः प्रहि ब्रृहस्पतिः पुरएता त श्रस्तु । अथममस्या वर 

आ एथिव्या आरेशत्रुं कृणुहि सर्वबोरम्‌ ॥ १ ॥ [१।८] 
सुक ९ (१०) 


ऋषि:-- उपरिबस्रवः ॥ देवता - पुषा ॥ छन्द:--१, २ त्रिष्टुपृ; ३ त्रिपदाऽऽषीं 
धायत्री; ४ श्रनुष्ट्प्‌ ॥ मन्त्र ४। 


प्रपथे पथामजनिष्ट पषा प्रपथे दिवः प्रपथे. एथिव्याः । उभे श्रमि 
म्रियतमे स॒धस्थ आ च॒ परा च चरति प्रजानन्‌ ॥ १ ॥ म 
पषेमा आशा अन वेद सबोः सो अस्माँ अभ॑यतमेन नेषत । स्वस्तिदा 
ग्राधाणिः सत्रवीरोऽप्रथुच्छन्‌ पर एत प्रजानन्‌ ॥ २॥ | 

पूषन्‌ तब व्रतें वय न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥३॥ 
परि पषा .परस्ताद्वस्तः दधातु दक्षिणम्‌ । पुनर्नो नष्टमाजत सं नेन 
गमेमहि ॥ ४॥ 1) ¦ _, ` एड BPE agli 


सूक्त १०-११-१२-१३] श्रथववेद संहिता २२७ 
DR SS STS STS 
सक्त १० ( ११ ) 

ऋषि:-- शौनक; ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्द: -त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 

यस्त स्तनः शशयुर्पो मयोभूयः सुम्नयुः सुहवो यः सुदत्रः। थेन 

विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह धात॑वे कः॥ १ ॥ [११०] 
सूक्त ११ ( १२) | 

ऋषि: --शौनकः ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्द:--त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्रं १। 


यस्त पृथु स्तवयित्नुय ऋषों देवः कतुविश्वमाभषतीदम्‌। मा नो 


वधीविंद्यया देव स॒स्यं मोत बधी रश्मिमिः स्र्यस्य ॥ १ ॥ [१११] 


सुक १२ (१३) 
ऋषिः-श्ौनकः॥ देवता--१ सभा, समितिः, पितरश्च; २ सभा; ३ इन्द्रः; 
४ मन: ॥ छन्द:--१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; २-०४ अनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ४। 


सभा च मा समितिश्रावतां प्रजापतेदुहितरी संविदाने। येना संगच्छा 

उप मा स शिक्षाचारु वदानि पितरः सङ्गतेपु ॥ १॥ ` 

विद्य त सभ नाम नरिष्टा नाम वा अस । ये त के च सभासदस्ते 

प्र सन्त सवाचसः ॥ २॥ ` 

एषामह समासोंतानां वर्चो विज्ञानमां दंदे। भ्रस्याः सवस्याः संसदो 

मामिन्द्र भगिन कृण ॥ ३॥ | 

यद्‌ वो मनः परागतं यद्‌ बद्धमिह वह वा. । तद्‌ व आ वतयामसि 

मयि वो रमतां मनः ॥४॥ iF [१।१२] 
सुक्त १३ (१४) 

ऋषिः--भ्रथर्वा (द्विषो वर्चोहर्तृकामः) ॥ :देवता---सूर्य: ॥ छन्दः-श्ननुष्ट्रप्‌ ॥ मन्त्र २ 

.यथा सर्यो: नक्षत्राणामद्स्तेजाँस्याददे । एवा ख्लीणां चं पसां च॑ 

दिपतां वच आददे ॥ १॥ 5.5 


| i 
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TT TTT 


यावन्तो मा सपत्नानामायन्त प्रतिपश्यथ । उदयन्त्सूय इव सप्तानां 
द्विषतां बच आ. ददे॥ २॥ - . . [१1१३] 
र | पक ४ (१५. 0. 

ऋषि:---श्रथर्वा ॥ देवता--सविता।। छन्दः:--१, २ श्रतुष्टुप; ३ ष्टुप्‌; 
४ जगती ॥ मन्त्र ४ । ( | 

अभि त्यं देवं संबितार॑मोण्यो|? कविक्रतुम्‌ । अचापि स॒त्यस॑वं रत्न- 
धामाभ मिय मातम ॥ १ ॥ | र | 

ऊध्व यस्यामतिर्भा अदिद्युतत्‌ सवीमनि। हिरण्यपाणिरमिमीत 
सुक्रतुः कृपात्‌ स्व[;॥ २॥ म 


साबीहि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मे बरिमाणमस्मै । अथास्मभ्यं 
संवितर्वायोणि दिवोदिव ग्रा सुंबा भरि पश्चः ॥ ३ ॥ 


दमूना दबः सविता बरण्यो दध॒द्‌ रत्नं दक्ष पितृभ्य आयूषि । पिबात्‌ 
सोम ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्‌ क्रमते अस्य धर्म'णि ॥४॥ [२।१] 
| “ सुक्क १५ ( १६) 

ऋषिः--भृगुः ॥ देवता -- सबिता ।। छन्दः - त्रिष्ठुप ।। मन्त्र १ । 

वा सत; सुत्यसक सुचित्रामाहं बणे सुमति विश्ववाराम्‌ । याम॑स्य॒ 
रण्वो अदुहत्‌ प्रपान सह््॑धारां महिषो भगाय ॥ १ ॥ . [२२] 

सुक, १६ (१७) 

क्ूषि:--मृगु: ।! देवता--सविता ॥ छन्द:-_ त्रिष्टप ॥ मन्त्र १ । हु 
बहस्पत सर्वितवधयेन ज्योतयैन॑ महते सौभ॑गाय । संशितं चित्‌ 
सत्र सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः ॥ १ ॥ [२।३] 


वि हु 


सूक्त १७-१८-१९] ग्रथवेवेद संहिता २२६ 


सुक्त )१७,(१८) 
क्रषिः--भूगुः ॥ देवता - धात्रादयो .मन्त्रोक्ताः ।। छन्द:-- १ त्रिपदा$्षो गायत्री; 
२ ग्रनुष्टुप्‌ ; ३, ४ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्व ४। 


धांता दधातु नो रयिमीशानो.जगदस्पतिः:। स नः प्रन यच्छतु ॥ १॥ 
धाता द॑धातु दाशुषे प्राची जीवातुमचिताम्‌ | वयं देवस्य धीमहि 
सुमति विश्वराधस! ॥२॥ . | RS 

घाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुष दुरोणे | तस्म दुवा 
अमृत सं व्य॑यन्त विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ ३॥ | 

धाता रातिः संबितेदं जुषन्तां प्रजापतिनिधिपतिर्नो अग्निः । त्वष्टा 
बिष्णु ग्रजयां संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥ [२:४] 


सुक्त १८ (१६) 
ऋषिः--भ्रथर्वा ॥.' देवंता- पृथिवो, पजन्यः ॥ छन्दः--१ - चतुष्पाद्भु रिगुष्णिक्‌; 
२ त्रिष्टप ॥ मन्त्र १ । 


प्र नभस्व प्रथिवि मिन्दीउंद दिव्यं नभ; । उद्गो दिव्यस्य नो धात्री 

शानो वि ष्या इतिम्‌ ॥ १ ॥ 

न घस्तताप न हिमो जघान प्र नभतां प्रथिवी जीरदानुः । आपश्चि 

दस्मे -घ॒तमित्‌ क्षरन्ति यत्र सोमः सदमित्‌ तत्र भद्रम्‌ ॥ २ ॥ [२।५] 
सुक्त १९ (२०) 


ऋषि:--ब्न ह्या ॥ देवता-- प्रजापतिः, धाता ॥ छन्दः --जगतो ॥ मस्त्र १॥ कोइ 

। प्रजार्पतिजनयति प्रजा इमा धाता द॑धातु सुमनस्यमांनः। संजानानाः 
¢ यि ° ति ९, ॥ 

संम॑नसः सम्रोतरयो मयि. पुट पुष्टपतिदंधातु ॥ १॥  : , [२] 


१२० सप्तमं काण्डस्‌ । „ {सूष्त २०-२१ 


___ VSR NOE 
“सुक्ल २० (२१) 
%ूषि:--श्रथर्वा ॥ देवता - श्रनुंमतिंः ॥ छन्द:--१, २ अनुष्डुप्‌; ३त्रिष्टुपू; ४ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप; ५ जगती; ६ गतिशक्वरगर्भा जगती ॥ मन्त्र ६। 
अन्मद्य नोऽचुमतियज्ञं देवेषु मन्यताम्‌ । अग्निं हव्यवाहनो भवतां 
दाशुष ममं ॥ १ ॥ ` | 
अन्विदनुमत त्वं मंसस शं च नस्कृधि | जषस्व हव्यमाहुत प्रजां दबि 
ररास्व न: ॥२॥ 
अन मन्यतामनमन्यमानः प्रजावन्तं र्‌यिमचीयमाणम्‌ । तस्य वयं 
हेडसि मापि भम सुम्रडीके श्रस्य सुमतो स्याम ॥ ३ ॥ 
यत्‌ त नामं सुहव सुप्रणीतेञ्नमत्‌ अनमतं सदान । तेना नो यज्ञ 
पिएहि विश्ववारे र॒यिं नो धेहि सुभगे स॒बीरम्‌ ॥-४-॥ 
एम यज्ञमनमातजगाम सुक्षत्रताय सुवीरताय सुजातम्‌ । भद्रा द्य स्या! 
प्रमतिबभूव सेमं यज्ञमंबतु देवगोपा ॥ ५ ॥ 
अनुमति; सवमिदं बभव यत्‌ तिष्ठति चरंति यदु च विश्वमेज॑ति । 
त्याते, देबि. सुमतौ स्यामानुमत अनु हि मंसंसे नः ॥६॥ [२।७) 


(सुक्त, २२ (२१) 
बहषि:--ब्ह्मा ॥ देवता--श्रात्मा ॥ छन्दः वाक्व रीविराडगर्भा जगती ॥ मन्त्र .१ 


'समेत विश्वे वचा पति दिव एको विभ्रतिथिजनांनाम्‌। स पुर्व्यो 
न्‌र्तनमाबिवासत्‌ तँ वर्तनिरनु बाबत एकमित पुरु ॥ १॥, [२८] 


शृक्क २२-२३-२४-२५-२६ ] श्रथवंवेद संहिता २३१ 


सुक्त २२ (२३) 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--लिङ्गोक्ता: ; (ब्रघ्नः) ॥ छन्द:--१ द्विपदा विराड्गायत्री 


(एकावसाना) २ त्रिपदाऽनुष्टुष्‌ ॥ मन्त्र २ । 
पि ड | ° ह्र AA 10७५ 
ग्रयं सहस्रमा नों दशे कवीनां मतिर्ज्योतिरविधमाणि ॥ १ ॥ 
ब्रध्नः समीचीरुपसः सम्रयन्‌ । अरेपसः सचतसः स्वसरे मन्यमत्त- 
साश्चिते गो! ॥ २ ॥ [२।&] 


सुक्त २३ (२४) 
क्र्रषि:--यमः ॥ देवता--दुष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः--श्ननृष्ट्रुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


दौष्वप्न्यं दौर्जीबित्य रक्षों अम्ब[मराव्य |: । ` दुर्णाम्नीः सो 
ुर्वाचस्ता अस्मन्नारायामत्ति ॥ १ ॥ ' : ' [३॥१] 
a) तावा 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता--सविता ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ |. 
यन्न इन्द्रो अख॑नद्‌ यदभ्िविंश्रे देवा मरुतो यत्‌ स्वर्काः । तदस्मम्य 
सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनमतिर्नि यच्छात्‌ ॥ १ ॥ [३।२] 
| 0 टे) २२ - 
ऋषि:--मेघा तिथि: ॥ देवता-- विष्णुः बरुणइच ॥ छन्दः-त्रिष्ट्रष्‌ ॥ मन्त्र २ । 
ययोरोजसा स्कमिता रजांसि यौ बीयें [बीरतमा शविष्ठा । . यौ पतयते 
अप्रतोतौ सहोंभिविष्णुमगन्‌ वरुण पृवहृतिः ॥ १ ॥ 
यस्यद प्रदिशि यद्‌ बिरोचत प्र चानति बि च चष्ट शचोभिः । प्रा 


दुवस्य धमणा संहोंभिविष्णुंमगन्‌ वरुणं पवहति! ॥ २॥ [२३३] 
/ २सुक्त २६ (२७) | 

ऋषि:-- मेधातिथिः ॥ देवता--विष्णुः ॥ छन्द;- १ तिष्टुप्‌; २ त्रिपदा विराङ्‌” 

वायत्री; ३ षट्पदा विराद्शकंधरी; ४--:७ गायत्री; ८ त्रिष्ठुप्‌ ॥ सत्त्र ८1 


२३२ | सप्तमं काण्डम्‌ '' ' [सुकत २७-२८ 


विष्णोने कं प्रा बोंचं बीर्या[णि यः पार्थिवानि, विम॒मे रजांसि | यो 
अस्कभायदत्तरं सधस्थ विचक्रमाणस्त्रथोरुगायः ॥ १ ॥ Fo 
प्र तद्‌ विष्णुः स्तवते वीर्या[णि मगो. न भीमः कृचरो गिरिष्ठाः 
प्रावत आ जगम्यात्‌ परस्याः ॥ २ ॥ : । 
यर्योरुषं त्रिषु विक्रमंणेष्वधिक्षियन्ति थुवनानि विश्वा । : उरु विष्णो 
वि क्रमस्वोरु क्षत्राय नस्कृधि | घत घृतयोने पिच प्रप्र यज्ञपतिं तिर ।३। 
हदं ,विष्णविं. चक्रमे त्रधा नि दधे पदा | समृढमस्य पांसुरे ॥ ४ ॥ 
त्रीणि; पदा वि चक्रम विष्णुर्गोपा . श्रदाभ्यः। इतो धमाणि 
धारयन्‌ ॥३॥ 
विष्णोः कमाणिः पश्यतु यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः 
सखा ॥ ६ ॥ 
तद्‌ विष्णोः परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयः। दिवी | ब॒ चक्षुरांततम्‌ ॥७॥ 
दिवो, विष्ण उत बा प्रथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात्‌ । हस्ती 
रण बहुमिवसव्येराप्रयंच्छ दक्षिादोत सव्यात्‌ ॥ ८ ॥. [३४] 
|| : | (सूक २७ (२८) | 
ऋषि:--- मेधा तिथि: ॥“देवता--इडा ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 
इडवास्माँ अनु वस्ता व्रतेन अस्या$ पदे, पुनत देवयन्तः । घृतपदी 
शक्बरी सोमपष्ठोप यज्ञमंस्थित वैश्वदेवो ॥ १॥ र] 


१०७ ro) ४ , >) सुक्क/२% (२) 17: । शक 
_श्रषि;-"मेघातिथि! ॥. देवता-:ब्रेद:.1। छन्द:--ब्रिष्टुपु.॥ मरत १॥ . , . “77 


तुक २९-३०३१-३२] श्रथववेद संहिता ५२३३ ` 


वेदः स्वस्तिद्र घणः स्वस्ति; परशर्बदिः परशुनः स्वस्ति । हविष्कृतों 
यज्ञियां यज्ञकांमास्ते देवासो यज्ञमिमं जपन्ताम्‌ ॥ १॥ [३६] 
| ` ; सुक्त २९ (३०) ` 

श्रुषिः- मेधातिथिः ॥ देवता--श्रग्ना विष्णु ॥ छुन्द:--त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र २। | 
अग्राविष्ण महे तद्‌ बां महिख पाथो घतस्य गुह्यस्य नाम । दमदमे 


सप्त रत्ना दधानो प्रति वां जिह्वा घतमा चरण्यात्‌॥ १॥ 

अग्नाविष्ण महि धाम प्रियं वां वीथो घतस्य गुह्या डुषाणौ । दमेदमे 

सुष्टत्या वावृधानौ प्रति बां जिह्वा पृतमुचरण्यात्‌ ॥ २॥ [२७] 
¦ सुक्त (३१) 


'ऋषि:-- भृग्वेद्धिराः ॥ `देवता- द्यावापृथिवी, मित्रः; ब्रह्मणस्पतिः सविता च ॥ 
. छन्दः-ब्रृहती ॥ मन्त्र १ । 

स्वाक्तं मे द्यावांएथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकर॒यम्‌। स्वाक्त मे 
ब्रह्मणस्पातिः स्वाकत सावता करत्‌ ॥ १ ॥ | [३।८] 


Ee सुक्न (३२) | 
ऋषि भृग्वद्धिरा । देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द भुरिक्‌ त्रिष्ट्प ॥ मंत्र। ` 


: इन्द्रोति भियहुलाभिनों अद्य यावच्छेष्टामिमंघवज्छूर जिन्व । यो नो 
-हृष्ट्यधर सस्पदीष्ट यमु द्विष्मस्तसु प्राणो जहातु ॥ १॥ ` [२६] 


सूक्त ३२ (३३) | 
ऋषिः-- ब्रह्मा ॥ देवतार-प्रायुः ॥ छन्द:--श्रनृष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १॥ 


“उप प्रियं पनिप्नतं युवानमाहुतीवृधम्‌ । अगन्म ` बिभ्रतो नमो दीघ- 
' मायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ | / ॥ ४:9४ 12) 


"९३४ सप्तमं काण्डम्‌ [सुक्त ३३-३४-३५-३६ 
सक्त ३३ (३४) 


कऋषि:--ब्ह्मा ॥. देवता- सरुतः, पुषा, बृहस्पतिः, - श्रग्निश्‍च ॥ छन्दः पथ्या 
| 
पङ्क्तिः. मंत्र १ । 


सं मा सिञ्चन्तु मरुतः सं पपा सं बृहस्पात; । सं मायसाग्नः [सिञ्चतु 
प्रजयां च धनेन च दीघमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥ [३।११] 


सुक्क ३४ (३५) 
क्रृषि;--श्रथर्वा ॥ देवता--जातवेदा: ।। छन्द:--जगती ॥ मंत्र १। 
अग्न जातान्‌ प्र णुदा मे सपत्नान्‌ प्रत्यजातान्‌ जातवेदो चुदस्व। 
अधस्पद कृणुष्व ये एतन्यवोऽनांगसस्ते व॒यमदितये स्याम ॥ १॥ 
[३ १२] 
सूक्त ३५ (३६) 


_क्रषि;-श्रथर्वा ॥ देवता--जातवेदाः ॥ छन्दः--१, ३ त्रिष्टुप्‌; २ श्रनुष्ट्प्‌ ॥ 
मन्त्र ३। 


प्रान्यान्त्सपत्नान्त्सहसा सहस्व प्रत्यजातान्‌ जातवेदो नुदस्त्र। इदं 
राष्ट्र पिपहि सौभ॑गाय विश्व एनमन॑ मदन्तु देवाः ॥ १ ॥ 

इमा यास्त शतं हिराः सहस्न धमर्नीरुत । तासां ते सर्वासामहमश्मंना 
विलमप्यधाम्‌ | २॥ . | 

पर योनरबरं ते. कृणोमि मा त्वां प्रजामि मून्मोत दनः । स्वं! 
त्वाप्रजसं कृणोम्यस्मानं ते अपिधान कृणोमि ॥ ३॥ [३।१३] 


सुकत ३६ (३७) 
ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता--भ्रक्षि, मनः ॥ छन्द -:अनुष्टुप ॥ मन्त्र १ । 
अच्यो| नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम्‌ । न्तः कृणुष्व मां हुदि 
पन इन्नों सहासति॥ १॥ ७ 18 ला १९ 


एकत ३७-३८-३६]. - ध्रथवंवेद संहिता ' २३५ 
REINS दर्ज वी 
सूक्त ३७ (३८) 

ऋषि:--श्रथर्वा ॥ देवता--वासः ॥ छन्दः---प्रनुष्ट्प्‌ ॥ मन्त्र १ । 
अभि त्या मनजातेन दघामि मम बासंसा। यथासो मम केवलो. 
नान्यासां कीतयांश्चन ॥ १ ॥ | 20 पय जि ad 
सूक्त ३८ (३९) १ 
- ऋषि: -- भ्रथर्वा ॥ देवता- वनस्पति; (श्रासुरी) ॥ छन्द:-- १, २, ४, ५ प्रनुष्टुप्‌; 
३ चतुष्पदा उष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ५। 
इदं खनामि भेषजं मांपश्यमंभिरोरुदम । पराय॒तो निवर्तनमायतः 
प्रतिनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ | 
येना निचक्र आसरीन्द्रै देवेभ्यस्परि । तेना नि इवे खामह यथा 
तेऽसानि सुप्रिया ॥ २ ॥ 
दीची सोममसि प्रतीच्यत स्‌यम्‌ । प्रतीची विश्वान्‌ देवान्‌ ताँ 
त्वाच्छावदामसि ॥ २ ॥ 
अह वंदामि नेत्‌ त्वं सभायामह त्वं बद । ममेदसस्त्व केवलो 
नान्यासां कोतयांश्रन ॥- ४ ॥ 
यादि बासि तिरोजनं यदि वा नद्य|स्तिर; | इयं हु मद्य त्वामोषधि- 
चद्घ्वेव न्यानंयत्‌ ॥ ५ ॥ | [३।१६] 
सुक्क ३९ (४०) 
ऋषिः--प्रस्कण्वः ॥ देवता- मन्त्रोक्ता ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 
दिव्यं सुपण प॑यसं बृहन्त॑मपां.गभे बृषभमोषधीनाम्‌। अभीपतो वृष्ट्या 


तपयन्तमा नों गोष्ठे रंयिष्ठां स्थांपयाति॥ १॥ [४१] | 


२३६. सप्तमं काण्डम्‌; [सूक ४०-४१५४९४३ 
सुक्न ४०..(४१). 
ऋषिः प्रस्कण्वः ॥, देवता--सरस्वान्‌ ॥ .छन्द:-- भुरिक्‌ त्रिष्ठुपू; २ त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
मन्त्र .२ । 
यस्य व्रतं पशत्रो यन्ति सर्वे यस्य त्रत उपतिष्ठन्त आपः । यस्य व्रते 
पुष्टपतिनिविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे ॥ १॥ [ 
रा प्रत्यञ्चं दाशुषे दास - सर॑स्वन्तं पृष्टपति रंयिष्ठाम्‌ । रायस्पोष 
रस्यं बसांना इहं हुवेम संदत रयीशाम्‌॥२॥  {४।२] 
सुक्त ४१ (४२) 
ऋषिः- प्रस्कण्व: ॥ देवता--शयेन ॥ छन्द:--१ जगतो; २ त्रिष्ट्रप्‌ ॥ मन्त्र २ । ु 
अति धन्बान्यत्यपस्ततदं श्येनो नचक्षा अवसानदशंः। तरन्‌ 
विश्वान्यव॑रा रजांसीन्द्रेर सख्या शिव आ ज॑गम्यात्‌॥ १॥ . 
शयेनो नचक्षा दिव्यः सुपणः सहस्तपाच्छतयोनिवयोधाः । सनो नि, 


यच्छाद्‌ बस यत्‌ परांभृतमस्माकमस्तु ऐितृषु स्वधावत्‌ ॥२॥ [४।३] 


| सुक्त।४२ (४३) 
ऋषि:-- प्रस्कण्व: ॥ देवता--सोमारुद्रो ॥ छन्दः -त्रिष्ठुप्‌ ।। मन्त्र २ । 


सोमारुद्रा वि वृहत बिष्चीममीवा या नो गयमाविवेश । बाधेथां दूरं 
निऋतिं पराच कतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत | १॥ `| । 
सोमारुद्रा यवमतान्यस्मद्‌ बिश्वा.तनुष भेषजानि धत्तम्‌ । अव स्यतं 


मञ्चतं यन्नो सत्‌ तनुं बद्धं कतमेनों अस्मत्‌ ॥ २॥ [९४] 
00. 4! सवत ४३ (४४) # ४. त. ` ६४४7५ 


रह 


ऋषि:-- प्र स्कण्व: ।| देवता-- वाक्‌ ॥ 'छन्द:--.त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 

शिवास्त एका अशिवास्त, एकाः सवा ब्रिभर्षि सुमनस्यमान; । तिस्रो 
बाचो निहिता अन्तरस्मिन्‌- तासामेका बि पंपातान घोषम्‌ '॥ १ ॥ 
हकक याया [४५] 


धुक्त A ] श्रथ वेद संहिता २३७ 


सूक्त ४४ (४५) 
ऋषि:-- प्रस्कण्वः ॥ देवता--इन्द्रः, विष्णु: ॥ छन्द:--भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


उभा जिग्यथुन परा!: जयेथ न परा जिग्ये कतरथननयो;। इन्द्रश्च 
विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सुहखं वि तदेरयेथाम्‌ ॥ १ ॥ [४।६] 


tf wrt क ४५ (४६) 
ऋषि:--प्रस्कण्व: ॥ देवता--ईष्यापनय नप्‌ ॥ छन्दः--प्रनुष्डुप ॥ मन्त्र २। 


जवाद्‌, विश्वजनोनात्‌ सिन्धतस्पर्याश्रतम्‌। दूरात त्वां मन्य उद्भूत- 
प्रीष्याया नाम भेषृजम्‌॥ १ ॥ 


सुक्त ४५ (४७) 

ग रिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक । एतामतस्येरष्याम दूनाग्नि मिव 
शमय॥२॥ . ६; 1160. [1710 
| सवत ४६.४८)  । 


ऋृषिः—श्रथर्वा ॥ देवता- सिनीवाली ॥ छन्दः १, २ भ्रनुष्टुप; ३ त्रिष्ठुप्‌ ॥ 
पत्त्र ३ | 

सिनीवालि प्रथुष्टके या देवानामसि स्वसां। जुषस्व हव्यमाहुतं प्र॒जां 
दवि दिदिडि न; ॥ १॥ 

या सुबाहुः स्वङ्गरि; सपूमा बहुद्ूवरी | तस्य बिश्पत्न्ये हुबि 
सिंनीवाल्ये जुहोतन ॥ २ ॥ 

या विश्परनीन्द्रमसि 'प्रतोची : सहसस्तुकाभियन्ती दवी । ` विष्शों 


पत्नि तुभ्यं राता हवींषि पतिं देवि राध॑से चोदयस्व ॥ २ ॥ [४।८] 
ह स्‌क्क ४७ (४९) ˆ .' ` `' 
ऋूषिः--्रथर्वा ॥ देवता - कुहुः ॥ छन्द:--१ जगती; २ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २1. : 
कह दवीं. सुकृत विद्यनापंसम॒स्मिन्‌ यज्ञे सहया जोहवीमि । सा नों 


रयि विश्ववारं नि यच्छाद्‌ ददांतु वीर शृतदायमक्थ्य[म्र्‌ ॥ १ ॥ 


२३८ सप्तमं काण्डम्‌ ` [सुक्क ४८-४६-५० 
MOUS lessees eee 

बु [ 
कुहर्देवानाममृतस्य पत्नी हव्या नो अस्य ह॒विषों जुषेत । शुणोतु 


| यज्चमुशती नों द्य रायस्पोष चिकितुषी दधातु ॥ २ ॥ [४६] 


1 सक्त ४८ (५०) 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता--राका ॥ छन्द जगती ॥ मन्त्र २ । 


राकामहं सहव सुष्टती हुवे शणोतु नः सभगा बोधत त्मना । सीव्य- 
त्वप॑: सच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमक्थ्य|म्‌ ॥ १ ॥ 
थास्तं राके सुमतयः सपेशसो याभिदंदांसि दाशुषे वदनि । ताभिनो 


श्रद्य समना उपागहि सहस्रापोषं सुभग रराणा | २॥ [४।१०] 


सक्त ४९ (५१ ) 


श्रषिः--प्रथर्वा ॥ देवता- देवपत्न्यः । छन्द १ श्रार्षी जगती; २ चतुष्पद! 
पडक्ति:॥ मन्त्र २ । 


देवानां पत्नॉरुशतीरवन्त नः प्रावन्त नस्तजये वाज॑सातये । याः 
पार्थिवासो या श्रपामपि व्रते ता नों देवीः सुहवाः शम यच्छन्तु ॥१॥ 
उत मा व्यन्तु दुवपत्नीरिन्ट्राण्य )पाय्यश्चिनी राट्‌ । ग्रा रोद॑सी 
बरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीय क्रतुजनीनाम्‌ ॥२॥ [४।११] 


र i सुक्क ५० (५२) 
ऋषिः-श्रङ्गिराः ( कितववघकाम:) ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१, १, ५, ८, € 
भ्रनुष्टुप; ३, ७ त्रिष्टुप्‌; ४ जगतो; ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र & । 


- यथा वक्षमशनिंबिश्वाहा हन्त्यप्रति । एवाहमद्य कितवानश्षैवध्यासम- 
प्रति॥१॥. ` 


तराणामतुराणां विशामबजपीणाम्‌ । समेतं विश्वतो भगो : अन्तं स्तं 


कृतं ममं ॥ २॥ 70 ˆ. `. Me 


4.७. अ ® ~ 
= क न Fd ५० 


सूक्त ५१-५२] प्रथवंवेद संहिता २३९ 
कक 
ईडे अग्नि स्वाब॑सु' नमोंभिरिह प्रसक्तो बि च॑यत्‌ कृत न; । रंथेरिव 

प्र भरे वाजयद्धिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृध्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यं जयेम स्वयां युजा इत॑मस्माकमंशुसुरदवा भरेभरे। अस्मभ्यं मिन्द्र 
_ बरॉयः सुगं कृधि प्र शत्रणां मघवन्‌ बृष्ण्यां रुज ॥ ४ ॥ 
अजप त्वा संलिखितमजेषमुत संरुधम्‌ । अविं इको यथा मर्थदेवा 
मथ्नामि ते कृतम्‌ ।। ५ ॥ 
उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति काले । यो देव- 
कामो न धन रुणद्धि समित्‌ तं रायः सृजति स्वधाभिः ॥ ६ ॥ 
गोमिष्रमामतिं दुरेवां यवेन वा छुध पृरुहृत विश्वे । वयं राज॑सु प्रथमा 
धनान्यरिष्टासो वृजनीभिजयेम' ॥ ७ ॥ 
कृरं म दक्षिणे हस्त जयो में स॒व्य आहितः । गोजिद्‌ भूयासमश्चजिद्‌ 
धनंजयो हिरण्यजित्‌ ॥ ८॥ 
अक्षाः फलवतीं दुव दत्त गां क्षीरिणींमिव । सं मां कृतस्य धार॑या 


धनुः स्नाव्नव नह्यत ॥ & ॥ | [४1१२] 
सूक्त ५१ (५३) 
'ऋषि:-भ्रड्रिरा: ॥ देवता-- इन्द्राबृहस्पतिः ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


इहस्पतिन्‌ः परि पातु प॒ाहुतोत्तरस्मादधरादघायोः। इन्द्र; परस्तादुत 
मध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोत ॥ १ ॥ [९1१३] 


. सृक्त ५२ (५४) SNS 
' ऋषिः--श्रथर्वा ॥ देवत्ता--सांमनस्यम्‌, भ्रश्विनो ॥ छन्दः--१ ककुम्मत्यनृष्ठुप्‌ ; 


रे. जगती ॥ मन्त्र २ । क 


98% SEES ४४८ त 
२४० सप्तमं काण्डम्‌ “' [सुक्त ५३ 


छ 2 MRR 


संज्ञान नः स्वेभिः संज्ञानंमंरणेमिः । संज्ञानमाविना यवसिहास्पासु 
नि यच्छतम्‌ ॥ १ ॥ 


AA । 1 र 000 | >> 
«सं जानामहे मन॑सा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा देव्यन। सा 
घोषा उत्स्थबहले विनिहतः मेषः पप्तदिन्द्रस्याहन्यागते ॥ २॥ [२।१) 


४४०० 2 सुकत ५३ (५५) री 
ऋषि:--ब्रहा ॥ देवता -- श्रायुः, बृहस्पतिः. श्रश्विनो च ॥ छन्दः १, २ त्रिष्टुप्‌ 
३ भुरिक्‌ (त्रिष्टुप्‌; ४ उह्णिग्गर्भार्षी .पङदितः; ५-७ श्रनुष्टुष्‌ ॥ मन्त्र ७ । 


्रमुत्रभूयादधि . यद्‌ यमस्य बृहस्पते अभिशर्तरशुश्चः । प्रत्याहता- 
मश्चिना मत्युमस्मद्‌ देवानामग्न भिषजा शचीभिः ॥ १. ॥ 

सं क्रामत मा जहीत॑ शरीर प्राणापानो. त सयुजाबिह स्ताम्‌ । शुत 
जॉब शरदो वधमानोडग्निष्ट गोपा आंधिपा वासः ॥ २ ॥ 
आयंयत्‌ त अतिहितं पराचेरंपानः प्राण! पुनरा ताविताम्‌ । अरग्निष्ट- 
दाहानिऋतेर्पस्थ्रात्‌, तदात्मनि पुनरा वशयामि ते ॥ ३॥ | 

नेमं प्राणो हांसीन्मो अ्रंपानो| वहाय परां गात्‌। सप्पपिभ्य एनं 
परि ददामि त एनं स्वस्ति जरस बढ्न ॥४॥ 

प्र दिशतं प्राणापानावनडवाहाबिव व्रजम्‌ ।. ग्रयं जरिम्णः शवाधरोर४ 
हह वधताम ॥, ५ ॥ 

झा त- प्राण सुवामसि परा यच्तम सुवामि ते।. आयुनो विश्वतो 
दधदयमाग्नवण्रय; ॥ ॥ क 


.उद्‌ बयं -तम सृस्प हि,रोहन्तो... नाक्मुत्तमम्‌:।: देब: दवत्रा „  सरयमगन्म 
*न्योतिरुत्तममू ॥ ७ ॥ | 15777 [२४७] 


® 

सूक्त ५४-५५-५६ ] श्रथवंवेद संहिता २४१ 

“~~~ ~~~ OO 
सूक्त ५४ (५६) 


ऋषिः? ब्रह्मा; सगुः ॥ देवता--ऋक्‍्धामनो; २ इन्द्रश्‍च ॥ छन्दः श्रनुष्ठुप्‌ ॥ 
मन्त्र २। 


ऋच्‌ सामं यजामहे याभ्यां कर्माणि कुवेत । एते सद॑सि राजतो यज्ञ 

देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥ 

ऋच्‌ साम यदद्रांचं हविरोजो यजुबलम | एष मा तस्मान्मा हिंसीद्‌ 

बेद पुष्टः शंचीपते ॥ २ ॥ ">> जल] 
सूक्त ५५ (५७) 

ऋषिः--भृगुः । देवता- इन्द्र, ॥ छन्दः विराट्‌ परोष्णिक्‌ ॥ मन्त्र १ । 

ये ते पन्थानोबं दिवो येभिबिश्चमेरयः। तेभिः सुम्नया धेहि नो 

चसो ॥ १ ॥ | [५४] 
सूक्त ५६ (५८) 

ऋषि:-अ्रथर्वा ॥ देवता--वृश्चिकादय:; २ वनस्पतिः; ४ ब्रह्मणस्पतिः ( विषभे- 

षज्यम्‌) ॥ छन्दः--१--३. ५८ श्रनुष्ठुप्‌; ४ विराट प्रस्तारपङिक्तिः ।। मन्त्र 5 । 

तिरश्चिराजेरसितात्‌ प॒दाकोः परि संभ्रतम्‌ । तत्‌ कङ्कपबणो विषमिय 

वीरुदनीनशत्‌ ॥ १ ॥ 

इयं वीरुन्मधुंजाता मधुरचुन्मधुला मधः । सा विज्हुतस्य भेषज्यथी 

मशकजम्भनी ॥ २ ॥ ४ 

यतों दष्टं यतो धीतं ततस्ते निह्ण॑यामसि । अभस्य तृप्रदंशिनों मशकः 

स्यारसं विषमू ।। २॥ 


अयं यो व॒क्रो विपरुव्य [इगो मुखानि बक्रा इजिना कृणोषि । तानि 
त्व॑ ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः ॥ ४ ॥ » 


२४२ सप्तमं काण्डम्‌ [सुक्त ५७-५८ 


अरसस्य शर्कोट॑स्य नीचीनस्योपसर्पतः । विषं ह्यशस्यादिष्यथों 
एनमजीजभम्‌ ॥ ५ ॥ 

न ते बाह्नोवलमस्ति न शीषं नोत म॑ध्य॒तः । अथ किं पापयांम॒या 
पुच्छे बिभष्यभकम ॥ ६ ॥ 

अदन्ति खा पिपीलिका वि वृरुचन्ति मयुय[: । सर्व भल त्रवाथ॒ 
शाक्ोठमरसं बिषम्‌ ॥ ७ ॥ 

य उभाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्य[न च । आस्येई न ते बिष किमु 
ते पुच्छ॒धाबसत्‌ ॥ ८ ॥ “ [५।५] 


सूक्त ५७ (५९) 
ऋषिः वामदेवः ।। देवता-- सरस्वती ॥ छन्दः-जगती ।। मन्त्र २। 


यदाशसा वदतो मे बिचुक्षभे यदू याचमानस्य चरतो जनाँ अजु । 
यदात्मनि तन्वो| मे बिरिष्ट सरस्वती तदा एंणद्‌ घतेन ॥ १॥ 
सप्त चरान्त शिशवे मरुत्वते पित्रे पत्रासो अप्यवीवृतन्नतानि। उभे 


दस्योभे अस्य राजत उभे यतेते उभे अंस्य पुष्यतः ॥ २॥ [५।६] 


सूक्त ५८ (६०) 
ऋषि:---कौरुपथि: ॥। देवता- इग्द्रावरुणो ॥ छन्दः-१ जगती; २ त्रिष्टुप्‌॥ मन्त्र २। ` 


न्द्रावरुणा सुतपात्रिम सुतं सोम पिबतं मद्य धृतब्रतौ । यवो रथों 
` अध्वरो दुववोतय प्रति स्वसरमुपं यातु पीतयं॥ १॥ | 

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य दृष्णः सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌ । इद 
वामह्ः परिषिक्तमासद्यास्मिन्‌ बहिपि मादयेथाम्‌ ॥ २॥ [१1७] 


सुक्त ५९-६०] भ्रथवेवेद संहिता २४३ 

Neeson ees sees Se ७७७ ९ 
सूक्त ५९ (६१) 

ऋषिःबादरायणिः ॥ देवता-- श्ररिनाशनम्‌ ॥ छन्दः--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १। 

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात्‌ । वक्ष इव विद्यता हत आ 

मूलादनु शुष्यतु ॥ १ ॥ [५८] 


सूक्त ६० (६२) 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--गहा:; वास्तोष्पतिः ॥ छन्द: १, परानुष्टुप्‌; त्रिष्टुप्‌ 
२--७ श्रनुष्टुप्‌ ॥ संत्र ७। 


ऊज बश्रद्‌ वसुवांनः सुमधा अधोरेण चक्तप्रा प्रित्रियंण। गहानेमिं 
सुमना वन्दमानो रम्ध्वंं मा बिभीत मत्‌ ॥ १ ॥ 

इमे गहा मयोशुव उजस्वन्तः पय॑स्वन्तः । पर्णा वामेन तिष॑न्तस्ते नों 
जानन्त्वायतः ॥ २ ॥ | 

पेपामध्येति प्रवसन्‌ येषं सौमनसो बहुः । गृहानुप हयामहे ते नो 
जानन्त्यायतः। ३ ॥ 

उपहूता भूरिधना; सखायः स्वादुसमुदः । श्रचध्या श्रतष्या स्त गृहा 
मास्मद्‌ बिभोतन ॥ ४ ॥ 

उपहृता इह गाव॒ उपहूता अजावयः । श्रथो अन्न॑स्य कीलाल उप॑हूतो 
गृहेषु नः ॥ ५ ॥ 

सूनृतावन्तः सभगा इरावन्तो हसामदाः । श्रतष्या अक्षच्या स्त॒ गूदा | 
मास्मद्‌ बिभीतन ॥ ६ ॥ | 

` इहव स्त मालु गात विश्वां रुपाणि पुष्यत । ऐष्यामि भद्रेणां सद 
भूयांसो भवता मयां ॥ ७ ॥ | [६ १] 


२४४ सप्तमं काण्डस्‌ [सुक्त ६१-६२-६३-६४ 


सुक्त ६१ (६३) 
ऋषिः:---भ्रथर्वा देवता--श्रग्नि: ॥ छन्दः-ग्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २ । 


यदग्ने तप॑सा तपं उपतप्यामहे तप॑ः । प्रिया! शृतस्य भूयास्माय॑ष्मस्तः 
' सुमेधसः ॥ १ ॥ 

अग्न तपस्तप्यामह उप तप्यामहे तप; । श्रुतानि शुण्वन्तों बयमायुष्मन्त; 
सुमेधसः ॥ २ ॥ [६।२] 

सुक्त ६२ (६४) 

क्रषिः--मरोचिः काश्यप: ॥ देवता--श्रग्निः ॥ छन्दः--जगती ॥ मन्त्र १ । 
अयमग्निः सत्पंतिव डूवृष्णो रथीव पत्तीनजयत्‌ प्रोहितः । नाभां 
पृथिव्यां निहितो दविद्यतदधस्पद कृणुतां ये एतन्यत्रः ॥ १ ॥ [६।३] 


सूक्त ६३ (६५) 
क्रषि:--मारीचि: कश्यपः ॥ देवता--जातवेदा: ॥ छन्द:--जगती; । मन्त्र १ । 


पृत॒नाजितं सहमानमग्निमुक्‍्थेहवामहे परमात्‌ सधस्थात्‌। स नः 
; Ce ॒ La ०, ४”. हर oN 
प्षृंदति दुर्गाणि विश्वा क्षामद्‌ देयोडति दुरितान्यग्निः ॥ १ ॥ [६।४] 


| सूक्त ६४ (६६) 
ऋषिः-यमः॥ देवता--१ श्राप: २ श्रग्निः ॥ छन्द:--१ भुरिगनुष्टुप; २ न्यङ्‌- 
कुसारिणो बृहती ॥ मन्त्र २। 


इदं यत्‌ कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतनपीपतत्‌ । आपो मा तस्मात्‌ 
' सवस्माद्‌ दुरितात्‌ पान्त्वंह॑सः ॥ १ ॥ 

` इद्‌ यत्‌ कृष्णः शकुनिरवामचन्रिक्रते ते मुखेन । अग्निर्मा तस्मादेनसो 
गाहेपत्यः प्र मुञ्चतु ॥ २ ॥ | [६५] 


सुक्त ६५-६६-६७ ] प्रथवंवेद संहिता २४५ 
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सुक्त ६५ (६६) 
ऋषि: -- शुक्रः ॥ देवता--श्रपामार्ग : । छन्दः श्रनुष्ट॒प्‌ ॥ मन्त्र ३ । 
प्रतीचीनफलो हि तमपांमागः रुरोहिथ । सर्वान्‌ मच्छपथाँ अधि 
बियो यावया इतः ॥ १ ॥ 
यद्‌ दुष्कृतं यच्छमलं यद्‌ वां चेरिम पापां । त्वया तद्‌ विश्वतोमखा- 
पामार्गाप मूज्महे ॥ २ ॥ 
श्यावदता कुनखिनां बण्डेन यत्सुहासिम। अपांमार्ग त्वया बयं सवे 


तदप मृज्महे ॥ ३ ॥ [६।६] 
सवत ६६ (६८) 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता---ब्राह्मणम्‌ ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌ ।। मन्त्र १। 


यद्यन्तरिक्ष यदि वात आस यदि वृ्षेष यादि वोलपेपु । यदश्रवन्‌ 
पृशवं उद्यमांनं तद्‌ बराह्म॑णं पुनरस्मानपेतु ॥ ॥ १ ॥ [६1७] 
| सूक्त ६७ (६९) | 

ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--श्रात्सा। छन्दः--पुरःपरोष्णिग्‌ बृहती ॥ मंत्र १ । 
00-८8 | Iie ५ पुन £> | 

पुनर्मेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं भ्राह्णं च। पुनरग्नयो धिषणया 

यथास्थाम कल्पयन्तामिहेव ॥ १॥ . [६1८] 

सुक्त ६८ (७०) 


ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता--सरस्वती ॥ छन्दः--१ श्रनुष्दुप; र त्रिष्टुप्‌; 


गायत्री ॥ मंत्र ३ । 
सर॑स्वति व्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु । जषस्व हव्यमाहुत प्र॒जां 


दवि ररास्व नः ॥ १ ॥ | 
` इदं त हुव्यं घृतवत्‌ सरस्वतीदं पिंतृणां हृबिरास्यं2 यत्‌ । इमानि त 


उदिता शंत॑मानि तेभिंबयं मधुमन्तः स्याम ॥.२॥ 


२४६ सप्तमं काण्डस्‌ [सूक्त ६९-७०-७१ 


शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति मा त युयोम संदृशः ॥३॥ 


[६९] 
सूक्त ६९ (७२) 
श्रषिः-शन्तातिः ॥ देवता सुखम्‌ ॥ छन्दः पथ्यापङ्क्तिः ॥ मन्त्र १ । 


शं नो बातों वातु 'शं नस्तपत सूर्य; । अहांनि शं भवन्तु नः शं रात्री 
प्रति धीयतां शमषा नो व्यु | च्छतु ॥ १ ॥ [६।१०] 


सूक्त ७० (७३) 
क्रृषि:- श्रथर्वा ॥ देवता ९येनादयो मन्त्रोकताः। छन्दः -- १ त्रिष्टुप्‌; श्रतिजगतीगर्भा 
जगतो; ३ पुरःककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४, ५ श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५ । 


यत्‌ किं चासो .मनंसा यच्च वाचा यज्ञेज होति हविषा यजुषा | 
तन्मृत्युना निऋतिः संविदाना परा सत्यादाहुति हन्त्वस्य ॥ १ ॥ 
यातधाना निकर त्रादु रक्षस्ते अस्य घ्नन्त्वनृतेन स॒त्यम्‌ । इन्द्रेषिता 
देवा आज्यमस्य मथ्नन्तु मा तत्‌ सं पांदि यदसौ जुहोति ॥ २ ॥ 
अजिराधिराजौ श्येनौ संपातिनाबिव । आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः 
कश्चाभ्यघायति ॥ ३ ॥ | 
अपाञ्चौ त उभौ बाइ अपि नह्याम्यास्य|म्‌। अगनेदेबस्य॑ मन्युना तेन॑ 
` तेऽवधिषं हूविः ॥ ४ ॥ २३३६ 

अपि नह्यामि ते बाहू अपि नह्याम्यास्य [म । अग्नेर्घोरस्य म॒न्युना तेन॑ 
` तेऽवधिषं हविः ॥ ५ ॥ | | [६११] 

स्‌क्त ७१ (७४) 

ऋषिः-श्नथर्वा ॥ देवता--श्रर्निः ॥ छन्दः--प्रनुष्टुप ॥ मन्त्र १ । 

` परि त्याग्ने पुर वयं विप्न सहस्य धीमहि । धषढ्ठण दिवेदिवे हन्तारं 
भङ्गरावतः ॥ १ ॥ | [६१२] 


शुक्त ७२-७३] प्रथवेवेद संहिता २४७ 


सुक्त ७२ (७५) 
ऋषिः श्रथर्वा ॥ देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः १, अनुष्ठुप्‌; २ ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र ३। 


` उत्‌ विष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागम॒स्विय॑म्‌ । यदि श्रातं जहोतन यचश्रा 

पमन ॥ १ ॥ 

शात हावरा ष्वन्द्र प्र याहि जगाम प्रो अध्व॑नो वि मध्यम्‌ । परि 

त्वासते निधिभिः सखायः ङुलपा न बांजपतिं चरन्तम्‌ ॥ २ ॥ 
सुक्त ७२ (७६) 

धातं मन्य ऊर्धाने श्रातमग्नौ सुशं मन्ये तहत नवीयः । माध्यन्दि- 

नस्य सवनस्य दुध्नः पिेनदरः वज्रिन्‌ पुरुकज्युपाणः ॥ ३ ॥ [६1१३] 
सूक्त ७३ (७७) 


` ऋषिः--श्रथर्वा ॥ देवता--धर्मः; श्रश्विनो, प्रत्यूचं मन्त्रोक्ता वा ॥ छन्दः १, ४, 
६ जगती; २ पथ्याबृहती; ३, ५, ७--११ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ११ । 


समिद्रो ग्राग्निब्रषणा रथी दिवस्तप्तो घमो दुद्यते वामिषे मधु । वृं 
हि वां पुरुदमांसो अशिनां हवांमहे सधमादेषु कारवंः ॥ १ ॥ 
समिद्धो अग्निरश्चिना तप्तो बाँ घम आ गतम्‌ । दुह्यन्ते ननं वृषण 
धनवो दस्रा मदन्ति वेधसः ॥ २ ॥ रन 
स्वाहाकृतः शुचिद्वेष यज्ञो यो अश्विनोंश्रमसो देवपानः । तमु विश्व 
अमृतांसो जुषाणा गन्धवस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति ॥ ३ ॥ 
यढुस्रयास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वामश्विना भाग आ गतम्‌ । माध्यीं 
धर्तारा विदथस्य सत्पती तप्तं घ पिबतं रोच॒ने दिवः ॥ ४ ॥ 


A 
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तप्तो वां घमों नक्षत स्वहोंता प्र वांमध्वयश्चरतु पयस्वान्‌ । मधोदुग्ध- 

स्यास्विना तनाया वीत पात पयस उांखयाया; ॥ ५ ॥ 

उप द्रव पय॑सा गोधुगोषमा घर्म सिंञ्च पय उस्तियांयाः | वि नाकम- 

ख्यत्‌ सविता बरेण्योऽचुप्रयाणंमुषसो वि राजति ॥ ६ ॥ ` 

उप॑ हये स॒दघां धेनुमेतां सहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्‌ । श्रेष्ठ स॒वं 

संविता सांविषच्नोऽभी | ड्रो घमस्तदु पु प्र वोचत्‌ ॥ ७॥ 

हिकुग्बती वसुपत्नी बढ्नना वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन्‌ । 
[मश्चिभ्यां पयों अघ्न्येयं सा बधतां महते सोभगाय ॥ ८ ॥ 

जुष्टो दमूना अतिथिदृरोण इमं नों यज्ञयरुप याहि विद्वान्‌ । विश्वा 

अग्ने अभियुजो बिहत्य शत्रूयतामा भरा भोजनानि ॥ 8 ॥ 


अग्ने शे महते सौभगाय तब घम्नान्युत्तमानि सन्तु । सं 
जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्र्यतामभि तिष्ठा महांसि ॥ १०॥ 

सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया अधां ब॒यं भगंबन्तः स्याम। अद्धि 
ठरामध्न्ये विश्वदानी पिमं गुद्धमदकमाचरन्ती ॥ ११ ॥ [११४] 


सर्वत ७४ ( ७८ ) 


ऋषिः--शभ्रथर्वाङ्भिराः ॥ देवता - मन्त्रोक्ता:; ४ जातवेदाः ।। छन्दः--[१-- २] 
भ्रनुष्टुप्‌; [४ त्रिष्टुप्‌] ॥ मन्त्र ४। | 


अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुथुम । गुनेदेवस्य मूलेन सवां 
 विध्यामिदा अहम ॥ १ ॥ । 


तूक्त ७५-७६] श्रथववेद संहिता २४६ 


त्यस्या प्रथमां विध्याग्युत मंध्यमाम । इदं जघन्या| मासामा 
च्छिन्ने स्तुकांमिव ॥ २॥ 

वाष्ट्रिणाह वचसा वि त इर्ष्याममीमदम्‌ । अथो यो मन्य पते तमु 
ते शमयामसि ॥ ३ ॥ 

व्रतेन तै व्रतपते समक्तो बिझ्वाहां समना दीदिहीह | तं त्या वयं 


जातवेदः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सव ॥ ४ ॥ [७।१ 
सूक्त ७५ (७९) 

ऋ।षः --उपरिबश्रवः ॥ देवता---भ्रध्न्या: ।। छन्द:-- १ त्रिष्टुप; २ पञ्चपदा भुरिक्‌ 

पथ्यापङ्क्तिः ॥ मन्त्र २ । 


'प्रजात्रतोः सूयवसे रुशन्दीः शद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः। मा ब॑ 
सन इशत माघशस॒ः परि बो रुद्रस्य हतिइंणक्त ॥ १ ॥ 

पदज्ञा स्थ रमयः सहिता बिश्वनाम्नीः । उप॑ मा देवीदेवेभिरेतं । 
इमं गोएमिद सदो घतेनास्मान्त्समुक्तत ॥ २ ॥ [७२] 


सूत ७६ (८०) 
ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता--- १, २ भ्रपचिद्‌ भेषज्यम्‌; ३--५ जायान्य ६ इन्द्र: ॥ 
थन्द:--१ विराडतुष्टुप ॥ २ परोष्णिक ३, ४ अनुष्टुप्‌; ५ भुरिगनुष्टुप्‌; 


६ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ६। 
| 
आ सुखसः सुस्तसो असतीभ्यो असंत्तराः। सेहोररसतरा लग्णाद 


विक्संदीयसोः ॥ १ ॥ ३ 
पा अव्या अपचितोऽथो या उपपच्या[; | बिजाम्नि या अपचित) 
स््रयस्रसः ॥ २ ॥ 


२५० सप्तमं काण्डम्‌ [सुकत ७६-७७-७८ 


RR 


यः कीकसाः प्रशुणाति तलीद्य|मबृतिष्ठति। निर्हास्तं सब जायान्यं यः 

कश्चं कङुदि श्रितः ॥ ३ ॥ 

पक्षी जायान्यः पतंति स ग्रा विशति पूरुषम्‌ | तदक्षितस्य भेपज 

मुभयोः सक्षतस्य च ॥ ४ ॥ 
| सुक्त ७६ (८१) 

५  विद्यवेत जायान्य॒ जानं यतो. जायान्य॒ जायसे । कथं ह तत्र त्व 
हनो यस्य कृण्मो हृविगृ हे ॥ ५ ॥ 
धुपत्‌ पिय कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर सम॒रे वर्खनाम्‌ । माध्यन्दिने 
सवन आ बृंपस्व॒ रयिष्ठानों रयिमस्मासु घेहि॥ ६ ॥ [५३] 


सूकत ७७ (८२) 
. ऋषिः--भ्रद्भिराः॥ देवता--सरुतः ॥ छन्दः--१ त्रिपदा गायत्री; र त्रिष्टुपू; 
है जगती ॥ मन्त्र ३। 


सांतपना इद हविमरुतृस्तज्ञुजु टन । अस्माकोती रिंशादसः ॥ १ ॥ . 
यो नो मतों मरुतो दुहंणायुस्तिरिश्चिचानिं वसबो जिवांसाति द्रुहः 
पाशान्‌ प्रांत झुञ्चतां सस्तपिष्टेन तपसा हन्तना तम्‌ ॥ २॥ 

सत्रत्सरीणा मरुतः स्वरको उरुक्ष॑याः सगणा मानुषासः । ते अस्मत्‌ 
पाशान्‌ प्र ञुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः ॥३॥ [७1४] 


सूक्त ७८ (८३) 
ऋषि: -- भ्रथर्वा ॥ देवता--श्रग्निः ॥ छन्द:--१ परोष्णिक्‌; २ त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र २ । 
` . वित युञ्चामि रशनां वि योकत्रं बि नियोजनम्‌ । इहेब त्वमज॑स 
$ एघ्यग्ने ॥ १ ॥ | र क 
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असमे क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनज्मि त्या ब्रह्मणा देव्येन । दीदिद्य;- 
स्मम्यं द्रविण भदरं प्रेम वोचो हबिदा देवतासु ॥ २॥ [७७५] 
सुकत ७९ (८४) 
त्रषिः--श्रथर्वा ॥ देवता भ्रमावस्या ॥ छन्द: १ जगती ॥ २-_४ त्रिष्टुपु; ॥ 
मंत्र ४। 


यत्‌ ते देवा अङ्गण्वन्‌ भागधेयममांवास्ये संवसन्तो महित्वा । तेना 

नो यज्ञं पिएृहि विश्ववारे रयिं नों धेहि सुभगे सवीरम्‌ ॥ १ ॥ 

अहमवासम्यमावास्या3 मामा वसन्ति सकृतो मयीमे। मयि दवा 

उभय साध्याश्रन्द्रज्येष्ठा! समंगच्छन्त संवे ॥ २ ॥ 

आगन्‌ रात्री संगमंनी बसनामूज पृष्ट वस्वांबेशय॑न्ती । अमावास्या |ये 

ह॒वियां विधेमोज दुहाना पयसा न आगन्‌ ॥ ३ ॥ 

अपावास्य न त्यदेतान्यन्यो बिखा रुपाणि परिभूजजान । यत्कामास्ते 

जुहुमस्तन्ो अस्तु वयं स्यांम पत॑यो रयौणाम्‌ ॥ ४ ॥ [७1६] 
 /सुक्त ८० (८५) 

ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता--१, २, ४ पौणमासी; ३ प्रजापतिः ॥ छन्दः १, २, ४ 

त्रिष्टुप्‌; २ ञनुष्टुप्‌ ॥ मत्र ४। 

पणो पश्चादत पर्णा परस्तादुन्मष्यतः पोणंमासी जिगाय । तस्याँ 

दवेः संवंसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठ समिषा मदेम ॥ १ ॥ 


वषभ वाजि वयं पोणमासं यजामहे । स नों ददास्वच्षितां रयिमचु 


पद्स्वतीम्‌ ॥ २ ॥ 
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प्रजापत न त्वदतान्यन्यो विश्यां रुपाणि परिभूर्जजान । यत्कामास्ते 

जुहुमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्याम पत॑यो रयीणाम्‌ ॥ ३ ॥ 

~ tn ~ “९ वरे | 2.०. ३ 
पौणमासी प्रथमा यज्ञियासीदहनां रात्रीणामतिशवरेपु । ये त्वां य्॒ञे- 
यये अधयन्त्यमी ते नाक सुकत: परविदः ॥ ४ ॥ [७1७] 


सुकत ८१ (८६) 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥। देवता सावित्री, सूर्यः, चन्द्रऽच॥। छन्दः १, २, ६ त्रिष्टुप्‌; 
३ भ्रनुष्टुप्‌; ४ श्रास्तारपङ्वितः; ५ स्वराडास्तारफ्ड्झ्तिः ॥ मंत्र ६। 


पूर्ापर चरतो मापयेतौ शिश्‌ क्रीडन्तौ परि यातोऽण॒बम्‌ । विश्वान्यो 

दना विचष्ट ऋतूंरन्यो बिदध॑ज्जायसे नर्वः ॥ १ || 

नवोनत्रो भवसि जायमानोऽह्वा कतुरुषसामेष्यग्रम्‌ । भागं देवेभ्यो ब्रि 

दधास्यायन्‌ प्र च॑न्द्रमस्तिरसे दी मायः ॥ २ ॥ 

सोमस्यांशो युथां पतेश्नूनो नाम वा अंसि । अनत दश मा कृधि 

प्रजया च धनेनं च ॥ ३ ॥ 

दुर्शो| सिः दशतो | सि -समंग्रोऽि ` सन्तः । : समग्रः समन्तो भूयासं . 

गोभिरश्वैः प्रजयां पशुभि्गृहेधनेन ॥ ४ ॥ 

योउस्मान्‌ ष्टि य वयं द्विष्मस्तस्य त्य प्राणेना प्यांयस्व । ` आ बर्य 
. प्यासिपोमहि गोमिरश्रेः प्रजयां पशुभिगहेधनेन ॥ ५ ॥ 

यं दुवा ग्रंशुमाप्याययन्ति यमच्ितमतिता भक्षयन्ति । तेनास्मानिन्द्रो 


' बरुणो . बृहस्पंतिरा प्यांययन्तु अवनस्य गोपाः ॥ ६॥ [७८] 
| सूक्त ०२.(5७) 


ऋषि:--शोनकः (संपत्कामः) ॥ देवता - श्रग्नि: ।। 'छन्वः--१, ४--६ त्रिष्ठुप ; 
९ ककुम्मती ब्रहती; ३ जगती ॥ मंत्र ६। 80028 क) 


त 
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भ्य | चेत सुष्टाति गथ्यमाजपस्मालु भद्रा द्रविणानि धत्त । इमं यज्ञ 
नयत दृवता नो घृतस्य धारा मधुमत्‌ पवन्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
भव्यय अगि गृह्वासि सह क्षत्रेण वचसा बलेन | मपि प्रजां मय्यायु 
दथा स्वाहा मथ्यग्निम्‌ ॥ २ ॥ 
ईहेयाय अधि धारया रयि मा त्वा गि क्रन्‌ पूर्वचित्ता निकारिण; 
क्षत्रेणाम्ने सुपममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टतः ॥ ३ ॥ 
अन्वास्वरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातबेदाः । अन सूर्य 
उपसो अनु रश्मीननु द्यावाएथिवी रा विवेश ॥ 
प्रत्यग्निरुपस|मग्रमख्यत्‌ प्रत्यहांनि प्रथ॒मो जातवेदाः । प्रति स्वस्थ 
` पुरुधा च रश्मीन्‌ प्रति द्याबांप्रथिवी आ त॑तान ॥ ५ ॥ 
घृत त अग्ने दिव्ये सधस्थ घतेन त्वां मबुरद्या समिन्धे । घतं त 
; देवीनप्त्य» ग्रा बहन्तु घत तुभ्यं दुऱ्हतां गावो अग्ने ॥ ६ ॥ [=।१] 
७ सुक्त 5३ (००) 
ऋषिः शुनःशेपः, ॥ -देवता-बरुणः॥ छन्दः--१ ्रनुष्टुप्‌; २ पथ्या पङ्क्तिः; 
३ त्रिष्टुप्‌ ४ ब्रृहतोगर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ मत्र ४। 
अप्सु त राजन्‌ वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः । ततों घ॒तबर॑तो राजा 
सवी धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥ 
' धास्नोधाम्नो राजन्नितो वरुण: मुञ्च नः |. यदापों अध्न्या इति 
कु ब्ररुणति यदूचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २. 82 


२५४ सप्तमं काण्डम्‌ [सुक्क ८४-८५-८६ 
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उट्त्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम श्रथाय। अथां बयमादित्य 
ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥ 


प्रास्मत्‌ पाशान्‌ बरुण इञ्च सर्वान्‌ य उत्तमा अंधमा बार्णा ये । | 


दुष्तप्न्ये दुरितं नि ष्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकस्‌ ॥४॥ [८1२] 


सूंदत ८४ (८६) 
न्रषि:--भुगुः ॥। देवता--१ श्रग्नि: २; हे इन्द्र: ॥ छन्दः? जगती; २,३ 
त्रिष्ठुप्‌ ॥। मंत्र ३। | 


अनाधष्यो जातवेंदा अमत्यों बिराडग्ने चत्रभृद्‌ दीदिहीह । विश्वा 
अभयाः प्रमुञ्चन्‌ माळुंपीमिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो गयम्‌ ॥१॥ 
इन्द्र॑ चत्रमभि वाममोजोऽजायथा. वृषभ चषणीनाम्‌। श्रपानुदो 
जनेम ित्रायम्तंमुरं देवेभ्यो आङ्रणोरु लोकम्‌ ॥ २ ॥ 

मुगो न भीमः इुंचरो' गिरिष्ठाः परावत ग्रा जगम्यात्‌ ` परस्याः । 
सुक संशाय पविमिन्द्र तिग्म बि शत्रन्‌ ताढि वि मृधो लुदस्व ॥३॥ 


[८1२] 
सक्त८५ ( ९० ) 


ऋषि:--श्रथर्वा ॥ (स्वस्त्ययनकाम: )॥ देवता - ताक्ष्यः ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र १ । 
त्यमंपु वाजिन दजजूतं सहोवान तरुतारं रथानाम्‌ । अरिष्टनेमि 
पृतनाजिमाशु स्वस्तये ताच्य मिह हवेम ॥ १, ॥ [८४] 


सुवत ८६ (९१ ) 
ऋषिः श्रथर्वा ॥ (स्वस्त्ययनकाप:)॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन -त्रिष्टुप्‌ । मन्त्र १। 


त्रातारसिन्द्रमवितारमिन्द्र हवहवे सहद शुरमिन्द्रम्‌ । हुवे नु शक्र 


. एुरुहुतमिन्द्र स्वस्ति न इन्द्रं मान्‌ कृणोतु ॥ १॥ . [८।५] 


सुकत ८७-८८-८९-९०] ध्रथर्ववेद संहिता २५५ 
72-०७७७७७७-७-७-७-७-७-७-७-७-७:७-७०७-७-७:७-७-७-०७-७-२० ७० 00... 
द 

सूक्त ८७ (९२) 
ऋषिः भ्रथर्वा ॥ देवता - रुद्रः ।। छन्द:--जगतो ॥ मंत्र १। 


यो अग्नो रुद्रो यो अप्छ?न्तप ओप॑धीर्वीरुध आविवेश । य इमा 


विद्या इववाव चाक्जुप तस्मे रुद्राय नमो अस्त्वग्नये ॥ १॥ [८।६] 
सूक्त ८८ (३३) 

ऋषि: --गरुत्सान्‌ । देवता-सर्पविषापाकरणन्‌ । छन्दः--ब्रृहती ॥ मन्त्र १ । 

ग्रपह्य ररस्यारेवा अति । विषे विषसपृकथा विषमिद्‌ वा अंपृक्थाः | 

भ्रहिमेवाभ्यपे हि तं जहि ॥ १॥ [८७] 
सूवत ८६ (६४) क 

ऋषिः-सिन्धुद्ीपः ॥ देवता- अग्नि: ॥ छन्द: ---१---३ श्रनुष्टुप; ४ त्रिपदा 

निचृत्परोषिणक्‌ ॥ मन्त्र ४। 


अपो दिव्या ग्रंचायिपं रसेन समप्रच्महि । पयस्वानग्न आगमं तं मा 
सं सुज बचसा ॥ १ ॥ 

सं माग्न वचसा सूज स प्रजया समायुपा । विद्यम अस्य दुवा इन्द्रो 
बिद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ २ ॥ 

हृदमांपः प्रवहतावद्य॑ च मल च यत्‌। यचाभिदुद्रोहवान्नत॑यच शपे 
अभीरुणम्‌ ॥ ३ ॥ 

एधो$स्येधिषीय समिर्दसि समेधिषीय । तेजोंडसि तेजो मयि धेहि ॥४॥ 


द [८८] 


सुक्त ९० (६५) 


| 


ऋषिः श्रद्भिराः ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः १ गायत्री; २ विराद्पुरस्ताब्‌ः | 


ब्रहृतो; ३ षट्पदा भुरिग्‌ जगती ॥ मन्त्र ३। 


०७१ 


२५६ | सप्तमं काण्डम्‌ [सुक्त € १-६२-६ ३-६४ 
PO OME PO 0 “20 या 
शपि इश्च पुराणवद्‌ ब्रतर्तेरिव गुष्पितम्‌। ओजों दासस्य देम्भय || १॥ 
बयं तदस्प संतं वस्विन्द्रेण वि भजामहै । म्लापयांमि अजः शिश्रं 
बरुणस्य व्रतेन ते ॥ २ ॥ 

यथा शेपों अपायांत स्रीपु चासदनांवयाः । अवस्थस्य क्नदीवतः- 
| शाङ्कुरस्यं नितोदिनः । यदाततमब तत्तनु यहुत्तत्‌ं नि तत्त॑नु ॥ ३ ॥ 


[८.6] 
सूक़ ९१ (९६) 
ऋषि:-.- भ्रथर्वा ॥। देवता- चन्द्रमा (£, इन्द्रः) ॥ छन्दः-त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १। 


न्द्रः सत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । बाधतां 
दषो भयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत॑यः स्याम ॥ १ ॥ [81१] 


सूक २ (६७) 
ऋषिः—श्रथर्वा ॥ देवता-- चन्द्रमा (?, इन ) ॥ छन्द त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


स सत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मदाराचिद्‌ द्वेष सनतयुयोतु । तस्य वयं 


संमतौ यज्ञियस्यापि भट्रे सोमनसे स्थाम || १ ॥ [81२] 


सूक्त ९३ (९८) 
ऋषिः- भृग्वङ्गिराः ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छ द: गायत्री ॥ मन्त्र १ । 


ईन््रण मन्युना व॒यम॒भि ष्याम पृतन्य॒तः | घ्नन्तो वृत्राण्यप्रति ॥१॥ 
[8।३] 


` सूक्त ९४ (९९) 
ऋषि:--परथर्वा ॥ देवता-- सोमः ।। छन्द:--श्ननुष्टुप्‌ ।। मन्त्र १ । 


भव धुवेण हृबिषाध सोम नयामसि । यथा न इन्द्रः केबलीबिश! 
समनसर्करत्‌ ॥ 9 ॥ os [81४] 


सूक्त : ५-९६-६७] प्रथववेद संहिता २५७ 
सूक्त ९५ (१००) 

ऋषि:--क वि >जल:ः ॥ देवता गृध्रौ ॥। छन्दः---१ श्रनुष्डुप्‌; २, ३ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ 

मन्त्र ३। 


उदस्य श्यावो विधुरो शृधौ द्यामिंव पेततुः । उच्छोचनग्रशोचनावः 
स्योच्छोचनो हृदः ॥ १ ॥ 


अहमनावुइतिष्डिः गायों श्रान्तसदाविव । कुक रावि कूर्जन्तावदर्वन्ती 


२ ॥ 
आतोदिनों नितोदिनात्रथों संवोदिनावत । अपिं नह्याम्यस्य मेढ' य 
इतः स्त्री पुमाञ्जभार ॥ ३॥ [81५] 


सुक्त ६६ (१०१) 
ऋषिः-- कपिञ्जलः । देवता--वयः ॥ छन्दः श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


८९ ७ 
अर्सदन्‌ गावः सदुने$पप्तद्‌ वस॒तिं वर्यः। आस्थाने पेता अस्थुः 
स्थाम्ति वृक्काबतिष्ठिपम्‌ ॥ १ ॥ [81६] 

सुक्‍त ९७ (१०२) 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता--इस्द्राग्नी ॥ छस्दः--१--४ त्रिष्टुप; ५ न्िपदाऽऽधी 
(?, त्रिपदा&्ची ) भुरिग्‌ गायत्री; ६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; ७ त्रिपदा साम्नी 
मुरिग्‌ जगतो; ८ उपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ मन्त्र ८ । 


पद्द्य त्या प्रयति यज्ञे अस्मिन्‌ होतंश्रिकित्वनवृणीमहीह । ध्रुवम॑यो 
धरवमता शंबिष्ठ प्रविद्वान्‌ यक्षमुप याहि सोमम्‌ ॥ १ ॥ 

समिन्द्र नो मनसा नेष गोभिः सं सरिभिहरिवन्त्स स्वस्त्या । सं 
ब्रह्म॑णा देवहिंतं यदस्ति सं देवानां सुमतो यङ्चियानाम्‌ ॥ २ ॥ 


२५८ सप्तमं काण्डम्‌ [सूक्त ९८-६६-१०० 
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यानावह उश॒तो देव देवांस्तान्‌ प्ररय स्वे अग्ने सधस्थे । जक्षिवांसः 
पपिवांसो मधून्यस्मे ध॑त्त वसवो बसुंति ॥ ३ ॥ 

सुगा बो देवाः सदना अकम य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः । बह- 
माना भर॑माणाः स्वा बसनि बसु घम दिव॒मा रोहताबु ॥ ४ ॥ 

यज्ञ यज्ञ गच्छ यज्ञपति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहां ॥ ४ ॥ 
एष त य॒ज्ञो यज्ञपते सहसंक्तवाकः । सवीय स्त्राहा ॥ ६ ॥ 
बषड्ठुतेभ्यो वपडहुतेभ्यः । देवां गातुविदो गातुं वित्त्वा 
गातुमित || ७॥ | 

मनसस्पत इमं नो दिवि दुवेषु यज्ञम्‌ । स्वाहा दिवि स्वाहा एथिव्यां 


स्वाहान्तारब स्वाहा वात धां स्वाहा ॥ ८ ॥ [81७] 
सूक्त ९८ (१०३) 

ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता - मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः_-विराद्‌ ॥ मन्त्र १ । 

स बाहूरकत हबिष घतेन समिन्द्रण बसुजा सं मरुद्भि? । सं देवेविश्व- 


दवेभिरक्तमिन्द्र गच्छतु हवि! स्वाहा ॥ १ ॥ [६1८] 
सुक्त ९९ (१०४) 
ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता--वेदिः ।। छन्द ¬ भुरिक, त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


परि स्तृणीहि परि धेहि वेदिं मा जामिं मोषीरमुया शयांनाम्‌ । होत 


पदन हरित हिरण्यय निष्का एते यज॑मानस्य लोके ॥ १॥ [818] 
सुक्त १०० (१०५) 

ऋषिः--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः--श्ननुष्ट्रष्‌ ॥ मन्त्र १ । 

पर्यावत हुध्वप्न्यात्‌ पापात्‌ स्वप्न्यादभूत्याः । त्रह्माहमन्तर कृण्व परा 

स्वप्नमुखा; शुचः ॥ १ ॥ हि 011: [९1१०] 


सुक्त १०१-१०२-१०३-१०४-१०५] श्रथवंवेद संहिता २५९ 
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सूक्त १०१ (१०६) 
ऋषि:--यम: ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


यत्‌ स्मप्ने अन्नमश्चापि न प्रातर॑धिगम्यते । सर्वे तद॑स्तु मे शिवं नहि 
तद्‌ इश्यते दिवां ॥ १ ॥ [81११] 


सूक्त १०२ (१०७) 
ऋषि:--प्रजापति: ॥ देवता--द्यावापृथिव्यादयो सन्त्रोक्ता:॥ छन्द:--विराट्‌« 
पुरस्ताद्बृहती ।। मन्त्र १ । 


नमस्कृत्य द्यावाएथित्रीम्यामन्तरिचाय मुत्यवे । मेक्षाम्यध्वस्तिष्ठन्‌ मा 

मा हिंसिपुरीश्वराः ॥ १ ॥ [81१२] 
सूक्त १०३ (१०८) 

ऋषिः---ब्रह्मा ॥ देवता--श्रात्मा ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १। 

को अस्या नों द्रुहो [वद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो बस्य इच्छन्‌ । को 

ुज्ञकांमः क उ पूर्तिकामः को देवेषु बचे दीघेमायुः ॥१॥ [१०१] 


सुक्त १०४ (१०९) 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता- श्रात्मा ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 


कः पृक्चि घेन वरुणेन दत्तामथवणे सुदुघां नित्यबत्साम्‌ । बृहस्पतिना 
सख्यं जुषाणो यंथावशं तन्ब[: कर्पयाति॥१॥ [१०२] 


सुक्त १०५ (११०) 
ऋषि:--- भ्रथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोकता: ॥ छन्द:--श्रनुष्टुप ॥ मन्त्र, १ | 


अपक्रामन्‌ पौरुषेयादू बणानो देव्यं वच॑ । प्रणींतीरम्यावंतेस्व॒ विश्वेभिः 
सखिभिः सह ॥ १ ॥- | [१०३] 


२६० ` सप्तमं काण्डम्‌ [सूक्त १०६-१०७-१०८-१०३ 


ipso es 
सुक्क १०६ (१११) 


ऋषिः--श्रथर्वा ॥ देवता--जातवेदाः, वरुणञ्च ।। छन्दः बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ 
पन्त्र १। 


यदस्सति चकम किंचिद्र उपारिम चरणे जातवेदः । तरत: पाहि 
त्वं न; प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमूतत्वमस्तु नः ॥ १ ॥ [१०।४] 


सूक १०७ (११२) 
ऋषिः--सृगुः ॥ देवता-- सूरयः, श्रापश्च ।| छन्द;- श्रनुष्ठुप्‌ ।। मन्त्र १ । 


अव दिवस्तारपन्ति स॒प्त व्रयस्य रइभय । आएं; समद्रिया धारास्तास्ते 
शल्यमसिस्नसन्‌ ॥ १ ॥ [१०५] 


सुक्क १०८ (११३) 
#षि:--भृगु: ॥ देवता--अश्रश्नि: ॥ छन्द:-- १ बृहतीगर्भा त्रिष्दुप्‌ ; २ त्रिष्दुप्‌ ॥ 
धंत्र २। 
यो नलायदू दिप्स॑ति यो न आविः स्वो बिद्वानरणो वा नो अग्ने | 
प्रतीच्यत्वरणी दत्वती तान्‌ मेपासग्ने वास्तु भन्मो अपत्यम्‌ ॥ १ ॥ 
पो न; सुप्तान्‌ जाग्रतो वाभिदासात्‌ तिष्ठतो वा चर॑तो जातवेदः । शवा 
| || ७ ह CQ 
गरेण सपुजा सजोपास्तान्‌ प्रतीचो निदह जातवेदः ॥ २ ॥ [१०६] 
| सुक १०६ (११४) 
। क्षिः--बादरायणि: ।। देवता--श्रग्म्यादयो मन्त्रोक्ताः छन्द:-_- १ विरादपुरस्ताव्‌” 
| वृहती; २, ३, ५, ६ त्रिप्दुप; ४, ७ श्रनुष्टुप ॥ मंत्र ७ । 
| ० a १ 
` , अतु ब्रव नमो यो अदेः तनूवशी । घृतेन कलिं शिक्षामि सः 
नो मृडातीच्शे ॥ १ ॥ | 


सूक्त ११०] प्रथचेवेद संहिता २६१ 
SS «७, २७०-६५५-<७-३७७७५ 
पराम्यो वह त्वमग्ने पांसूनधेभ्यः सिक॑ता अपश्च । यथाभागं 


In टन 


॥त जुषाणा मदन्ति दुवा उभयानि हव्या ॥ २ ॥ 
श्रप्स्रस; सघमाद मदन्ति हविर्धानमन्तरा इय च। तामे हस्तौ सं 
| 


खजन्तु घृतेन सपत्न मे कितत्रं रन्धयन्तु ॥ ३ ॥ 


/ ४० 


श्ादिनवं प्रतिदीव्ने घुतेनास्माँ अभि क्षर । वक्षमिवाशन्या जहि यो 
अस्मान्‌ प्रतिदीव्यति ॥ ४ ॥ 

यो नों युवे घनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लह॑नं शेष॑णं च । स नों देवो 
हविरिदं जुपाणो गन्धवेमिं! सधमाद मदेस ॥ ५ ॥ 

संवंसव इति वो नामधेयशुग्रंपश्या राष्ट्रभृतो ह्यशत्ताः। तेभ्यों व 
इन्दवो हविषां विधेम वयं स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ - 

देवान्‌ यन्ञांथितो हुवे त्रहञचयं सदूपिम । अचान यद्‌ बश्रनालभे ते 
नों मृडन्त्वीदृशं ॥ ७ ॥ | - [१०७] 


सुवत ११० (११५) 
ऋषिः सगुः । देवता--इन्द्राग्नी ॥ छन्दः--१ गायत्री; २ त्रिष्टुप्‌; ३ श्रनुष्ठुप्‌ ॥ 


मन्त्र ३ । 

अण्न इन्द्र दाशुषे हतो वृत्राण्यप्रति | उभा हि इत्रहन्तमा ॥ १ ॥ 
यास्यामर्जयन्त्स्ब/रग्र॑ एव यावातस्थतुभुर्वनानि बिश्वा । प्रचंषणी 
बुषणा वज्रबाहू अग्निमिन्द्र बत्रहर्णा हुवेऽहम्‌ ॥ २ ॥ 

उप॑ त्वा देवो अंग्रभीचमसेन बृहस्पति; । इन्द्र गीभिन आ विश 
यज॑मानाय सुन्व॒ते ॥ ३ ॥ [१०।८] 


२६२ सप्तमं काण्डस्‌ [सुक्त १११-११२-११३-११४ 
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सुक्त १११ (११६) 
ऋषि:---बह्या ॥ देवता--हृषभ: ॥ छन्द:--पराब्रृहती त्रिष्टुप्‌ ॥ मंत्र १ । 


न्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधान आत्मा दुवानामुत मानुषाणाम्‌ । इह प्रजा 


ज॑नय॒ यास्तं सु या अन्पत्रेह तास्ते रमन्ताम्‌ ॥ १ ॥ [१०६] 


सूक्त ११२ (११७) 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--श्रापः । छन्दः -- १ भुरिगनुष्टुप्‌; २ श्रनुष्टुप्‌ । मत्र २। 


शुम्भनी घाबाएथिवी अन्तिुम्ने महित्रते । आप॑ः सप्त सुंसुवुदेबीस्ता 
नों घुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥ ? 

मुञ्चन्तं मा शपथ्यादथो वरुण्या दुत । श्रथों यमस्य पडवींशाद 
` विश्व॑स्माद्‌ देवकिखिपात्‌ ॥ २॥ [१०।१०] 


सूक्त ११३ (११८) 
ऋषिः भागंवः। देवता-तृष्टिका ॥ छन्दः -बिराडनुष्टुप; २ शङ्कुमती चतुष्पदा 
भुरिगुष्णिक्‌ ॥ मन्त्र २। 


तृष्टिके तृष्टवन्दन उदमं छिन्धि दष्टिके । यथां कृतद्विष्टासोऽदरु्म 
शप्पावते ॥ १ ॥ 


3 टास दाष्ट्का विषा विषातक्य | सि । परिष्वक्ता यथास॑स्यषभर्य 
वशेव॥ २॥ | [१०।११] 


सुक्त ११४ (११९) 
ऋषि:--भागंवः । देवता--श्रग्नीषोमौ ॥ छन्द “शनुष्दुप्‌ ॥ मन्त्र २। 


आत ददे वक्षणाभ्य आ तेऽहं हृदयाद्‌ ददे। आ ते मुखस्य संकांशात्‌ 
सव ते वच्‌ श्रा ददे ॥ १ ॥ 
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प्रतो यन्तु व्या ध्यः प्रानुध्याः प्रो अश॑स्तयः । अग्नी रक्षस्विनीहन्त 
सोमों हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥ [१०1१२] 
सुक्त ११५ (१२०) 


ऋषि:-श्रथर्वाड्धिरा: ।। देवता--सविता, जातवेदा: । छन्द:--१, ४ भ्रनुष्दुप, २ 
३ त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र ४ । 


प्र पतितः पापि लच्मि नश्येतः प्रामुत पत । अयस्मयनाइन द्विषते 
त्वा सजामसि ॥ १ ॥ 

या मा लक्ष्मी: पतयाल्रजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव बच्चम्‌ । अन्यत्रास्मत्‌ 
सांवतस्तामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः ॥ २ ॥ 

एकशतं लक्धम्यो> मत्यस्य साकं तन्वा| जनुषोष्धि जाताः । तासां 
पापा 1नार्‌तः प्र [हिण्मः शिवा अस्मभ्य जातवेदो नि य॑च्छ ॥ ३॥ 
एता एना व्याकरं खिले गा विष्ठिता इब । रमन्ता पण्यां लच्मीर्याः 
पापीस्ता अंनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ [१०।१३] 

सुक्त ११६ (१२१) 


ऋषिः-श्रथर्वाङ्भिराः ॥ देवता-चन्द्रमाः (?, ज्वरः) । छन्दः--१ परोष्णिक्‌ 
२ द्विपदा$ःच्युनुष्दुप्‌ (? ध्राच्युहिणक्‌) एकाबसाना ॥ मन्त्र २ । 


नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णब । नमः शीताय पूर्वकाम- 

कृत्वने ॥ १ ॥ 

यो अन्यद्युरुभयद्युरभ्येतीम॑ मण्डूकंमभ्ये [त्वव्रतः ॥ २ ॥ [१०१४] 
सुक्त ११७ (१२२) 

*षि:--भ्रथर्वाद्धिरा: ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--पथ्या बृहती ॥ मन्त्र १ । 


२६४ सप्तमं काण्ड [सूक ११८ 
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सुक्क ११८ (१२३) 
ऋषि:---अ्रथर्वाड्रिरा: ॥ देवता--सोमादय: ॥ छन्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र १। . 


मर्मोणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामतेनाबु वस्ताम्‌ । 
उरोबरींयो बरुणस्ते कृणोत जयन्त त्वाजु देवा म॑दन्तु ॥१॥ [१०।१६] 


॥ इति सप्तमं काण्डस्‌ समाप्तस ।) 


नट 
ग्रथदवेद-संहिता 
ग्रथ अष्टमं काण्डम्‌ 
~ 


शुक्त १ 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता श्रायुः॥ छस्द*--१ पुरोबृहती त्रिष्टुप्‌; २, ३, १७--२१ 
घनुष्टुप्‌; ४, ९ १५, १६ प्रस्तारपङ्क्तिः; ५, ६, १०, ११ त्रिष्टुप्‌ त्रिपाद 
व्रिराडगायत्री; ८ विराद पथ्या बृहती; १२ पञ्चपदा जगती; १३ त्रिपदा भुरिड- 
महाबृहती; १४ द्विपदा साम्नी भुरिग्बृहती ॥ मंत्र २१ 


| अन्त॑काय मुत्यव नमः प्राणा अपाना इह तं रमन्ताम्‌ । यमस्तु 


पुरुषः सहासुना एयस्य भागे ञ्रमृत॑स्य लोके ॥ १ ॥ 
उदेनं भगो अग्रशीदुर्देनं सोमों अंशुमान्‌ । उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्रागी | 
स्वस्तय ॥ २ ॥ 


| हह तेऽसुरिह प्राण इहायुरिह ते मन; । उत्‌ त्या निऋत्याः पाशभ्यो 
' देव्या वाचा भरामसि॥ ३॥ 

उत्‌ क्रामातः पुरुष माव पत्था मत्योः पडवीशमवमञ्चमान; । मा 
च्छित्या अस्माल्लोकादमः खूयस्य सद्श; ॥ ४ ॥ 

त्युं वात॑ः पवतां मातरिश्वा तुम्यं वर्षन्ख॒सतान्यापः । यस्ते तुन्बे 
शां तपाति त्वां.मत्युइयतां मा प्र मंष्ठाः ॥ ५ ॥ , 
उद्यानं ते पुरुष . नावयान जीवातु ते दक्षतातिं कृणोमि। आहि | 
रोहेममसृत सख॑ रथमथ जिवि विदथमा वदास ॥ ६ ॥ | EN, 
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मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मंदो मान गाः 
पितुन्‌ । बिश्व देवा अभि रचन्तु छेह ॥ ७॥ 

मा गरानामा दींधीथा ये नयन्ति परावतंम्‌ | आ रोह तम॑सो ज्योति- 
ह्या ते हस्ती रभामहे ॥ ८ ॥ 

श्यामश्च त्वा मा शबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानो । 
अर्वाङहि मा वि दींध्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥ ६ ॥ 

मत पन्थामनु गा भीम एप येन पूव नेयथ॒ तं व्रवीमि । तम एतत्‌ 
पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्तादभयं ते अर्वाक ॥ १० ॥ 

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये ्रप्स्व?न्ता रक्षतु त्वा मनुष्या3 यमिन्धते। वेश्वा- 
नरो रक्षतु जातवंदा दिव्यस्त्वा मा प्र थांग विततां सह ॥ ११ ॥ 
भा त्वा क्रव्यादुभि मस्तारात्‌ संकसुकाच्चर। रक्षतु त्वा द्यौ रक्ष॑त 
एधिवी दयश्च खा रक्षतां चन्द्रमाश । अन्तरिक्ष रचत देवहेत्याः ॥१२॥ 
बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्चं रक्षतामरव॒प्नश त्वानवद्राणश्च रक्षताम्‌ । 
गोपायंश्च खा जागृविदच रक्षताम्‌ ॥ १३ ॥ 


तत्वा रक्षन्तु स्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहां ॥ १४ ॥ 

जीवेभ्यस्त्वा समुद वायुरिन्द्री धाता दधात सबिता त्राय॑माणः 

मा त्वा प्राणो बल हासीदस' तनु हृयामसि ॥ १४ ॥ 

मा त्या जम्म; संहनुर्मा तमो बिदुन्मा | जिह्वा बहि प्रमयुः कथा 
` स्याः | उत्‌ त्वादित्या बसंवो भरन्तूदिन्द्रग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥ 


घुक्त २ ] प्रथववेद संहिता २६७ 


उत्‌ त्या थौरुत्‌ एंथिव्युत्‌ प्रजापंतिरग्रभीत्‌ । उत्‌ त्वां मत्योरोषधयः 

सोमराज्ञीरपीपरन्‌ ॥ १७ ॥ | 

अथं देवा इहेवास्त्वयं मागुत्र गादितः । इमं सहस्ंवीयंण मत्योरुत्‌ 

पारयामसि ॥ १८॥ 

उत्‌ त्वा मृत्योरपीपरं सं ध॑मन्तु वयोधसंः । मा त्वां व्यस्तकुश्योॐ 

मा ताघरुदो रुदन्‌ ॥ १६ ॥ २ 

आहार्षमविंदं त्या पुनरागाः पुनंणवः | सबौङ्ग सब ते चचः सर्व- 

पायुश्च तेडविदम्‌ ॥ २० ॥ ह 

व्य [वात्‌ ते ज्योतिरभूदप त्वत्‌ तमो अक्रमीत्‌ । अप त्वन्मृत्यु निक तिः 

मप यक्ष्मं नि दध्मसि॥२१॥ . < [९४ 
सुक्त २ 

ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता- श्रायु: ॥ छन्द: --१, २, ७ भुरिक, त्रिष्ठुप; २, २६ 


प्रस्तारपङ्क्तिः; ४ प्रस्तारपडिवतः; ५, १०, १६, १०, २०, २३--२५, २७ 
प्रनुष्टुप; ६, १५ पथ्या पङ्क्तिः; ८ पुरस्ताज्ज्यो तिष्मती जगती; & पञ्चपदा 


ज्ञाती; ११ विष्टारपङ्क्तिः; १२, २२, २८ पुरस्ताद्‌ बृहती; १३ त्रिष्टुप्‌; 
१४ षट्पदा जगतो; १७ त्रिपादनुष्टुप्‌; १६ उपरिष्टाद्‌ बृहती; २१ सतः पङ्क्ति; ॥ 


मंत्र २७ । | 
आरंभस्वेमाममृतस्य श्लुष्टिमच्छियमाना जरदष्टिरस्तु ते । असु त 
आयुः पुनरा भ॑रामि रजस्तमो मोप गा मा प्र मष्ठाः १ ॥ 
जीवंतां ज्योतिरभ्येद्यर्वांडा त्वा. हरामि शतशारदाय । अव॒मञ्चन्‌ 
धृत्युपाशानर्शस्ति द्राधीय आयु! प्रतरं ते दधामि ॥ २॥ 

वातात्‌ ते प्राणम॑विदं दर्याच्चक्वरह तव । यत्‌ ते मनस्त्वयि तद्‌ 
धारयामि सं वित्स्वाडगेबंद जिहयालपन्‌ ॥ २ ॥ 


- . २६८ श्रष्टसं काण्डम्‌ [सुक्त ५ 


प्राणेन खा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभि सं ध॑मामि । नमस्ते 
पत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय त$्करप ॥४॥ . 
ययं जॉवत मा मृतेम॑ समीरयामसि । कुणोम्यस्मं भेषजं मृत्यो मा 
' पुरुषं वधीः ॥ ४ ॥ | 
जीवलां नघारिषां जीँवन्तीमोषंधीमहम्‌ । त्रायमाणाँ सहमानां सहस्वः 
तीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ | | 
अधि जहि मा रंभथाः सुजेमं तबेव सन्त्सःहाया इहास्तु । भवाशदौं 
भृतं शसं यच्डतमपसिध्प दुरितं धंत्तमायुंः ॥ ७ ॥ 

अस्मे सत्यो अघि ब्रहीमं द॑यस्वोदितोऽ. यमेत । अरिष्टः सर्वाङ्गः 
'सृशरज्जरसां शतहायन आत्मना ्चुजमश्चताम्‌ । ८ ॥ | 
दवानां हृतिः परि त्वा वणक्तु पारयामि त्वा रजस्‌ उत्‌ त्वा मृत्योर- 
पीपरम्‌ । आरादग्ति क्रव्याद निरूहं जीवातवे ते परिधि द॑धामि ॥६॥ 
यत्‌ त निपान रज॒सं मृत्यो अनवधध्य [म्‌ । पथ इमं तस्माद्‌ रक्षन्तो 
ब्रह्म॑स्म वम कृण्मसि ॥ १० ॥ 

कृणोमि ते प्राणापानौ ज॒रां मृत्यु दीघमायुंः स्थस्ति | वेवस्वतेन 
प्रहितान्‌ यमदूतांश्वरतोऽप सेधामि सर्वान्‌ ॥ ११ ॥ | 
आराद्रातिं निक्रति परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्‌ । रक्षो यत्‌ स 
दुभत तत्‌ तम इवाप हन्मसि ॥ १२॥ 

अग्नेष्ट प्राणममतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । यथा न रिष्यां असत! 
सजूरस॒स्तत्‌ त कृणोमि तदु ते समृध्यताम्‌ ॥ १३ ॥ 
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शुक्त २] प्रथदेवेद संहिता २६६ 
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शिवे त स्तां द्यावाएथियी असंतापे 1। शं ते स्य॒ आ तपतु 
शं वातो वातु. त हृदे ।. शिवा अभि क्षरुतु त्वापो दिव्या! 


पयस्वतीः ॥ १४ ॥ 

शिवास्त सुन्त्वोषधय उत्‌ त्वाहापृमधरस्या उत्तरां पथिवीमभि । तत्र 
त्वादित्यो रक्षतां सर्याचन्द्रमसावृभा ॥ १५ ॥ हु 
यत्‌ ते वासः परिधान यां नोविं कृणपे त्वम्‌ । शिवं त तन्त्र त 
कृण्मः सस्पशञ्द्रदणमस्तु ते ॥ १६ ॥ 

यत्‌ क्षरेण मचयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्र । शुभं मुखं मा न 


आय! प्र मोषीः ॥ १७ ॥ 
शिवौ त स्तां त्रीहियवाबंबलासावदोमधो । एतौ यच्मं वि बाघिते 


एतो मुश्वतो अंहसः ॥ १८॥ 
यदश्नाप्ति यत्पिबंधि धान्यं| कुष्याः परयः । यदाद्य» यदनाद्यं सव ते 


यन्नमविषं कृणोमि ॥ १६ ॥ 
अहे च त्वा रात्रये चोभाभ्यां परि दञ्मसि। श्ररायंभ्यो जिघ॒तसुभ्यं 


हमं म॑ परि रक्षत ॥ २० ॥ 
श॒तं तेऽयुतं हायनान्‌ दै युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः । इन्द्राग्नी विश 


दवास्तेऽन मन्यन्तामहृणी यमानाः ॥ २१ ॥ 


शरदे त्वा हेमन्ताय बस॒न्ताय ग्रीष्माय परि दद्मसि । वर्षाणि तुस्य | 


स्योनानि येप वधन्त ओषधीः ॥ २२ ॥ 


शक 


२७० भ्रष्टमं काण्डम्‌ [सुक्त ३ 
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पत्युरीशे द्विपदां म॒त्यरोंग चतुष्पदाम्‌ । तस्मात्‌ त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्ध- 
रामि स मा बिभेः ॥ २२ ॥ 

'सो| रिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः । न वै तत्र म्रियन्ते नो 
पॅन्त्यघमं तमः ॥ २४ ॥ 

.सुर्वो यै तत्र॑ जीबति गौरश्वः पुरुषः पुः । यत्रद ब्रह्म क्रियते परिधि 
जीवनाय कम्‌ ॥ २५ ॥ 

परि त्वा पातु समानेभ्योंऽभिचारात्‌ सबन्धुभ्यः। अर्मत्रभवा 
मृतोंऽतिजीवो मा त हासिपरसवः शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 

थे मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अंतितार्या |: । मुञ्चन्तु तस्मात्‌ त्वां देबा 
अग्ने बश्चानरादधि ॥ २७ ॥ 

ग्रमः शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नहा । अथो अमीवृचातंनः 
'पतुद्रर्नामं भेषजम्‌ ॥ २८ ॥ [१।२] 


सुकत 0 ..., 
ऋषि:--चातन: ॥ देवता--श्रग्नि: ।। छन्दः १--६, ८--११, १३, १६, १८-- 


(२०, २४ त्रिष्टुप्‌; ७, १२, १४, १५, १७, २१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; २२, २३ भ्रनुष्ठुप्‌) 
२५ बृहतीगर्भा जगती; २६ गायत्री । मन्त्र २६ । 


रक्षोहण वाजिनमा जिघमि मित्रं प्रथिष्ठप्ुपं यामि शर्म । शिशानो 
थग्न; क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पात नक्तम्‌ ॥ १ ॥ 
अयोदंष्ट्रो अ्रचिषा यातधानानुपं स्पृश जातवेदः समिद्धः | आ 
जिह्वया मूरदेवान रभस्व क्रव्यादो वृष्टवापिं धत्स्वासन्‌ ॥ २ ॥ 

उभोभयाविन्नुप धेहि दष्ट्र हिंस्र; शिशानोऽबरं पर च। उतान्तरिधे 
रि याझग्न जम्भः सं धद्यमि यातुधानान्‌ ॥ ३॥ 


सुक्त ३] प्रयवेवेद संहिता २७१ 
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अग्ने त्वच यातुधानस्य भिन्धि हिँस्ाशनिर्हरंसा हन्त्वेनम्‌ । प्र 

पर्वाणि जातवेदः शरणी हि क्रव्यात्‌ क्रविष्णुबरि चिंनोत्वेनम्‌ ॥ ४ ॥ 
पत्रेदानीं पश्य॑सि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चर॑न्तम्‌ । उतान्तरिधे 
पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य॒ शर्वा शिशानः ॥ ४ ॥ 

यशरिषूः सुंब्ममातों अग्ने बाचा श॒ल्याँ अ्शानिंभिर्दिहानः । ताभिं- 
विंध्य हृदये यातुधानान्‌ प्रतीचो बाहून्‌ प्रतिं भङ्ध्येषाम्‌ ॥ ६ ॥ 
उतारब्धान्त्स्पणुहि जातवेद उतारेभाणाँ ऋष्टिभिर्यातुधानांन्‌। अग्ने 
पूर्वो नि ज॑हि शोशुंचान आमादः च्विङ्कारतमंदुन्त्वेनोंः ॥ ७ ॥ 
ह प्र त्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोतिं । तमा र॑भस्व 


समिधा यविष्ठ नुचक्ष॑सश्रक्षुपे रन्धयेनम्‌ ॥ ८ ॥ ` 

तीच्गेनांग्ने चक्षुषा रक्ष सञ्जं प्राञ्चं बसुभ्य; प्र णय प्रचेतः । हिं 
रचाँस्यभि शोशुचानं मा त्वां दभन्‌ यातुधाना नूच्तः ॥ & ॥ 
नुचक्षा रक्षः परि पश्य विक्षु तस्य॒ त्रीणि प्रति शृणीहयग्रां । तस्याग्ने 
पृष्टीहरंसा शृणीहि त्रेथा मूल यातुधानस्य बृश्च ॥ १० ॥ 
त्रियात॒धानः प्रसितिं त एत्वं यो अग्ने अनृतेन हन्ति । तम॒चिषा 
स्फूर्जयंन्‌ जातवेदः सम॒क्तमेंनं गृणते नि युडग्धि ॥ ११ ॥ 

यदग्ने अद्य मिंथुना शपांतो यद्‌ वाचस्तृष्ट जनयन्त रेभाः । मन्यो- 
पनसः शरव्या३' जाय॑ते या तया विध्य हृदये यातुधानांन्‌ ॥ १२॥ 


२७२ श्रष्टमं काण्डस [सूक्त ३ 
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परां शृणीहि तप॑सा यातुधानात्‌ पराग्ने रक्षो हरसा थृणाह । 
_पराविषा मूरदेवाञ्छणीहि परांसतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १२ ॥ 
पराद्य देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगन शपथा यन्तु सुष्टा* । बांचास्तन्‌ 
शर॑व ऋच्छन्त ममन्‌ विश्वस्येतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १४ || 
यः पौरुषेयेण क्रद्रिषा समङ्क्त यो अश्व्यन पशुनां यातुधानः। यो 
अध्न्याया भरति क्षीरम॑ग्न तेपां शीर्षाणि हरसापि वृश्च ॥ १४ || 
विषं गवां यातुधाना भरन्तामा ब्श्चन्तामदिंतये दुरेवाः। परणान्‌ 
देवः सबिता ददातु परां भागसोपधीनां जयन्ताम्‌ ॥ ॥ १६ ॥ 
संवत्सरीणं पय॑ उस्रियायास्तस्य माशीद्‌ यातधानों नृचक्षः । पीयूषमग्न 
यतम सितितृप्सात्‌ त प्रत्यञ्चमचिषा विध्य॒ ममणि॥ १७ ॥ 
सनादग्ने सृणसि यातधानान्‌ न त्या रक्षास एतनासु जिग्युः 
सहमराननं दह क्रव्यादो मा त हत्या मंचत दव्यायाः ॥ १८ ॥ 
त्वं नो अग्ने अधरादुदक्तरत्व॑ पश्चादुत रक्षा पुरस्तात्‌ । प्रति स्ये ते 
अजरासस्तपिष्ठा ्रवशसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १६ ॥ 
पश्चात्‌ परस्तादधरादुतोत्तरात्‌ कविः काव्येन परि पाह्यग्ने । सखा 
सखायमजरो जरिम्गे आने मताँ अमत्यस्त्वै न; ॥ २० ॥ 
तदगे चचः प्रति धेहि रेभे शफारुजो येन पश्यति यातधानांन्‌ । 
अथवतज्ज्यो तिषा देव्येन स॒स्यं धूवन्तमंचितं न्यो|ष ॥ २१ ॥ 


परि त्वाग्ने पुर वयं विप्रं सहस्य धीमहि । धषद्वणं दिवेदिवे हुन्तार 
भङ्गराबतः ॥ २२ ॥ 


सुकत ४] प्रथदेवेद संहिता २७३ 
विषेण भडगुरावंतः प्रति स्म रक्षसों जहि । अग्नं तिग्मेन शोचिषा 
तपरग्राभराचाभः ॥ २३ ॥ 

वि ज्यो।तषा बहता भात्याग्निराविविश्वानि कृणुते महित्वा । प्रादंबी- 
मायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिच्चं ॥२४॥ २. 
थे त शरृङग अजर जातवेद स्तिग्महेती ब्रह्मसंशिते । ताभ्य दुर्हादम- | 
मिदासन्त किमोदिन प्रत्यञ्चमचिषां जातवेदो वि नित्य ॥ २५॥ ` 
अग्नी रक्षांसि सेधति शक्रणोंचिरमत्यः । शुचिः पावक ईड्यः ॥२६॥ 
र [२1१] 

सुकत ४ 


&ृषिः--चातनः ॥ देवता--इस्द्रसोमादयो भन्त्रोवता: ॥ छन्दः-- १--७, १५, 
१८, २१ जगती; ८--१४, १६, १७, १९, २२, २४, त्रिष्टुप; २०, २३ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुप्‌ २५ प्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २५ । 

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उब्जतं न्य|पयतं वृषणा तमोबृधः । परां शृणीत 


मृचितो न्यो|षतं हृतं नुदेथां नि शिंशीतम॒त्त्रिणः ॥ १ ॥ 

इन्द्रासोमा समघशंसमभ्य!ं तपुययस्तु चरुरग्निमाँ इब । ब्रह्मद्धिप 
फ्रच्यादे घोरचक्षसे. द्वेषों धत्तमनवायं किमीदिन॥ २ ॥ 

इन्द्रासोमा दुष्कृतो बब्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्यतम्‌ । यतो 
नैषां पुनरेकश्चनोदयत्‌ तद्‌ वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ २ ॥ 
न्द्रांसोमा बतंयतं दियो बधं सं प्रथिव्या अधशसाय तहणस्‌ | उत्‌ 
तक्षतं स्वयं’ पब तेभ्यो येन रक्षों वाइधान निजूवथः ॥ ४ ॥ 
इन्द्रांसो मा वर्तयत दिवस्पर्य गिततप्तेमिंय वभरमंहन्ममिः | तपुंबघेमिर | 


जरेंभिरत्तिणो नि पशोने बिध्यत यन्तु निखरप्‌॥५॥ , 


DN CR 
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इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कृच््याश्वेव वाजिनां । यां 
बां होत्रां परिहिनोमिं पेधयमा ब्रह्मांशि नृपती इव जिन्बतस्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रति स्मरेथां तुजयद्धिरेहेतं द्रहो रक्षसो भडगरावतः । इन्द्रासोमा 
दष्कृते मा सुगं मद्‌ यो मा कदा चिदमिदासात द्रुहुः ॥ ७ ॥ 
यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्तमभिचष्ट अनृतेभिवःचोंमिः । आप इव 
काशिना संगृभीता श्रसंन्नस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥ 
घे पांरुशंस बिहरन्त एवैये बां भद्रं दूषयन्ति स्वधाभिः । अहये वा 
तान्‌ प्रददात सोम आ वा दधात निऋतेरुपस्थ । ६ ॥ 
पो नो रसं दिप्स॑ति पिस्वो अंग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम्‌। रि 
स्तेन स्तेयकृद्‌ दञ्रमत नि ष हीयतां तन्वाड तना च ॥ १० ॥ 
परः सो अस्तु तन्वा3 तनां च तिस्रः पृथिवीरघो अस्त विश्वाः । 
प्रतिं शुष्यत यशों अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम्‌ ॥११॥ 
सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासच वचसी पस्प्रथाते । तयोय 
सत्य यतरद्जीयस्तदित्‌ सोमोऽग्रति हन्त्यासत्‌ ॥ १ २॥ 
न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रिय मिथ्या धारयन्तम्‌ । इन्ति 
रक्षो इन्त्यास॒द्‌ बदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥ १३ ॥ 
यदि वाइमनृतदेत्रो अस्मि मोघ वा दुवाँ अप्यहे अग्ने । किमस्मभ्य 
जातवेदो हृणीषे द्रोघवाचस्ते निक्रथ सचन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 
या मुरीय यदि यातधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य । अधा 
स वीरइशमिषि यया यो मा मोघं यातधानेत्याह ॥ १२ ॥ 
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क्क 


पो मायातु यातुधानेत्याह यो बा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह । इन्द्रस्त 
ह॑न्तु महता वघेन विश्वस्य जन्तोरधमरपंदीष्ट॥ १६ ॥ 

प्र या जिगाति खगलव नक्तमप हुहुस्तन्व? गूह॑माना | वत्रमनन्तमव 
सा पदीष्ट ग्रावाणो घन्तु रचस उपब्देः ॥ १७॥ | 
वि तिंष्ठध्यं मरुतो विद्धवीच्छत गृभायतं रचसः सं पिंनष्टन। वयो 
घे भूत्वा पतयन्त नक्तभिर्य वा रिपो दधिरे देवे अध्वरे ॥ १८॥ : 
प्र वतय दि्ोऽश्मानसिन्द्र सोम॑शितं मघतन्त्स शिशाधि। ग्राक्तो 
अंपाक्तो अधराहुदक्तो३भि जहि रक्षसः पव तेन ॥ १६ ॥ 
'एत उ त्ये पतयन्ति श्वयातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदाभ्यम्‌ । 
शिशोंते शक्रः पिशनेभ्यो व॒धं नूनं सजदुशनिं यातुमद्भ्यः || २० ॥ 
न्द्रो यातनाम॑भवत्‌ पराशरो हविमथीनामभ्याउत्रिवासताम्‌ ) श्रभीदु 
शुक्रः परशयथा वनं पात्रेव भिन्दन्त्सत एतु रक्षसः ॥ २१॥ , 
उलकयातं शशळूकयात जहि श्वयातुमुत कोकयातुम्‌। सपणयातुमत 
'गृधयातं इषदेव प्र मृण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥ 
मा नो रक्षो अभि नंड यातमाबदपोंच्छन्त मिथुना ये किमीदिनः 
पृथिवी नः पार्थित्रात्‌ पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यत्‌ पात्वस्मान्‌॥ २३ ॥ 
इन्द्र॑ जहि पुमांसं यातृधानमत ख्रिय मायया शाशदानाम्‌ । विग्रीवासो 
मूरदेवा ऋदन्त मा ते रंशन्त्प्रयमचरन्तम्‌ ॥ २४॥ ८ 
प्रति चद्व वि चच्वेन्द्रेध सोम जागृतम्‌ । रक्षोभ्यो बधमस्यतमशनि 
यातमद्भय! ॥ २ ५॥ [२२] 


* ७ 
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DO a 


सृक्त ५ 
क्रषिः--शुक्र: ॥ देवताः- मन्त्रोक्ताः ॥. छन्द;--- १, ६ उपरिष्टाद्‌ बृहतो; २ त्रिपदा 
।विराड्‌ गायत्री), ३ भुरिक्‌ जगतो; ४, १२१३, १६, १० श्रनुष्ठुप; ५ भुरिक्‌ 
संस्तारपङ्क्तिः; ७, ८ ककुम्मत्यनुष्ठुप्‌; & पुरस्कृतिजंगती; १० त्रिष्ठुप्‌; ११ पथ्या 
पङ्क्ति; १४ षट्पदा जगती; १४५ पुरस्ताद्‌ बृहती; १& जगतो गर्भा त्रिष्टुप्‌ 
२० विरःडगर्भाऽऽस्तार पङ्क्तिः; २१ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; २२ सप्तपदा विराड्गर्भा 


भुरिक्‌ शक्वरी ॥। मन्त्र २२। ` 
रयं प्रतिसरो म॒णिवारो वीराय बष्यते'। वीय| वान्त्सपत्नहा शूरवीर: 
पारपाणः सुमङ्गलः ॥ १॥ | 
अयं मणि; सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्‌ बाजी सह॑मान उग्रः । प्रत्यक्‌ 
कृत्या दृषयन्नेति वीर! ॥ २ ॥ 
अनेनेन्द्रों मणिना व॒त्रमहन्ननेनासुरान्‌ परांभावयन्मनीषी । अनेन 
जयद्‌ द्याव्रापृथिवों उभे इमे अनेनाजयत्‌ प्रदिशश्चतस्रः ॥ ३ ॥ 
थय स्राक्त्यो मणि; प्रतीबृतः प्रतिसरः । ओज॑स्वान बिमधो वशी सो 
स्मान्‌ पात सवतः ॥ ४ ॥ 

ग्निराहु तदु सोमं आह बृहस्पति: सबिता तादन्द्रः । ते मं दवा! 
परोहिंताः प्रतीचीः कृत्याः प्र॑तिस॒रेर॑ जन्त ॥ ५ ॥ 
'अन्तदव द्यावाएथिवी उताहरुत .सूर्यम्‌ । ते में देवाः परोहिता! 
्रतोचोंः कृत्याः प्रतिसरेरजन्त ॥ ६ ॥ 
ये साक्त्य मणि जना वर्माणि क्षते । र्य इव (.व॑मारु्य वि 
कृत्या बांधते वशी ॥ ७ ॥ । 
'स्राक्त्येन मणिना क्रपिणेव मनीषिणां । अजैषं सर पृतना वि सृधों 
हन्मि रक्षसः ॥ ८ ॥ 
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या! कृत्या आङ्गिरिसीयो; कत्या आसुरोयाः कृत्याः स्वयंकृता या 
उ चान्येभिराशृताः । उभयीस्ताः परां यन्तु परावतो. नवति नाव्याः 
आति ॥ & ॥ | 

अस्प म॒णिं बम बध्नन्त दवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः 
प्रजापतिः पग्मष्टी विराड्‌ वश्वानर ऋषयश्च सव ॥ १० ॥ 

उत्तमो अस्योषधोनामन्नड्वान्‌ ` जगतामिव व्याघ्रः ` श्वपदामिव । 
यमेच्छामातिंदाम तं प्रतिस्पाशनमन्तितम्‌ ॥ ११ ॥ 

इद्‌ व्याप्रो भ॑वत्यथों सिहो अथो ब्ृषां । अथों सपत्नकशनो यो 
बिभर्तोमं म॒णिम्‌ ॥ १२ ॥ 

ने घन्त्यप्सरसो न गन्धर्वा न मत्योः । सर्मा दिशो बि राजति यो 
त्रिभर्तीमं मणिम्‌ ॥ १३ 

कश्यपस्त्वाम॑सजत कश्यप॑स्त्वा , समेरयत्‌ । अर्बिभस्वेन्द्री मानष 
बिभ्र॑त्‌ संश्रषिणे[जयत्‌। मणि सहस्रवीयं वम दुवा अक्रण्बत्‌ ॥ १४ ॥ 
यरत्वा कत्याभियस्त्वां दीक्षाभियज्ञेयस्त्वा जिघांसति ।' प्रत्यक 
समिन्द्र तं जहि. बज्जण श॒तपबणा॥ १४ ॥ | 
अयमिद वै प्रंतीबत ओज॑स्वान्त्संजयो मणिः.। प्रजा. धन च रक्षत 
` परिपाणः सुमङ्गलः ॥ १६ ॥ 

'असपत्न नों अधरादंसपत्न न॑ उत्तरात्‌ । इन्द्रांसपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः 


शूर परस्कृधि ॥ १७ ॥ 
बर मे द्यावांप्रथिवी वर्माहवमे रयः । वम म इन्दर्षाग्नि्च बम्‌ घाता 


दधातु मे ॥ १८ ॥ 
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ऐन्द्रामं बम बहुलं यदुगं विश्वे देवा नाति विध्य॑न्ति सर्वे'। तन्म 
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तुन्बं | त्रायतां सेतो ब॒हदायुष्माञ्जरदष्टियथासानि ॥ १६ ॥ 
आ मारुक्षद्‌ देवमणिर्मद्या अरिष्टतातये | इम मेथिमंभिसं विशध्वं 
'तन्‌पान त्रिवरूथमोज॑से ॥ २० ॥ 
अ्स्मिचिन्द्रो नि दथातु तुग्णमिमं देवासो अ्रभिसंविशध्वप । दीर्घायुः 
'त्वाय शुतर्शारदायायुष्मान्‌ जरदंष्टियथासंत ॥ २१ ॥ 
सवस्तिदा विशां पतिवत्रहा विंमुधो वशी । इन्द्रो बध्नातु ते मरि 
जिगीबाँ अपराजितः सोमपा अभयंक्रो बृषां । स स्वां रक्षतु सवतो 
दिवा नक्त च बिश्वतः ॥ २२॥ [३1१] 


सुक्त ६ क 
| ऋषि: --मातृनामा ।। देवता -- सन्त्रोक्ताः, मातृनामा, ११ ब्रह्मणस्पतिः ॥ छन्दः-- 


१, ३ ९, १३, १८-२६ भनुष्ठुपु; २ पुरस्ताद्‌ बृहती; १० षट्पदा जगती; 
११, १२, १४, १६ पथ्या पङ्क्ति: 


1 १५ सप्तपदा शक्वरी ; १७ सप्तपदा जगती ॥ 
मन्त्र २६ ॥ 


यो त मातोन्ममाज जातायां: पतिदे 
दुलिंश उत वत्सपः ॥ १ ॥ | | 
९ रस जा त्य 
पलालानुप्रलाली शक कोक मासम्लुच. प॒लीज॑कम्‌ । झा श्रेष 
| मृक्षग्रोब SR | 
बृत्रिवासससृक्षग्रोवं प्रमीलिनम ॥ २ ॥ | 


१ | । छः F / « - $ 
मा सं इतो मोप सूप ऊरू माव सूपोऽनतु। कुणोम्य॑स्ये भे६जं-ब॒जं 
दर्णामचातनम्‌ ॥ ३॥ | क 


देनो। दुर्णामा तत्र मा शः 
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दुर्णामा च सनामा चोभा संवुतमिच्छतः । अरायानप हन्मः सनामा 


ब्रेणमिच्छताम्‌ ॥ ४ ॥ 
यः कृष्णः कृश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः । अरायांनस्या मष्काभ्या 


मंस॒सोऽप हन्मसि ॥ ४॥ 

अउजिप्र परमुशन्तं क्रव्यादमुत रॅरिहम्‌ । ररायांञ्छ्वकिष्किणों बज! 

पिङ्गो अनीनशत्‌ ॥ ६ ॥ 

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आता भूत्वा पितेव च । बजस्तान्स्संहतासितः 

क्लीबरूपांर्तिरीटिनः । ॥ ७॥ | 
स्त्वां स्वपन्तीं त्सरति यस्त्वा दिप्स॑ति जाग्रतीम्‌ । छोयामिब प्र 

तान्तप्व्येः प रिक्रामन्ननीनशत्‌ ॥ ८ ॥ | 

यः कणोतिं मतवत्सामवतोकामिमां खियम्‌ | तमीषत त्वं नाशयास्याः 


कमलमञ्जिवम्‌ ॥ ६ ॥ ` 
घे शाला; परिनत्यन्ति साय गदभनादिनः । कुछला थे च कुक्षिला! 


ककभाः करुमाः स्रिमाः। तानोषथ त्व गन्धेनं . विषचीनान्‌ ब्रि 


नाशय ॥ १०॥ | 
ये कङुन्धांः ककूरभाः कृर्षतीदूर्शानि बिश्रति । कलौबा ईव प्रनत्यन्तो 


बन ये कवते घोषं तानितो नांशयाम.स ॥ ११ ॥ 
ये सर्य न तितिक्षन्त आतपन्तम॒मुं दिवः । ग्ररायान्‌ बस्तवापिनो 


दुर्गस्धील्लोहितास्यान्‌ मर्ककान्‌ नाशयामसि ॥ १२ ॥ | 
य आत्मान॑मणिमात्रमंस आ्रांधाय बिश्रति । खीणां श्रोंणिप्रतोदिन इन्द्र 


रक्षांसि नाशय ॥ १२ ॥ 
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ये पूव वध्यो3 यान्त हस्त शृङ्गाणि विश्रंतः। आपाक्ष्ठाः प्रहासिन 
स्तम्बे ये कवते ज्योतिस्तानितो नाशयामःसे ॥ १४ ॥ 

चेषां पश्चात्‌ प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखा । खलजाः शकधूमजा 
उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भपुष्का अ्रयाशवः । तानस्या ब्रंह्मणर्पते | 
प्रंतीबोधेन नाशय ॥ १५ ॥ 

पयस्ताक्षा ्रप्रचङ्कशा अस्नेणाः सन्तु पण्डगाः। अव भेषज पादय 
य इमां संवित्रत्सत्यपतिः स्वपतिं ख्रियमू ॥१६॥ | 
उद्धृषिणं सुनिकेशं जम्भयन्त मरीमृशम्‌ । उपेपन्तमुदुम्बल तुण्डेल॑मुत 
शॉलडम्‌ । पदा प्रं विध्य पाष्ण्या स्थालीं गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥ 


॥ ` यस्त गभ प्रतिमशाज्जात वां मारयांति ते। पिङ्गस्तमग्रध॑न्वा कणोतु | 


` (इद्याविध॑म्‌ ॥ १८॥ 
` ये अग्नो जातान्‌ मारयन्ति सूतिका अनुशेरते । -ख्रोभांगान्‌ षिङ्गो 
गन्धर्बान्‌ बातो अभ्रमिंबाजत ॥ १६ ॥ 


परिसृष्टं धारयतु यद्धित मावे पादि तत्‌ । गभं त उग्रो.र्॑षतां भेषजो 
नींविभायों| ॥ २० ॥ 


पंवीनसात्‌ तङ्गल्वा उच्छायकादुत नम्नकाव । प्रजाये पत्यं खा पिङ्गः 
परि पातु किमीदिनः ॥ २१ ॥ 

दया | स्याचतुरक्षात्‌ पञ्चपादादनङ्गरे;। बृन्तांदमि प्रसर्पतः परि पाहि 
वरीवतात्‌ ॥ २२ ॥ 

य आम मांसमदन्ति पौरुषेय. च्‌ ये क्रविः । गभ न्‌ खाद॑न्ति केशवा- 
स्तानितो नाशयामसि ॥ २३ ॥ 
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थे सूयात्‌ परिसप न्ति स्नुपेव श्वशुरादधि । बजश्च तेषां पिङ्गश् 


दृथेऽधि नि विध्यताम्‌ ॥ २४ ॥ 

जे रक्ष जायमान मा पुमांसं खिय कन्‌ । आण्डादो गर्भान्म| दभन्‌ 
वाधस्वृतः किमी दिनः ॥ २५ ॥ 
ग्रप्रजास्त्व मातवत्समाद्‌ रोदमघमावयम्‌ । वक्षादिव सर्ज कृत्वाप्रिये 
प्रति मुञ्च तत्‌ ॥ २६ ॥ [२।२] 

सुकत ७ 

ऋ पिःश्रथर्वा | देवता भेषज्यं, श्रायुष्यं भ्रोषधयः ।। छन्दः- १, ७, ८, ११, 
१३, १६-२३, २७ भ्रनुष्डुप्‌ ; २ उपरिष्टाद्‌ भुरिग्‌ ब्रृहती; ३ पुरउष्णिक, ४ पञ्च- 
पदा परानुष्टुबतिजगती; ५, १०, २५ पथ्या पङ्क्तिः; ६ विराड्गर्भा भुरिक्‌ पथ्या 
पङ्क्तिः; ९ द्विपदाऽऽ्ची भूरिगनुष्दुप; १२ पञ्चपदा विराडतिशक्वरी; १४ उप- 
रिष्टाद्‌ निचुद्‌ वृहती; [१५ त्रिष्टुप्‌ २४ षट्पदा जगती; ] २६ निचदनुष्टुप्‌; 
२५ भुरिगनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २८। | 
या बश्रवों याथ्र शुक्रा रोहिणीरुव एश्वयः । असिक्नी; कृष्णा 
ओषधीः सवा अच्छावदामसि ॥ १ ॥ 
त्रायन्तामसिं पुरुष यच्मांद्‌ देवेपितादधिं । यासां द्योष्पिता एथिवी 


i ५ ९८, [| | 
पाता संमुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ॥ २ ॥ 
आपो अग्र॑ दिव्या ओप॑धयः । तास्ते यच्ममेनस्यश्टमङ्गादङ्गाद- 


नीनशन्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रस्तणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्ब॒तीरोप॑धीरा बंदामि। श्रंशमतीः 


काण्डिनीया विशाखा ह्वयामि ते बीरुधों बश्चदवीरुग्रा; पुरुष 


जीवनी! ॥ ४ ॥ 
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यद्‌ वः सहः सहमाना वीर्य? यच्च वो बलम्‌ । तेनेममस्माद्‌ यच्मात्‌ 
पुरुषं मुञ्चतौषधीरथी कृणोमि भेष॒जम्‌ ॥ ५ ॥ 

जीबलां नघारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । अरन्धतीमुन्नयन्तीं पृष्पा 
मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥ 

हहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचसो ममं । यथेमं पारयामसि पुरु 
दुरितादधि ॥ ७ ॥ 

ग्रग्नेर्धांसो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनणवाः । प्रवाः सहसनाम्नी- 
भेषजीः सन्त्वामृता! ॥ ८ ॥ F 

अवकोस्था उदकांत्मान ओषधयः । व्यू |पन्तु दुरितं तींचणशुङ्गच |: ॥8॥ 
उन्मुञ्चन्तीविबरुणा उग्रा या बिंपद्षणीः । अथो बलापनाशंनीः 
कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा यन्त्वोषंधीः ॥ १० ॥ 

अपक्रीताः सहीयसीरवीरुधो या अमिष्टताः । त्रायन्तामस्मिन्‌ ग्रामे 
गामश्वं पुरुषं पशुप ॥ ११ ॥ 

मधुमन्सूलं मधंमदग्रमासां मधमन्मध्य वीरुधां बभूव । मध॑मत्‌ पणे 
मधुमत्‌ पुष्पमासां मधो ; संभक्ता अमृतस्य भत्तो घृतमन्नं दुः 
गोपुरोगवम्‌ ॥ १२॥ | 

यावतीः कियतीश्चेमाः एथिव्यामध्योषधीः । ता मां सहस्नपण्यों| 
पृत्योमुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥ 

बेयांघो मणिवीरुधां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः। अमींब्राः सर्ग रक्तांस्यप 
हुन्त्यधि दृरमस्मत्‌ ॥ १४ ॥ 
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सिंहस्येव स्तनथोः सं विजन्तेऽ्नेरिव बिजन्त आमूताम्य; । गवां 
कि छान स्यात 
यच्ः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिंतुत्तो नाव्या| एतु खोत्याः ॥ १९॥ 
मुमुचाना ओषंधयोऽञेवेश्वानरादधि । भूमिं संतन्वतीरित यासा 
राजा बनस्पति; ॥ १६ ॥ 
(Lets TES a । | 
या रोहन्त्याङ्गिरसीः पवतेषु समेषु च। ता नः पयस्वतीः शिवा 
ओषधीः सन्त शं हृदे ॥ १७॥ 
° | 22 Ff । 2. | | 
याश्चाहं वेद वीरुधो याश्च पश्यामि चछुषा। अज्ञाता जानीमश्च या 
पासु विद्म च॒ संभृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
रवा; समग्रा ओपधीर्बोधन्त वच॑सो मम । यथेमं पारयांमसि पुरुष 
दुरितादधि ॥ १६ ॥ 
ग्रश्वत्थो दर्मो वीरुधां सोमो राजामृत हविः । ्रीहियवश्च भेष॒जो 
दिवस्पुत्रावमत्यों ॥ २० ॥ 
~ ~ ~ जर 
उजिहीध्वे स्तनर्पत्यसिक्र न्वत्योषधीः । यदा बः पश्चिमातरः पजन्यो 
रेतसावति ॥ २१ ॥ 
तस्यामुतस्येमं अलं. पुरषं पाययामसि । अथो कृणोमि भेषजं 
[| | 
पथासंच्छतहांयनः ॥ २२ ॥ 
वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेपजीम्‌ । स्पा गन्धर्वा या बिुस्ता 
अस्मा अत्रसे हुवे ॥ २३ ॥ 
याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो बिदु।। वयांसि हसा या 
बिदुर्याथ सर्वे पतत्रिणः। मुगा या बिदुरोषधीस्ता अस्मा अवसे 


हुवे ॥ २४ ॥ 
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यावतीनामोषधीना गावः प्राश्नन्त्यध्न्या याब॑तीनामजाबयः । तावतीः 
स्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वाभ्रंताः ॥ २५ ॥ 
याबतीषु मनष्या [भेष॒जं भिषजों विदुः । ताब॑तीविश्वमेषजीरा भरामि 
त्वाप्रभि ॥ २६ ॥ 
पुष्पवतीः प्र्रम्ंतीः फलिनीरफला उत । संमातर इव दुऱ्हामस्मा 
श्ररिष्टतातये ॥ २७ ॥ 
उत्‌ त्वाहापं पञ्चंशलादथो दशंशलाइृत । श्रथों यमस्य पड्वीशाद्‌ 
विश्वस्माद्‌ देवकिल्यिषात ॥ २८ ॥ 

सुकत ८ 
ऋषिः भृग्बद्भिराः॥ देवता--इन्द्रः, बनस्पतिः, परसेनाहननं च ॥ छन्द:---१, 
५, ९३-१५ श्रनुष्टुपु; २, ८-१०, २३ उपरिष्टाद्‌ बृहती; ३ विराड्‌ बृहती; 
४ बृहती पुरस्तातुप्रस्तारपङ्क्तिः; ६ श्रास्तारपडिक्त; ७ विपरीतपादलक्ष्मा 
चतुष्पदार्ञत जगती; ११ पथ्या बृहती; १२ भुरिगनुष्टुप्‌; १६ पुरस्ताद्‌ विरा 


बृहती; २० पुरस्तान्निचुद्‌ बृहती; २१ त्रिष्टुपू; २२ चतुष्पदा शक्वरी; २४ त्रिष्टु: 
बुष्णिगृगर्भा पराशक्वरी पञ्चपदा जगती ॥ मन्त्र २४। 


न्द्रो मन्थतु मन्धिता शक्रः शूर॑ पुरंदरः । यथा हनांम सेनां 
्रमित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥ 
पतिरज्जुरुपध्मानी पूति सेनां कृणोत्वमूम्‌ । धमनिं परादश्यामित्रा 
हृत्स्वा दधतां भयम्‌ ॥ २ ॥ 


अभूनश्वत्थ निः शुणीहि खादामून्‌ खदिराजिरम्‌ | ताजद्भङ्ग इव 
भज्यन्तां हन्त्वनान्‌ वधको वधेः ॥ ३ ॥ 
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 परुपानसून्‌ परुषाहः कृणोत॒ हन्त्वेनान्‌ वर्षको वधैः । क्ष्रं शर इव 
भज्यन्तां बृहज्जालेन सदिताः ॥ ४ ॥ 

ग्रन्तरिक्ष जालमासीजालदुण्डा दिशों महीः । तेनामिधाय दस्पना 
शुक्रः सेनामपांवपत्‌ ॥ ५ ॥ 

गृहद्वि जांल॑ बृहतः शक्रस्यं वाजिनीवतः | तेन शत्रूनभि सर्वान 
न्यू |ब्ज यथा न मुच्या ते कत॒मश्चनेषांम्‌ ॥ ६ ॥ 

बृहत्‌ त जालं बृहत इन्द्र श्र सहस्ाधस्य॑ श॒तवीर्यस्य । तेनं शत 
सहस्रमयुतं न्य इदं ज॒घान॑ शक्रो दस्यूनामभिधाय सेन॑या ॥ ७ ॥ 
अयं लोको जालमासीच्छुक्रस्य महतो महान्‌ । तेनाहमिन्द्रजाले- 
नामुंस्तमंसाभि दधामि सर्वान्‌ ॥ ८ ॥ 

सदिरुग्रा व्यू द्विरातिश्रानपबाचना | श्रमस्तुन्द्रीश्न मोहश्च तेरमूनमि 
दधामि सवान्‌ ॥ & ॥ 

ुत्यबेऽमून्‌ प्र यच्छामि मृत्युपाशेरमी सिताः । मृत्योर्ये अघला 
दूतास्तेम्य एनान्‌ प्रतिं नयामि बद्ध्वा ॥ १० ॥ 

नय॑ताभून्‌ म्रत्युदूता यमंदूता अपोम्भत । परःसहस्रा हन्यन्तां तणे 
दवनान्‌ मत्यं| भवस्य ॥ ११ ॥ 

साध्या एकं जालदण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा । र्द्रा एक वसव एकमाः 
दित्येरेक उद्य॑तः ॥ १२ ॥ 

विश्वें देवा उपरिशदुब्जन्तो यन्त्वोज॑सा । मध्येन भन्तो यन्तु सेना 
मङ्गिरसो महीम्‌ ॥ १३॥ 
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बनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोपंधीरुत वीरुधः । द्विपाचतप्पादिष्णामि यथा 
सेनांममं हनन्‌ ॥ ॥ १४ ॥ 

र सर्पान्‌ देवान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । इष्टानरष्टानिष्णामि 
यथा सेनाममूँ हनन्‌ ॥ १५ ॥ 

हम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्रम्य न म॒च्यसे । श्रमुष्यां हन्तु सेनाया 
हृदं कूट सहखशः ॥ १६ ॥ के | 
धर्म: समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रः । भवश्च प॒श्चिवाहुश् शव 
पेनामम्‌ं हतम्‌ ॥ १७ ॥ 
पत्योराषमा पद्चन्ता क्षुध सेदिं व॒धं भयम्‌ । इन्द्रथाक्षुजालास्यां श 
सेनामम हतम्‌ ॥ १८ ॥ 

पराजिताः प्र त्रसतामित्रा नुचा थांबत ब्रह्मणा । बृहस्पतिप्रणुत्तान। 

_ भामोषां' मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ 

_ अर पदयन्तामेषामायुधानि मा शंकन्‌ प्रतिघासिषम्‌ । अथैषा बहु 
विभ्यतामिषवों घन्तु ममणि ॥ २० ॥ 

सं क्रोंशतामेनान्‌ द्यावाएथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः । मा ज्ञातारं 
मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो पिश्वाना उप यन्तु मत्युम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिशश्रतखोश्वतर्यो | देवरथस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिम द्विः । द्यावा 
प्रथिवी पक्षसी ऋतवोभीशत्रोन्तदेशाः किंकरा वाक परिरथ्यम्‌ ॥२२॥ 


पुंबत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो बिराडीषाग्नी रंथमुखम । इन्द्रः 
तव्यष्ठाश्रन््रमाः सारथिः ॥ २३ ॥ 
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५ ~ 

स्वाहेभ्यो दुराहामीभ्यः । नीठलो हितेनामूनभ्यवतनोमि ॥ २४ ॥ 
[४।२] 

सुक्त ९ 
ऋषिःश्रथर्वा ॥ देवता - मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः - १, ६, ७, १०, १३, ११-२१, 
२४ त्रिष्दुप; २ पड़िक्त:; २ ग्रास्तारपङ्ञ्तः; ४, ५, २३, २५, २६ प्रनुष्ट्रप। 
५३ ११, १२, २२ जगती, ९ भुरिक्‌ त्रिष्ट्रप्‌, १४ चतुष्पदाऽतिजञगती ॥ मंत्र २६। 


कुतस्तौ जातौ कतमः सो अधः कस्मांस्लोकात्‌ कतमस्यांः एथिव्याः । 
बत्सौ बिराज; सलिलादुदेतां तौ स्वां एच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥ 
पो अक्रन्दयत्‌ सलिलं महित्वा योनि कृत्वा त्रिथुजं शयांनः | वत्स! 
कामदुघो विराजः स गुहां चक्रे तन्ब[; पराचेः ॥ २ ॥ 

पानि त्रीणि बहन्ति येषा चतथे वियनक्ति वाच॑म्‌ । त्रह्लेनद्‌ विद्यात 
तपसा विपश्चिद्‌ यस्मिन्नेक यज्यत यस्मिनकम्‌ ॥ २ ॥ 

बृहतः परि सामानि ष्ठात्‌ पञ्चाधि निर्मिता । बृहद्‌ ब्रहत्या 
निर्मितं ङुतोऽधि बृहती मिता ॥ ४ ॥ 

बृहती परि मात्राया मातुमांत्राधि निर्मिता । माया हं जज्ञे मायायां 
प्तायाया मातली पार ॥ ५ ॥ 

श्वानरस्य॑ ग्रतिमोपरि द्योर्यावद रोद॑सी विबबाधे अग्नि; । तत॑ 


ष्ठा रामुतों यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यमि ष्ठमह्वः ॥ ३ ॥ 
षट त्वां प्रच्छाम ऋष॑यः कश्यपमे खं हि युक्त यंयक्ते योग्य च। 


बिराज॑माहुब्रह्ल॑णः पितरं तां नो वि धेहि यतिधा सखिभ्यः ॥ ७ ॥ 
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पां प्रच्य॒तामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम्‌। यस्यां 
व्रते प्र॑सुवे यक्षमेजति सा बिराइंपयः परमे व्यो[मनू ॥ ८ ॥ 
रप्राणेतिं प्राणेन प्राणतीना बिराट स्वराजमभ्ये | ति पश्चात्‌ । विश्व 
पृशन्तीममिरूपाँ विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्‌ ॥ & ॥ 
को बिराजों मिथुनख प्र बई क ऋतून्‌ क उ कल्पमस्याः । क्रसान 
को अस्याः कतिधा बिहुंग्धान्‌ को अंस्या धाम कतिधा व्यू | टीः ॥१०॥ 
इयमत्र मा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रविष्टा । महान्तो 
ग्रस्यां महिमानों अन्तबधूर्जिगाप नवगज्जनित्री ॥ ११ ॥ 

उन्दं: पत्ते उपसा पेपिंशाने समानं योनिमनु सं चरेते.। खूयपत्नी सं 
चरतः प्रजानती कतुमतो अजरे भूरिरेतसा ॥ १२॥ 

कृतस्य पन्थामनु तिस आगस्त्रयो घर्मा अन रेत आगः । प्रजामेका 
जिन्ब॒त्यूजमेका राष्ट्रमे का रक्षति देवयनाम्‌ ॥ १३ ॥ 
ग्रभ्नीपोसांगदधर्या तरीयासींद्‌ यज्ञस्य पक्षावृषंयः करपर्यन्तः । गायत्री 
त्रिष्टमं जगतीमनष्टभं बृहदुर्की यजमानाय स्व | राभरन्तीम्‌ ॥ १४ ॥ 
पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्च नान्नीमतवो5न पञ्च । पञ्च 
दिशः पञ्चदशेन क्लुप्ास्ता एकमूः्नीरभि लोकमेकम्‌ ॥ १५॥ 

पड जाता मूता प्रथपजतस्य पड़ सामानि पडहं बहन्ति । पड्योगं 
पीरमन पामसाम पडाहर््यांवांपरथिवीः पडवी; ॥ १६ ॥ 

पडाहु; शीतान्‌ पड सास उष्णानतं नों व्रत यतमो5तिरिकः) । सप 
तुपण।ः कवयो नि पद) सप् च्छन्दांस्यन सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥ 
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सप्त होमाः समिथो ह सप्त मधूनि सप्तर्तरों ह सप्त मप्ताज्यानि 
परि भूतर्मायन्‌ ताः संहग॒श्रा इति शुभ्रुसा वयम्‌ ॥ १८ ॥ 

सप्त च्छन्दांसि चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यार्पितानि । कथं स्तोमाः 
प्रति (तष्ठन्ति तेषु तानि स्तोगपु कृथमापितानि ॥ १६ ॥ 

कथं गायत्री त्रिववृते व्या [प कथं त्रिष्टुप्‌ पञ्चदशेन करपते | त्रयखिशेन 
जगती कथमनुष्टुप्‌ कृथमेकबिशः ॥ २० ॥ 

अप्ट जाता मूता प्रथमजतस्याईन्द्रखिजो देव्या ये । अ्रष्ट 
योंनिरदितिरष्टुत्राष्टमीं रात्रिमभि हव्पमति ॥ २१ ॥ 

हत्थं श्रेयो मन्यंमानेदमागंमं युष्माकं सख्ये अहमस्मि शेवा । समानः 
ज॑न्मा क्रतुरस्ति वः शियः स बः सर्वाः सं चरति प्रजानन्‌ ॥ २२॥ 
अ्रषटेन्द्रस्य पड यमस्य ऋषींगां सप्त सप्॒धा । श्रपो मंनुष्याउनोषधीस्तों 
उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥ 

केवलीन्द्राप दुदुहे हि गश्विश पीयूषं प्रथमं दुहाना । अथांतपयचचतुर- 
थतघी दान्‌ मंनष्याँरे असुरानत ऋषीन्‌ ॥ २४ ॥ 

को नु गौः क एकऋषि! किमु धाम का आशिषः । य॒क्षं एथि 
मकवदकतुः कतपो चु स! ॥ २५ ॥ | 

एको गौरेक एकऋषिरेक धामेंकधाशिषः । यत्तं एथिव्यामेकवृदेक- 
नाति रिच्यते ॥ २६ ॥ ग [५१] 


कं 
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॥ सुक्त १० (२) ॥ 
ऋषि:---श्रथर्वाचाय : ॥। देवता--विराट ॥ छन्द:--- १ श्रार्चो पङ्क्तिः; २, ४, ६, 


८, १०, १२ याजुषी जगती; ३, ९ साम यनुष्टुप्‌; ५ श्राच्यनुष्ठुप्‌; ७, १३ विराइ 
गायत्री; ११ साम्नी बृहती ॥ मन्त्र १३ । 


विराड्‌ वा इदमग्र आसीत्‌ तस्या जातायाः सर्वभेबिभे दिय मे 
भविष्यतीति ॥ १ ॥ (१) 

सोदकामत्‌ सा गाहपत्य न्यक्रामत्‌ । गृहमेधी गहपंतिभवति य 
एव वेद ॥ २॥ (२-३) 

सोदक्रामत्‌ साहवनीय न्यक्रामत्‌ । यन्त्य॑स्य देवा देवह॑तिं परियो 
दुवानां भवति य एवं वेदं ॥ ३ ॥ (४-५) 

सोदकामत्‌ सा दक्षिणाग्नौ न्यक्रामत्‌ । य्॒नतों दक्षिणीयो वासतेयो 
भात्‌ य एवं वेद ॥ ४ ॥ (६-७) 


सोदक्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ । यन्त्य॑स्य स॒भां सथ्यो भवति य 
एवं वेद्‌॥ ५ ॥ (८-६) 

सोदक्रापत सा समितौ न| क्रामत्‌ । यन्त्य॑स्य समितिं सामित्यो 
भवात य एवं बेद ॥ ६ ।। (१०-११) 


सोदक्रामत्‌ सामन्त्रण न्य|कामत्‌ ॥ यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयों 
भवात य एवं वेद ॥ ७ ॥ (१२-१३) [५।२] 


॥ १० (२) ॥ 
ऋषि: - भ्रथर्वाचार्यः ।। देवता बिराट ।। द:-- १ त्रिपदा सास्न्यतुष्टुप; 
२ उष्णिगृगर्भा चतुष्पदो परिष्टाद विराड बृहती, ३ एकपदा याजुषी गायत्री; ४ एक 


पदा साम्नी पङ्क्तिः; ५ विराडगायत्री ” ६ श्राच्यनुष्ठुप्‌; ७ साम्नी पङ्वितः; 
८ श्रासुरी गायत्री; & साम्न्यनुष्टुप्‌; १० साम्नी बृहतो ।। मन्त्र १० । 
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सोदक्रामत्‌ सान्तरिक्षे चतुर्था विक्रान्तातिष्ठत ॥ ८ ॥ (१) 

तां देवमनुष्या | अत्रुवञ्चियमेव तद्‌ देद यदुभयं उपजीवेमेमागुप हया- 
महा इति ॥ ६ ॥ (२) 

तामुपाह्वयन्त ॥ १० ॥ (३) 

ऊने एहि स्वध॒ एहि पचत एहीरांवत्येहीति ॥ ११ ॥ (४) 

तस्या इन्ट्री वत्स आसीद्‌ गायत्र्य| मिधान्यभ्रमूधः ॥ १२ ॥ (५) 
बृढ्च रथन्तरं च दो स्तनावास्ता यज्ञायज्ञियं च वामदेव्य च 
द्वौ ॥ १३ ॥ (६) 

स्रोषंधीरेव रथन्तरेण देवा अंदुप्हन्‌ व्यचों बृहता ॥ १४ ॥ (७) 
आपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन ॥ १५ ॥ (८) 

रोषधीरेवास्मे रथंतरं दुहे व्यचों बृहत्‌ ॥ १६॥ (९) 

आपो वामदेव्यं यज्ञ यज्ञायज्ञियं य एवं वेद ॥ १७॥ (१०) 


॥ १० (३) ॥ 
ऋषि:-पअश्रयर्वाचार्य: ॥ देवता--बिराट्‌ ॥ छन्दः--१ चतुष्पदा विराडनुष्दुप्‌; 
२ श्रार्ची त्रिष्टुप्‌; ३, ५, ७ चतुष्पदा प्राजापत्या पड्वित:; ४, ६, ५ श्रार्चो बृहती ॥ 
मन्त्र ८। 

७ || १। 
सोदंक्रामत सा बनस्पतीनागच्छन्‌ । तां वनस्पतयोञ्चत सा संवत्सरे 
सम॑भवत्‌ | तस्माद्‌ वनस्पतींना संबत्सरे वृक्णमपिं रोहति वुद्वतुडस्या- 

« | 
प्रियों आतृव्यों य एवं वेद ॥ १८ ॥ (१-२) 
पतोदक्रामत्‌ सा पितुनागच्छत्‌ । तां पितरोञ्धनत सा मासि 
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समभवत्‌ । तस्मात्‌ पितृभ्यों मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां 
जानाति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (३-४) 

सोदक्रामत्‌ सा देवानागच्छत्‌ तां देवा अध्नत साधमासे सम॑भवत्‌ । 
तस्माद्‌ देवेभ्योऽरधमासे वष॑ट्‌ कुवन्ति प्र देवयानं पन्थां' जानाति य 
एवं वेद ॥ २० ॥ (५-६) 

सोदक्रामत्‌ सा मनुष्याउनागच्छत्‌। तां मनुष्या अध्नत सा स्यः 
समभवत्‌ । तस्मान्मनष्ये|भ्य उभयद्युरुप हरन्त्युपास्य गहे हरन्ति य 
एवं वेद॑ ॥ २१ ॥ (७-५) 


॥ १० (४) ॥ 
ऋषि: - भ्रथर्वाचायेः ॥ देवता- विराट्‌ ॥ छन्दः - १, ५ चतुष्पदा साम्नी जगती; 
२, ६, १० साम्नो ब्रृहृती; ३, १४ सास्व्युष्णिक; ४, ८ म्राच्यनुऽटुप्‌; ७ श्रासुरी 
गायत्री; ९, १३ चतुष्पदोष्णिक्‌ ११ प्राजापत्यानुष्ठुप; १२, १६ श्रार्ची त्रिष्टुप्‌ 
१५ विराड्‌ गायत्री ॥ मन्त्र १६। 


सोदक्रामत्‌ सासुरानागच्छत्‌ तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति । 
तस्यां विरोचनः प्राऱ्हांदिवेत्स आसींदयस्पातरं पात्र॑म्‌ । तां द्विमर्थाः 
रूपों घोकू तां मायामेवाधोंक्‌ । तां मायामसुरा उप॑ जीवन्त्युप- 
जीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ २२॥ (१-४) 

सोदक्रामत्‌ सां पितुनागच्छत्‌ तां पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति । 
तस्यां यमो राजां बत्स आसीद रजतपात्रं पात्रम्‌ । तामन्तंको 
मात्यवोधोक्‌ तां स्वधामेवाधोंक्‌ । तां स्व॒धां पितर्‌ उप जीवन्त्यु- 
पजोबुनीयों भवति य एवं वेद ॥ २३ ॥ ( ५-८) 


सूक्त १०] श्रथवंवेद संहिता २६३ 
सामना 33 कि 
सोदक्रासत्‌ सा मंनुष्यारैनागच्छत्‌ तां पंनष्यार उपाह्यन्तेरावत्ये- 
हीति तस्या मुंबॅवखदो वत्स आसीत्‌ एथिवी पात्र॑म्‌ तां 
रथं वेन्यो| धोक्‌ ताँ कृर्षि च स॒स्यं चांधोक्‌ ते कृषि चं सस्यं 
च॑ मनुष्या उप जीवन्ति कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एव वेद 

॥ २४ ॥ (६-१३) 
सोदक्रामत्‌ सा सप्तक्रपोवागच्छत्‌ तां संप्रकपय उपाद्वयन्त त्रह्मण्वत्ये- 
हीति। तस्याः सोमो राजां वत्स आसीच्छन्दुः पात्र॑म्‌ । तां बृहस्पर्ति- 
राङ्गिरसो[धोक्‌ तां बरह्म च तपश्चाधोक्‌ । तद्‌ ब्रह्म च तप सप्तऋपय 
उप॑ जीवन्त तरह्मतरचस्यु [ पजीवनी यों भत्रति य एवं वेद ॥२५॥ १३-१६ 


---,0 राणा 


॥१० (५) ॥ 
त्रषिः--ग्रथर्वाचायेः )। देवता --बिराट्‌ ॥ छन्दः --१, १३ चतुष्पदा साश्नी जगती; 
२, ३ साम्न्युष्णिक्‌ ४, १६ आच्यंनुष्ठुप्‌ ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगतो; ६ साम्नी 
बृहतो त्रिष्टुप्‌; ७, ११ विराड्गायत्री; ८ श्रार्ची त्रिष्टुप्‌; & चतुष्पदोहिणक्‌ १०, 
१४ साम्नी बृहती; १२ त्रिपदा ब्राह्मी भुरिग्‌ गायत्री, १५ साम्न्यनुष्टुप्‌ ॥। मन्त्र १६। 


सोदंक्रामत्‌ सा देत्रानागच्छत्‌ तां देवा उपांह्ृदन्तोजं एहीतिं । 
तस्या इन्द्रों वत्स आसींच्चमसः पात्रम्‌ । तां देवः संबिताधोक्‌ 
तामूरजामेबाधोंक्‌ । तामूर्जो दुवा उप जीःन्त्युपजीब॒नीयों भवति य 
एवं वेद ॥ २६ ॥ (१-४) 

सोर्दक्रामत्‌ सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छत्‌ त। गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त 
पुण्यंगन्ध॒ एहीति ॥ तस्याथ्रित्ररथः सोौदबचमो वत्स आहीत्‌ 


२६४ [टसं काण्डस्‌ [सुक्त १० 


पुष्करपणे पात्र॑म्‌ ॥ तां वसुरुचिः सौर्यवचसो[धोक्‌ तां पुण्यमेव 
गन्धमंधोक्‌ ॥ तं पुण्य गन्ध गन्धर्त्राप्सरप्त उप जीवन्ति पुण्यंगन्धि- 
रुपजीवनीयों भवति य एबं वेद । २७॥ (५०) 

सोदक्रामत्‌ सेतरजनानागच्छत्‌ तामिंतरजना उपाह्वयन्त तिरोंध 
एहीतिं। तस्याः कुबेरो वेश्रवणो बत्स आदींदासपात्रं पात्रम्‌ | ता 
रज॒तनांभिः काबेरको [धोक्‌ तां तिरोधामेवाधोंक्‌। तां तिरोधामित- 
रजना उप जीवन्ति तिरो घंत्ते सब पाप्मानंमुपजीवनीयो भवति य 
एवं वेद्‌ || २८ ॥ (६-१२) 

सोदक्रामत्‌ सा सर्पानागच्छत्‌ तां सर्पा उपाह्वयन्त बिषत्रत्येहीतिं । 
तस्यास्तक्षको वेशालेयो वत्स आसींदलाबुपात्रं पात्रस्‌ । तां धतरा 
ऐरावृतो |घोक्‌ तां विषमेवाधोंक्‌ । तद्‌ द्विपं सर्पा उप जीवन्त्युपजी 
ब॒नोयों भत्रति य एवं वेद्‌ ॥ २8 ॥ (१३-१६) 


— *0:— 


॥ १० ( द ) ॥ 
ऋषि:-प्रथर्वाचार्य: ॥ देवता - विराट ।। 


र ति छन्द:--१ द्विपदा. विराडगायत्री; 
२ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप; ३ 


द्विपदा राजापत्यानुष्टुप्‌, ४ द्विपदा55च्यनुष्टुप्‌ ।। मंत्र ४। 

तद्‌ यस्मा एव बिदुषलाबृनाभिषिञ्चेत्‌ प्रत्याह॑न्यात ॥ ३० ॥ (१) 

न च प्रत्याहन्यान्मनसा त्वा प्रत्याइन्मीति प्रत्याह॑न्यात्‌ ॥३१॥ (२) 

यत्‌ प्रत्याहन्त मिषमब तत्‌ प्रत्याहन्ति ॥ ३२ ॥ (३) 

षिषसवास्याप्रियं आतृव्यमनुविषिच्यतें य एवं वेद ॥ ३ ३॥ (४) [५।२] 
॥ इति अ्रष्टसं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 

-“४%३६/5-- 


३% 
अथवेवेद-संहिता 
अथ नवमं काण्डम्‌ 


“ED 
यक्त १ 

ऋषि: --श्रथर्वा ॥ देवता--मधु, श्रशविनौ ॥ छन्दः १, ४, ५ त्रिष्टुप्‌; र त्रिष्टु- 
व्यर्भा पङ्ब्तः; ३ पराऽनुष्ठ्रप्‌ (?) ; ६ भ्रतिशक्वरीगर्भा यवमध्या महाबृहती; 
७ अतिजगतीगर्भा यवमध्या महाबृहती ; ८ ब्रृहतीगर्भा संस्तारपङ्क्तिः; ९ पराबृहती 
प्रस्तारपडिक्तः; १० पुरउष्णिक्‌ पडिक्तः; ११-१३, १५, १६, १८, १९ 
्रनुष्डुप्‌; १४ पुरउष्णिक; १७ उपरिष्टाद्‌ विराड्बृहतो; २० भुरिग्‌ बिष्टारपडिक्तः ; 
२१ द्विपदा55च्यनुष्ठुप्‌ एकावसाना) ; २२ द्विपदा ब्राह्मी पुरउष्णिक्‌, २३ द्विपदाऽऽर्ची 
पड्क्तिः; २४ षट्पदाऽष्टिः ॥ मन्त्र २४। 
दिवस्प्रंथिव्या अन्तरिचात्‌ समुद्रादमे्जातान्मपुकशा हि जज्ञ । तां 
चांयिस्वामृतं बसांनां हुद्धिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सवा! ॥ १ ॥ 

~ Fe, | ० (| 
महत्‌ पर्यो विश्वरूपसस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः। यत॒ ऐति 
` मधुकशा ररांणा तत्‌ प्राणस्तदमत निविष्टय्‌ ॥२॥ ` 
प्यन्त्य प्याश्चरित एंथिव्यां प्रथडनरो बहुधा मीमांसमानाः । अग्ने 
रबाजान्मघुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नप्तिः ॥ ३॥ 
मातादित्यानां दुहिता वर्ना प्राणः प्रजानामम्तस्य नाभिः । 


हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताचीं महान्‌ भगश्वरति मत्यषु ॥ ४ ॥ 


२६६ नवमं काण्डस्‌ [सुकत १ 


MR OE 
मधों! कशामजनयन्त देवास्तस्या गभे ग्रभमरदू परिश्वरूपः। तं जात 
तरुणं पिपर्ति माता स जातो विश्वा सुवंना बि चष्टे ॥ ५॥ 

करतं प्र बेद क उ प॑ चिकेत यो अस्या इदः कलशः सोपधानो 
अक्षितः । ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन्‌ मदेत ॥ ६ ॥ 

स तौ प्रवेंद्‌ स उ तौ चिकेत याग॑स्याः स्तनों सहसंधाराव्दितो 
ऊज दुढाते अनंपष्फुरन्तौ ॥ ७ ॥ 

हिङ्करिक्रती बृहती वयोधा उच्चेोषाम्येति या व्रतम्‌ । त्रीन्‌ घर्मानमि 
वावशाना सिमांति साथ पयत पयोभिः ॥ ८ ॥ 
याम्रापीनामरुपसीदुन्स्यापंः शाक्तुरा इपभा ये स्वराजः । ते वंपन्ति ते 
वंषू यन्ति तद्विदे काप्रमूज मापः ॥ & ॥ 

स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म चिपसि भूम्यामथि। 
ग्रमेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतांमुग्रा नप्तिः ॥ १० ॥ 

यथा सोमः प्रातःसवने भ्रश्चिनोभरति प्रिय; । एवा में अश्विना वच 
त्मनि ध्रियताम्‌ ॥ ११॥ | 

यथा सोमो द्वितीये सवन इन्द्राग्न्योभब्रति प्रिय; । एवा म॑ इन्द्राम्नी 
वच आत्मान प्रियताम्‌ ॥ १२॥ 

यथा सोमस्तृतीये सवन ऋभणां भर्वति प्रियः । एवा म॑ ऋभवो बच 
त्मनि घरि ताम्‌ ॥ १३॥ ` 

मधु जनिषीय॒ मधु वंशिवीय । पयस्वानम्न आगमं तं मासं संज 
वच॑सा ॥ १४ ॥ 


सुक्क १] श्रथवंवेद संहिता २९७ 


~~~ NN 


सं माग्ने वर्चसा सज सं प्रजया समायुंपा। विद्यु अस्य दुवा इन्द्र 
विद्यात सह ऋषिभिः ॥ १५ ॥ 

यथा मधु मधकृतः संभरन्ति मधावधि। एवा म आश्वना वच 
आत्सनि ध्रियताम्‌ ॥ १६ ॥ 

यथा मंच्षां इदं मधु न्य॒ञ्जन्ति मधावधि । एवा में अश्विना वचस्तेजो 
बलमोजश्च ध्रियताम्‌ ॥ १७॥ 

यद्‌ गिरिष पर्व तेष गोष्वश्वेषु यन्मध । सुरायां सिच्यमानायां यत्‌ 
तत्र मध तन्मयि ॥ १८ ॥। 

अश्विना सारवेण मा मधनाङ्क्त शुभस्पती | यथा वचस्वती वाचमा 
वदानि जनों अनु ॥ १६ ॥ | 
स्तनयित्लुस्ते वाक्‌ प्रजापते वृषा शुष्म क्षिपास भूम्यां दिवि । तां 

-पशव उप जीवन्ति सर्व तेनो सेषमूज पिपति ॥ २० ॥ 

पथिवी . दण्डो३न्तरिक्षं गमों ययोः कशां विद्युत प्रकशो हिरण्ययो 
बिन्दुः ।। २१ ।। 

यो वे कशांयाः सप्त मधूनि वेद मधुमान्‌ भवात । ब्राह्मणश्च राजा 

च धेनुश्चांनडवांश् त्री हिश्च यवश्च मधु सप्तुमम्‌ ॥ २२ ॥ 

मर्धमान्‌ भवति मधुमदस्याहासं|भवति । मधुमतो लोकाझ॑यति य 
एवं वेद ॥ २३ ॥ 
यद्‌ वीघ्रे स्तनयति प्रजापतिरंब तत्‌ प्रजाम्य प्रादुभवति । तस्मात्‌ 

ग्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजांपते$च मा बुध्यस्वेति। अन्वन प्रजा अनु | 
प्रजापतिबुष्यत य एवं वेद ॥ २४ ॥ [१1१] 


"--“,0 १ --- 


२९८ नवमं काण्डस्‌ [सुत्त २ 


2 RR चिती id 
सुक्ल २ 


ऋषि:-- भ्र्र्वा ॥ देवता--कामः॥ छन्द --१---४, ६, 
१८, २१, २२ जगतो; ८ त्रिपदा$र्दी 


९, १०, १६, २४, २५ 


त्रिष्टुप, ५ ग्रतिजगती; ७, १४, १% १७, 
पङ्क्ति; ११, २०, २३ भुरिक्‌ त्रिष्टुपु; १२ श्रनुष्ठुप; १२ द्विपदा55व्यनुष्ठुप; 
१६ चतुष्पदा शक्वरीगर्भा परा जगती ।। सन्त्र २५ | i 

सपत्नहन॑मृपभं घृतेन काम शिक्षामि हविषाज्यन | नीचे! सपत्नान्‌ 


मम॑ पादय स्वमभिष्टंतो महता बीर्य|ण ॥ १ ॥ 

यन्मे मन॑सो न प्रियं न चक्षषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दात। तद्‌ 
द१षवप्न्यं प्रति मुञ्चामि सपत्न काम स्तुस्वोदुहं मिदेयम्‌ ॥ २ ॥ 
दुष्वप्न्यं काम दुरितं च कासाप्रजस्तामस्वगतासव तिस । उग्र ईशान; 
प्रति म्रुञ्च तस्मिन यो अस्मभ्यमहरणा चाकत्सात्‌ ॥ २ ॥ 

नदस्व काम प्र पुंदस्व कामार्वतिं यन्तु मम ये सपत्ना: । तेषां 


नत्तानामधमा तमांस्यग्न वास्तनि निदह त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यापाहुवोच कबयो जिराजम्‌ । तया 
सपत्नान्‌ परि बृदधिध ये मम पर्येनान्‌ प्राणः पशवो जीवन 
वृणक्त || ५ ॥ 
कामस्मेन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोबेलन सबितुः सवेन। अग्नेहोत्रिण 
णुदे सपत्नाञ्छम्मीव नावमुदकेष्‌ धीरः ॥ ६ ॥ 
_ अध्यक्षों वाजी मम काम उग्रः कणोतु मह्य॑मसपत्नमब । विश्व दुवा 
मम नाथ भवन्ते सव दवा हव॒मा यन्तु म इमम्‌ ॥ ७॥ 
इदमाज्य घुतबज्जुषाणा; कामज्येष्ठा इह मादयध्वम्‌ । कुण्वन्तो 
मर्धमसपत्नमेव ॥ ८ ॥ 


शुक्त २] प्रथववेद संहिता २९९ 


इन्द्राग्नी काम सरथं हि भुत्वा नीचे! सपत्नान्‌ मम पादयाथः । तेषां 
पन्नानांमधमा तमांस्यग्ने वास्तून्यनुनिद ह त्वस्‌ ॥ & ॥ 

जहि स्म॑ कांम सम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यर्व पादयेनान्‌ । 
निरिन्द्रिया अराः सन्तु सर्वे मा ते जींविषुः कतमचनाह; ॥ १० ॥ 
ग्रवंधीत्‌ कापतो मम॒ ये सपत्नां उरुं लोकमंकरन्मह्यमे धतुम्‌ । मह्य 
नमन्तां प्रदिशश्रतखो मह्यं पडुर्वीघु तमा बंहन्तु ॥ ११ ॥ 
ते|धराञ्चः प्र इवन्तां छिन्ना नौरिं बन्ध॑नात्‌ । न सायकप्रणुत्तानां 
पुनरस्ति निवतनम्‌ ॥ १२ ॥ 

ग्रभरिर्यव इन्द्रो यवः सोसो यर्वः । यवयावानो दुवा यांवयन्त्वे- 
नम्‌ ॥ १२ ॥ 

असपैवीरशरत प्रणुतो द्वेष्यो मित्राणां परिवग्य १: स्वानाम्‌ । उत 
पुथिव्यामव स्यन्ति विद्वत उग्रो वो दुवः प्र णत्‌ सपत्नान्‌ ॥९४॥ 
च्यता चोयं बृहत्यच्युता च विद्यद्‌ बिभति स्तनयित्नूश्च सवान्‌ । 
उद्यन्नांदित्यो द्रविणेन तेजसा नीचः सपत्नान्‌ सुदता मे 
सहस्वान्‌ ॥ १५ ॥ 

यत तै काम शर्म त्रिवस्थमद्ध अह्म वम बित॑तमनतिव्याध्यं | कृतम्‌ । 
तेन॑ सपत्नान्‌ परि वृङिग्धि ये मम पयनान्‌ प्राणः पशवो जीवन 
वृणक्तु ॥ १६ ॥ 

येन देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधम तमो निनाय । तेन 
त्वे कॉम मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १७ ॥ 
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यथा देवा असुरान्‌ प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यनथमं तमो बबाधे । तथा 
सव॑ कॉम मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात्‌ प्र णुदस्व दूरम्‌ ॥ १८॥ 
कामो जने प्रथमो नैनं देवा आ्रपुः पितरो न मत्योः । ततस्त्वमसि 

ज्यायान्‌ विश्वहा पहाँस्तस्म ते काम नम इत्‌ कृणाम ॥ १६ ॥ 
यावती द्यावापृथिवी बरिम्णा याबदापः सिष्यदुर्यावदुमिः । ततस्त्वमसि 


|e 


ज्यायांन विश्वहा महांस्तस्मे ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २० ॥ 
यार्वतीदिशः प्रदिशो विषूचीर्यावतीराशा अभिचक्षणा देवः । ततस्त्व- 
गति ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्मै ते काम नम॒ इत्‌ कृणोमि ॥ २१ ॥ 
यार्वतीभङ्गा जल |¦ कुरुरवो यावतीवेघा वृक्षसर्प्यो | बमूबुः। ततस्त्वमसि 
` ज्यायान्‌ विश्वहा महांस्तस्में ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २२ ॥ 
ज्यायान्‌ निमिषतो [सि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादसि काम मन्यो । 
ततस्त्वम॑सि ज्यायान्‌ विश्वहा महास्तस्मे ते काम नम॒ इत्‌ 
कृणोमि ॥ २३ ॥ | 
न वै वातश्वन काममाप्नोति नाग्निः पर्यो नोत चन्द्रमाः । ततस्त्वमसि 
ज्यायांन्‌ विश्वहा महांस्तस्मे ते काम नम इत्‌ कृणोमि ॥ २४ ॥ 
यास्ते शिवास्तन्व |! काम भद्रा याभिंः स॒स्यं भवति यद्‌ वृणीषे। 
ताभिष्टवम॒स्माँ अभिसंबिशस्त्ान्यत्न पापीरप वेशया धियः ॥ २५॥ 
र [१॥२] 


छुक्त ३२] भ्रथवेवेद संहिता ३०१ 
विकला लका काकाला लकात हा... 
सुक्त २ 
ऋषि:-- भृग्वद्धिरा: ।। देवता - शाला । छन्द:-- १- ९८-१४, १६, १८-२०, 
२२--२४ श्रनुष्टुप्‌; ६ पथ्या पङ्क्तिः; ७ परउष्णिक; १५ पञ्चपदातिशक्वरी; 
१७ प्रस्तारपिक्तः; २१ ग्रास्तारपङ्व्ति २२, ३१ त्रिपदा प्राजापत्या बृहतो; 

२६ त्रिपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌; २७-३० त्रिपदा प्रतिष्ठानाम गायत्री; मन्त्र ३१ । 


उपमिता प्रतिमितामथों परिमितांमुत। शालाया विश्ववाराया नद्धानि 
वि चतामंसि ॥ १ ॥ 

यत्‌ तें नुद्धं विश्ववारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः। ब्ृहस्पांतारिवाह बलं 
वाचा बि ख्ंसयामि तत्‌ ॥ २ ॥ 

आ य॑याम सं बंबह ग्रन्थीश्रंकार ते दढान्‌ | परूषि विद्वाज्छस्तेवेन्द्रण 
वि चत़ामसि ॥ ३ ॥ 

वंशानां ते नर्हनानां प्राणाहस्य णस्य च । पक्षाणां विश्ववारे ते 
नद्रानि वि चतामसि ॥ ४ ॥ 

संदशानाँ पलदानां परिष्वञ्जल्यस्य च । ईद्‌ मावस्य परन्या बद्धां 
वि चतामसि॥ ५ ॥ 

यानि तेऽन्तः शिक्या न्या वेधू रण्या|य कम्‌ । प्र ते तानि चृतामास 
शिवा मान॑स्य पत्नी न उद्धिता त॒न्बे| भव ॥ ६ ॥ 

हविर्धानंमग्निशालं पत्नींना सदन संद: । सदो दवानामसि देवि 


शाले ॥ ७॥ . 
अक्षुमोपश वितत सहसाक्ष विषवात । अवनद्धसाभाहत ब्रह्मणा व 


चु तामांस॥ ८ ॥ ; 
यस्त्या शाले प्रतिगुह्माति येन चासि सिता त्यस्‌ । उभो मानस्य पत्नि 


` तो जीवतां जरदष्टी ॥ & ॥ 
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अुत्ैनमा गंच्छताद दढा नद्धा परिष्कृता । यस्यास्ते बिचुतामस्यङ्ग- 
मङ्गं परुष्परुः ॥ १० ॥ 
यस्तां शाले निमिमाय संजभार वनस्पतींन्‌ । प्रजाये चक्रे स्वा शाले 
परमेष्टी प्रजापति! ॥ ११ ॥ 
नमस्तस्मे नमों दात्रे शालांपतये च कृण्मः | नसो$मय प्रचरत पख 
च ते नम! || १२ ॥ 
गोभ्यो अश्वेभ्यों नमो यच्छालांयां विजायते। विजावात प्रजावात 
वि ते पाशांश्रतामसि ॥ १२ ॥ 
अग्निपन्तदछादयसि पुरुषान्‌ पशुभिः सह । बिजांवति प्रजावति वि 
ते पाशांश्ुतापसि ॥ १४ ॥ 
अन्तरा द्यां च एथित्रीं च यद्‌ व्यचस्तेन शालां प्रति शृह्णामि त 
इमाम्‌ । यदन्तरिक्षं रज॑सो विमानं तत्‌ कण्वेऽहमुद्र शेव॒धिभ्यः । तेन 
शालां प्रति गृह्णाप्रि तस्मे ॥ १५ ॥ 
ऊजस्वती पयस्वती प्रथिव्यां निमिंता मिता । विश्वान्नं बिश्रती शाले 
मा हिंसीः प्रतिहतः ॥ १६ ॥ 
` तृणेरावृता पलदान बसाना रात्रींब शाला जग॑तो निवेशनी | मिता 
पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीं पद्दती ॥ १७॥ 
इट॒स्य ते वि चताम्यपिनद्भमपोण वन्‌। वरुणेन सम ब्जितां मित्रः 
्रतन्यु | ब्जतु ॥ १८॥ 
त्रह्मणा शालां निमितां कविभिनिमितां मिताम्‌ । इन्द्राग्नी रक्षतां 
शालांममृती सोम्यं सदः ॥ १६ ॥ 


सूक्त ३] घ्रथवंवेद संहिता ३०३ 
MINNIS 
कुलावेऽथि कुलायं कोशे कोश॒ः समुब्जितः । तत्र मर्तो वि जायत 
यस्माद्‌ विश्व प्रजायते ॥ २० ॥ 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा पट्पक्षा या निमीयते । अष्टापक्षां दशपक्षां 
शालां मान॑स्य पत्नींमग्निगभ हवा शपे ॥ २१ ॥ 
प्रतीची त्या प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम्‌ । अग्नि्यनतरापंश्चतस्य 
प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥ 
इमा आपः प्र भराम्ययद्धमा यंद्मनाशनीः | गृहानुप प्र सींदाम्यमृतन 
सुहाग्निनां ॥ २३ ॥ | ४ 
मा नः पाशं प्रति युचो गुरुभारों लघुभव । बुधूर्मिव त्वा शाले यत्र- 
काम भरामसि ॥ २४ ॥ 
प्राच्या दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाद्ये [*्यः ॥२५॥ 
दद्षिणाया दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहा दवेभ्यः स्वाह्येभ्यः 
॥ २६ ॥ 
प्रतोच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः 
स्वाद्य भ्यः ॥ २७ ॥ 
उदीच्या दिशः शालांया नमों महिम्मे स्वाहां दवेभ्य' सवाह्ये| भ्यः 
| ॥ २८॥ 
ध्रुवायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा वेभ्य स्वाद्ये| भ्यः . 
: | ॥ २६ ॥ 


'दिशोदिंश! शालांया नमो महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाद्य [भ्यः ॥२१॥ 


३०४ नवमं काण्डम्‌ [सूक्त ४ 
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उर्ध्वायां दिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहां दुवेभ्यः साह्य [म्यः 
॥ ३० ॥ 


[२।१] 


पपा 0 ना 


सुक्क ४ 
क्राषिः- ब्रह्मा ॥ देवता -- ऋषभः ।। छन्द:--१---५, ७, ९, २२ त्रिष्टुप्‌; ६, १०, 
२४ जगती; ८ भुरिक्‌ त्रिष्टुप; ११--१७, १६, २०. २३ अनुष्डुप्‌; १८ उपरिष्टाद्‌ 
ब्रहती; २१ ग्रास्तारपङ्क्ति: ॥। मन्त्र २४ । 


साहसस्त्वेष ऋषभः पयस्वान्‌ बिश्वा रूपाणि वच्चणासु बिश्रत्‌ । भद्र 
दात्रे यज॑मानाय शिक्ष॑न्‌ बाहेस्पत्य उस्रियस्तन्तुमातान्‌ ॥ १ ॥ 
अपाँ यो अग्रं प्रतिमा बभूव प्रथुः सर्वस्मै प॒थिवीव देवी । पिता 
व॒त्सानां पतिरघ्न्यानाँ साहुस्ने पोषे अपि नः कृणोतु ॥ २ ॥ 
पुमांनन्तर्वान्त्स्थविरः पयस्वान्‌ वसोः कबन्धमृषभो बिभति । 
तमिन्द्राय पथिभिदेवयानहुतमप्िवहतु जातवेदाः ॥ ३ ॥ 

पिता वत्सानां पतिंरघ्न्यानामथों पिता महतां गर्गराणाम्‌ । ब॒त्सो 
जरायुः प्रतिधुक्‌ पीयूष आमिक्षां घतं तद्‌ वस्य रेतः ॥ ४ ॥ 

देवानां भाग उपनाह एपो3पां रस ओष॑धीनां घुतस्य । सोमस्य 
भक्षमंवृणीत शक्रो बुहन्नद्रिरभबद्‌ यच्छरीरम्‌ ॥ ५ ॥ 

समेन पूर्ण कलश बिभर्षि त्वष्टा रुपाणा जनिता पंशनाम्‌ । शिवास्ते ` 
सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यशस्मभ्य स्वधिते यच्छ या अमः ॥६॥ 
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ञ्य बिभतिं घुतम पय रेतः साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमांहुः । इन्द्रस्य 
रूपमरंपभो वानः सो अ्रस्मान देवाः शिव एतु दत्तः ॥७॥ 
इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहू अश्विनोरंसो मरुतांमियं ककुत्‌ । बृहस्पति 
संभृतमतमाहुर्ये धीरांसः कवयो ये मॅनीपिर्णः ॥ ८ ॥ 

देवीविंशः प्यस्वाना तनोषि त्वामिन्द्र स्वां सरस्वन्तमाहुः । सहस 
स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण क्रेषममाजुहोति ॥ ६ ॥ 

बृहस्पतिः सविता ते बयो दधो ख्वष्टबायोः पर्यात्मा त॒श्राभूतः । 
ग्रन्तरिक्ष मन॑सा त्वा जुहोमि बर्हिष्ट द्यावापृथिवी उभे स्तांम्‌ ॥१०॥ 
य इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति बिवाबंदत्‌ । तस्यं ऋषुभस्याङ्गनि ब्रह्मा सं 
स्तोतु भद्रया ॥ ११॥ 

पार्थे आस्तामनुसत्या भगस्यास्तामनबृजो | अष्टीवन्तांवन्नवी न्मित्रो 
ममेतौ केबलाबितिं ॥ १२॥ 

भसदांसीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः । पुच्छं वातस्य देवस्य 
तेन धूनोत्योषधीः ॥ १२ ॥ 

गुदा आपन्त्सिनीवास्याः स्‌र्पायास्स्बचमत्रुवन्‌ । उत्थातुरमुवन्‌ पद 
ऋषभं यदकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 

क्रोड आंसीज्जामिशंसस्य सोमस्य कलशो धतः । दवाः संगत्य यत्‌ 
सव ऋषभ व्यकल्पयनू ॥ १४ ॥ 

ते कुष्ठिकाः सरमाय कूर्मेभ्यो अदधुः शफान्‌ । ऊब ध्यमस्य कीटेस्य 
श्ववतेभ्यों अधारयत्‌ ॥ १६ ॥ 
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३०६ नवमं काण्डम [सुकत ४ 
Me 0000 0000 
भृङ्गाभ्या रक्षं ऋष॒त्यवर्ति हन्ति चक्षुषा । शुणोति भद्रं कणोभ्यां गवां 
यः पतिरघ्न्यः ॥ १७ ॥ | 
शतयाजं स य॑जते नेने दुन्वन्त्यमर्यः | जिन्वन्ति विश्व तं देवा यो 
ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति ॥ १८ ॥ 
ब्राह्मणेम्यं ऋषभं दरवा वरीपः कृणुते मनः । पुष्टि सो अघ्न्यानां स्वे 
गोष्ठऽवं पश्यते ॥ १६ ॥ 
गारः सन्तु प्रजाः स॒न्त्वथों अस्तु तनूवलम्‌ । तत्‌ सर्वमनं मन्यन्तां 
देवा ऋषभदायिन॥ २० ॥ 
अर्थ पिपान इन्द्र इद्‌ रविं द॑धातु चेतनीम्‌ । अय॑ धेनुं सुदुघां नित्य- 
वत्सा बच्चा दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥ २१ ॥ 


पिशञङ्करूपो नभूसो बयोधा एन्द्रः शुष्मो विश्वरूपो न आग॑न्‌ । आयु- 

रस्मभ्यं दत्‌ प्रजां च रायश्च पोषेर्‌भि नः सचताम्‌ ॥ २२ ॥ 

उपृहोपपचेना स्मिन्‌ गोष्ट उप पश्च नः। उप ऋषभस्य यद्‌ रेत उपेन्द्र 

तब बीय [म्‌ ॥ २३ ॥ | 

एतं वो युबान प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीअरत वशाँ अनं | मा. 

नों हासिष्ट जनुषा सुभागा रायश्च पोषेरमि नः सचध्वम्‌ ॥ २४ ॥ 
[२।२] 


si ie ---- 


सूक्त ५] ग्रथवेवेद संहिता ३०७ 
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सुक्त ५ 

ऋषि: - भृगुः ॥ देवता - श्रजः पञ्चोदनः॥। छन्द:--१, २, ५-९, ११-१३, 
१५, १९, २६ त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पदा पुरोऽतिशक्वरी जगती; ४, १० जगतो; १४, 
१७, २७--२९ श्रनुष्टुप्‌; ३- ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; १६ त्रिपदानुष्टुप्‌; १८, ३७ त्रिपदा 
विराड्गायत्री; २०-२२, २५ पञ्चपदानुष्टुबुष्णरपर्भोपरिष्टाद्‌ बाहुता भुरिक(?); 
२३ पुरउष्णिक्‌; २४ पञ्चपदाऽनुष्टुबुन्णम्पर्भोपरिष्टाद्‌ बाहुंता विराड्‌ जगती; 
३१ सप्तपदाऽष्टिः; ३२-३५ दशपदा प्रकृतिः; ३६ दशपदा55कृति:; ३८ द्विपदा 
साम्नी त्रिष्टुप्‌ (एकावसाना) ॥ मन्त्र ३७। 


आ न॑वेतसा रंमस्व सकृतां लोकमपि गच्छतु प्रजानन्‌ । तीर्त्वा 
तमं।सि बहुधा महान्स्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयस्‌ ॥ १ ॥ 

इन्द्राय भागं परि त्वा नयाभ्यस्मिन्‌ यज्ञ यज॑मानाय सारम्‌ | ये नों 
द्विषन्त्यन तान्‌ रभस्त्रानांगमो यजमानस्य बीराः | २ ॥ 

प्र पदोऽवं नेनिग्धि दुश्चरितं यचचार शुद्धः शफरा क्रमता प्रजानन्‌ । 
तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपश्यन्नज़ो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
नं च्छच श्यामेन त्वचंम तां बिशस्तयंथापर्वशसना माभि सस्था: 
मामि द्रहः परुशः करपयेनं तृतीयः नाक अधि वि श्रयंनस्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋचा कम्भीमध्यग्नौ श्रयाम्या सिञ्चोदुकमव धेह्येनम्‌ । पयां घत्ताग्निना 
शमितारः शतो गच्छतु सुक्त पत्र लोकः || ५ ॥ 

उत्क्रामातः परि चेदतप्तस्तप्ताचरोराधि नाक तृतीयम्‌ । श्रग्नेरग्निराधि 
सं बंभूविथ ज्योतिष्मन्तमाभि लोक जयतम्‌ ॥ ६ ॥ 

ग्जो अग्निरजम ज्योतिराहुरजं ज़ीवता ब्रह्मणं देयमाहुः । अजस्तमां 
स्यर् हन्ति दरमस्मिल्लोके श्रद्दधानेन दत्त; ॥ ७ ॥ 


तदसं काण्डस [सूक्त ५ 


सकता प्रेहि मध्यं तृतीये नाक अघि वि प्रयस्य ॥ ८ ॥ 

अजा रोह सकता पत्र लोकः शरमो न चचो5ति दुगाण्यपः । पञ्चीद्‌ 

ब्रह्मण दीय दातार तृप्त्या तपयाति ॥ & ॥ 

अजखिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे नाकस्य पृष्ठे द॑ दिवांसं दधाति। पश्चीदनो 
ब्रह्मण दीयमानो विश्वरूपा धदुः कामदुधास्थेका ॥ १० ॥ 

एतद्‌ वो उयोतिः पितरस्ततीय पञ्चौदनं त्रहमणेऽजं दंदाति। अजस्त 
मांस्यपं हन्ति दुरमस्मिज्लोके श्रदधानेन दत्तः ॥ ११ ॥ 

ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन्‌, पञ्चीदनं इल्नणेज्ज ददाति। स 
व्या[प्िममि लोक ज॑येतं शिवो ३स्मभ्यं प्रतिशृहीतो अस्हु ॥ १२ ॥ 
अजो द्यःग्नेरजनिष्ट शोकादू विप्रौ बिप्रस्य सहसो विपश्चित्‌ । इष्ट 
प्तप्रभिपतं वष॑ट्कृतं तद्‌ दवा ऋतुशः कल्पयन्तु । १३ ॥ 

ग्रमोत वांसो दद्याङ्विरण्यमपि दक्षिणाम्‌ । तथा लोकान्त्समाप्नोति 

ये दिव्या ये च पाथिबाः॥ १४॥ ` 

एतास्त्वाजोप यन्तु घाल: सोम्या देवीघ तएण्ठा मथश्रुतः | स्त॒भान 

प्रथिबीसुत द्यां नाकस्य पष्ठांध सप्तरश्मौ ॥ १५॥ | 

अजोईस्यज स्वर्गो सि खया लोकमङ्गिरसः प्राजानन्‌ । ते लोक 

पुण्य प्र.ज्पस्‌ ॥ १६'॥ 

येना सहखं वहसि येनाग्ने सबबेद्सम्‌ । तेनेमं यज्ञं नों वह स्व | द वेष 
गन्तवे ॥ १७॥ 


सवत ५] . भ्रथवेवेद संहिता ३०९ 
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लाकान्त्खूयबतो जपेम ॥ १८ ॥ 

यं त्राह्मणे निद्धे यं च बिल्नु या बिप्रप श्रोदनानामजस्य । सवं 
तदग्ने सुकृतस्य लोके जांनीतान्नः संगमने पथीनाम्‌ ॥ १६ ॥ 

अजो बा इदमग्रे व्य [क्रमत तस्पोर इयसभवद्‌ द्योः पष्ठम्‌ । अन्तरिक्षं 


मध्यं दिशः पार्थ समुद्रौ कृक्षी ॥ २० ॥ 
स॒त्यं च॒ ऋृतं च चक्षुषी विश्व स॒त्यं श्रद्धा प्राणो बिराट शिरः । 


IAA २५ ` 


एप वा अपरिमितो यज्ञो. यद॒जः पञ्चीदनः॥ २१ ॥ 


ANN | 2. 2. 


3 Dt NE 
अपरिसितमत्र यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव रुन्द्धे | यो3जं पञ्चौदनं 
दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २२॥ , 


न 


नास्यास्थीनि भिन्याच मज्ज्ञो निधे येत्‌ । सबमेन सपादायदमिदं प्र 


वशयेत्‌ ॥ २३ ॥ हर 
इदसिंदमेवास्य रूपं भवति तेनन सं गमयाति | इप सह उजसस्म 
दहे योउजँ पञ्चोंदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २४ ॥ [ 
पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वसा पञ्चास्म धन्न, कामद सेवन्ति । 
यो उजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददात ॥ २५ ॥ 

च रुक्मा ज्योजिरस्मै मपन्ति, वसं. वाससि तन्ये | भवन्ति । सकण 
लोकम॑श्नुते योज पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ २९ ॥ | 


या पूर्वे पतिं विच्वांथान्यं विन्देतेऽपररस्‌ । पञ्चौदनं च तावज ददातो 
न वि योंषतः॥ २० ॥ , .¦ ¦ 


३१० नवमं काण्डम्‌ [सुक्त ५ 
का us 
समानलोंकों भवति पुनर्भवापरः पतिंः । योऽजं पञ्चोदनं दक्षिणा- 
ज्योतिषं ददाति ॥ २८ ॥ 
ग्रनपूर्ववत्सां घेचुमनडवाहंगुपबर्णम्‌ । वासो हिरण्यं दत्ता ते यन्ति 
दिवमुत्तमाम्‌ ॥ २६ ॥ 
आत्मान पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम्‌ । जायां जनित्रीं मातरं ये 
प्रियास्तालुप हये ॥ ३० ॥ 
यो वे नेदांधं नामत वेद । एष वे नेदांघो नामतृयंद्जः 
पञ्चोंद्नः । निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । 
यो३जं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३१ ॥ 
यो बे कन्त नामतु वेद॑ | कुवती कुंबतीमेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य 
श्रियमा दृत्ते। एष वे कृवन्नामतेयदजः पञ्चौंदनः। निरेवा- 
प्रियस्य आआठव्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । यो3जं पञ्चोनं 
दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३२ ॥ 
यो बे संयन्तं नामतु वेद । संय॒ती संयतीमेवाग्रियस्य भ्रातृव्यस्य 
श्रियमा द॑त्ते | एष वे संयन्नामतुर्यदजः पञ्चौदनः । निरेवा प्रियस्य 
आ्रात॒व्यस्य॒ श्रियं दहति भत्रत्यात्मना। योरजं पञ्चौदनं दक्षिणा- 
ज्योतिष ददाति ॥ ३३ ॥ 
यो वे पिन्वन्त नामतु वेद । पिन्बती पिन्वतीमेवाप्रियस्य म्रात्- 
व्यस्य श्रियमा दत्त । एष बे पिन्वन्नामतृयद्जः पञ्चौदनः । 
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निरेवाङ्नियस्य आतव्यस्य थियं दहति भवत्यात्मना । यो3जं पञ्चौदन॑ 
दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३४ ॥ 
यो वा उद्यस्ते नामतुं वेद । उद्यतीश्चु्यतीमेवाग्रियस्य भ्रातृव्यस्य 
श्रियमा दत्ते। एष वा उद्यनामतुयंदजः पञ्चौदनः । निरेवा- 
प्रियस्यृ आठव्यस्य श्रिय दहति भव॑त्यात्मनां। यों पञ्चौदनं 
दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३५ ॥ 
यो वा अंभिश्ुबं नामतु वेद। अभिभत्रन्तीमभिभवन्तोमवा प्रियस्य 
भ्रातंव्यस्य श्रियमा दत्ते। एष वा अंभिभूर्नामतुयंद॒जः पञ्चौदनः । 
निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रिय दहति भवत्यात्मनां। योऽजं पञ्चौदनं 
दक्षिणाज्योतिषं ददाति ॥ ३६ ॥ 
प्रजं च पचत पञ्च॑ चौदनान्‌ | सर्वा दिशः संम॑नसः स॒धीचीः सान्त 
दशाः प्रति गृहन्तु त एतम्‌ ॥ २७ ॥ 
तास्त रक्षन्त तवृ तुभ्यमत ताभ्य आज्यं हुवि रिद्‌ जुहोमि ॥ २८ ॥ 

| [३1१] 
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सुक्त ९ 


ऋषि: -- ब्रह्मा ॥ देवता - भ्रतिथिः; विद्या ॥ छन्द नागीतासत्रिपाद्‌ गायत्री 


२ त्रिपदा5र्षों गायत्री; ३, ७ साम्नी नरिष्टुप्‌; ४, ९ ग्ाच्यनुष्डुप्‌; ५ श्रासुरी 
गायत्री; ६ त्रिपदा साम्नो जगती; ५ याजुषी त्रिष्टुपु; १० साम्नी भुरिग्बृहती; 
११, १४- १६ साम्न्यनुष्टुप्‌; १२ बिराड गायत्री; १३ साम्नो निचत्‌ पङ्वित;; 


१७ त्रिपदा भुरिग्‌ बिराड्‌ गायत्री ॥ मस्त १७। 


३१२ नवमं काण्डम्‌ [सुक्क ६ 
का... वश नल 
यो विद्याद्‌ अर प्रत्यक्षं परूंपि यस्य संभारा ऋचो यस्यांनूक्य | म्‌ ॥१॥ 
सामानि यस्य लोमानि यजुहदयमुच्यतँ परिस्तरणमिद्धविः ॥ २ ॥ 

यदू वा अतिथिपतिरतिंथीन्‌ प्रतिपश्यति देब प्रेक्षते ॥ २ ॥ 
यर्दभिवदति दीक्षामुपेति यदुदकं याचत्यपः प्र णंयति॥ ४ ॥ 

या एव यज्ञ आपः प्रणीयन्त ता एव ताः ॥ ५ ॥ 

यत्‌ तर्पणमाहरन्ति य एवार्मीपोमीयंः पशुबध्यते स एव सः ॥ ६ ॥ 
यदावसथान्‌ कर्पयन्ति सदोहविर्धानान्यव तत्‌ कटपयन्ति ॥ ७ ॥ 
यदुंपस्तुणन्ति बहिरेव तत्‌ ॥ ८ ॥ 

यहुपरिशयनमाहरन्ति स्वगसेब तेन लोकमब रुन्द्धे | & ॥ 

यत्‌ कशिपूपबहणमाहरन्ति परिधय एव ते ॥ १० ॥ 
यदाञ्जनाभ्यञ्जनम्‌हरन्त्याज्यमब तत्‌ ॥ ११ ॥ 

यत्‌ पुरा परिबेषात्‌ खादमाहरन्ति पुरोडाशांबेव तौ ॥ १२ ॥ 
यदशनकृतं ह्वयन्ति हृविष्कृतमव तदूवयन्ति ॥ १३ ॥ 

ये ब्रीहयो यबा निरूप्यन्त 5शव एव ते॥ १४ ॥ 
यान्युळखलब्रुसलानि ग्रावाण एव ते ॥ १४ ॥ 

शूप पावित्रं तुषा क्रजोषाभिषवणीरापः ॥ १६॥ 

सुग दर्विनच्षणमायवन द्रोणकलशाः कुम्म्यो[वायव्या| नि पात्रांणी- 
यमव कृष्णाजिनम्‌ ॥ १७॥ | 


तक ६ | ` श्रथवंवेद संहिता ३१३ 


RTI TT rr nnd 
द्वितीय पर्यायः (शंकर पाण्डु० सं० के अनुसार सूक्त ७) 

ऋषिः:- ब्रह्मा ।। देवता श्रतिथिः; विद्या॥ छन्दः--१ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; 

२, १२ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ३ श्रासुरी त्रिष्टुप; ४ साम्म्युष्णिक्‌ ; ४ सास्ती बृहती; 

६ श्रार्च्यनुष्टुप; ७ पञ्चपदा विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; [८], & सास्युठ 

१० त्रिपदाऽऽ्यी त्रिष्टुप्‌; ११ भुरिक्‌ साम्नी बृहती; . रे त्रिपदाऽऽ्चो पङ्क्ति: ॥। 

मन्त्र १३ । 

यज्ञमानत्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहारया| शि प्रेच्षंत इदं 

भूपार इदाइमिति (१) ॥ १८॥ 

यदाहु भूयं उद्धरेति प्राणपरब तेन वर्षीयांसं कुरुते (२) ॥ १६ ॥| 

उप॑ हरति हवींष्या सांदयति (३) ॥ २० ॥ 

तेषामासंन्नानामतिंथिरात्मञ्गदोति (४) ॥ २१ ॥ 

सचा इस्तेन प्राणे यूपं सुक्कारेणं वषट्कारेण (५) ॥ २२ ॥ 

एते वे प्रियाश्चा प्रियाश्चत्विजः स्वग लोकं गंमयन्ति यदातथयः। (६) 
॥२३॥ 

स य एवं विद्वान्‌ न द्विषनश्नौयात् ्विंषतोऽन्नमश्चीयान्न मींमांसितस्य 

न मीमांसमानस्य (७) ॥ २४ ॥ 

सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्चन्ति (=) ॥ ९१ ॥ 

सर्वो वा एपोउजग्धपाप्सा यस्या नाश्नन्ति (६) ॥२६॥ 

सवदा वा एप यक्तग्राबाद्र पवित्रों बितंताध्वर आहतयज्ञक्रतुय उपः 


हरंति (१०) ॥ २७ ॥ 
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति (११) ॥ २८॥ 


SIS Sittin 
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३१४. नवमं काण्डस्‌ [सुक्त ६ 
प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति (१२) ॥ २६ ॥ 
योऽतिंथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो यस्मिन्‌ 
पचन्ति स दक्षिणाग्निः (१३) ॥ ३०॥ 

पर्याय-३ (शं० पा० के अनुसार सूक्त ८) 


ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता--श्रतिथिः विद्या ॥ छन्दः १-६, ९ त्रिपदा पिपीलिकः 
मध्या गायत्री; ७ साम्नी बृहती; ८ पिपौलिकमध्योष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ६ । 


इष्टंच॒ वा एप पूतं च ग॒हाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति (१) 
| २१ ॥ 

पय वा एष रस घ गहाणामश्चाति यः पूर्वो5तिथेरक्षाति (२) ॥३२॥ 

ऊर्जा च वा एष स्फातिं च गहाणामश्नाति यः प्र ऽतिथेरश्चातिं (३) 


| ॥ २३ ॥ 
प्रजां च वा एप पशृश्च गृहाणांमभाति यः ूर्वोऽतिथेरक्नाति (¥) 
कीतिं च वा | मश्नाति पंप 
= नेर यश गृहाणामश्षाति यः पू्वोर्तिथेरश्नाति (५) 
१ “ ॥ २५ ॥ 
तय थे बा एष संविद च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोतिथेर क्षातिं (६) 
॥ २६ ॥ 
एष वा अतिथियच्छोत्रियस्तस्मात पूवो नाश्नीयात्‌ (७) ॥ ३७॥ 
आशताबत्यतिथाबरनीयाद्‌ यज्ञस्य सात्मत्वाय य्स्याविच्छेदाय तदू 


व्रतम्‌ (८) ॥ ३८ ॥ 


सूक्त ६] भ्रथवेवेद संहिता ३१५ 


~~~ ~ ¢ 0 ~ 


एतद्‌ वा उ स्त्रादीयो यदधिगवं क्षीर वां मांसं वा तदुव नाश्चीयात्‌ 
(६) ॥ ३६॥ 
पर्याय--४ (शं० पा० के अनुसार सूक्त ६) 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता --प्रतिथि:; विद्या ॥ छन्द:-१, २, ९, ऽ प्राजापत्याऽनुष्दुप्‌ ; 
२, ४. ६, ८ त्रिपदा गायत्री; & भुरिक्‌ प्राजापत्या गायत्री; १० चतुष्पदा प्रस्तार- 
पङ्क्ति: ॥। मन्त्र १० । 
स य एवं विद्वान्‌ क्षीरमुपसिच्यॉपहरांत (१) 
याव॑दमिशेमे ने ध्वा सु समद्वनावरुन्द्र तावदेनेनाव रुन्द्र (२) ४० ॥ 
स य एवं विद्रान्त्सपिरुप सिच्योंपहरति (३) 
यात्रदतिरात्रे ष्ट्वा सुसमृद्वनावएन तावदेनेनाव रुन्द्र (४2 ॥४१॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मधपसिच्योंपृहराति (५) 
याबत्‌ सत्त्रस्नेष्ठा सुससरद्धनावरन्द्ध तावदेननाव रुन्द्रे (६) ॥४२॥ 
स य एवं विद्वान्‌ मांसग्नुपसिच्योपहरति (७) 
याई॑द्‌ द्वादशाहेनेष्टा सुसमृद्वनावरुन्द्ध तावदननाव रुन्द (८) 
| ॥ ४३॥ 
स य एवं विद्वालंदकस पसिच्योंपहरति (९) 
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठा प्रियः प्रजानां भबति य एवं 
बिद्वाबुंदकमुपसिच्योपहरति (१०) ॥ ४४ ॥ 
पर्याय --५ 
ऋषिः-ब्नह्मा ॥ देवता ¬ प्रतिथिः; विद्या ॥ छव्दः- ९ साम्न्युष्णिक्‌; २ पुर- 


उष्णिक; ३, ५. ७ (प्रतयो रुत्त राधे ), १० भुरिक्‌ सास्ती बृहती; ४, ६, § साम्त्य 
नुष्टुप; ५ (पूर्वाध ) त्रिपदा निचद्‌ विषसानासगायत्री; ७ (पूर्वाधः) त्रिपदा बिराड 


ब्रिषमानामगायत्री; 5 त्रिपदा विराडनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १० । 


३१६ नवमं काण्डम्‌ [सूदत ६ 
Mee क तक? 

तस्मा उषा हिडकुणोवि सबिता प्र स्तौति (१) र 

बृहर्पतिरुजेयोद्‌ं. गायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिं इरति विश्वे दुवा 

नियनम्र (२) 

निधन भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद (३) . ॥ ४४ ॥ 

तस्मां उयन्त्प्रयो हिङक्रणोति संगबः प्र स्तौति (४) 

मध्यान्द्न उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तयन्‌ निथनस्‌। निधन 

भूत्याः प्र॒जायाः पशूनां भवति थ एवं वेद (४) ॥ ४६॥ 

तस्मा ग्रश्रो भवन्‌ हिडकृणोति स्तनयन्‌ प्र स्तौति (६) 

विधोत॑मानः प्रति हरति वष॑न्लुद्गायत्युद्गहन्‌ निधनस्‌ । निधनं 

भूत्याः प्रज्ञायाः पशनां भबति य एवं वेदं (९) ॥ ४७ ॥ 

आतिथीनू प्रति पश्यति हिङकृणोत्यभि बदति प्र स्तौत्युदक याचत्युद्‌ 

गायति (5) | 

उप हरात्‌ प्रांत हरत्युच्डिष्टं निधनम्‌ (९) 

निधन भूत्याः प्रजाया; पशुनां भवति य एवं वेद (१०) ॥ ४८॥ 
पर्याय- -६ , 


ऋषि: --ब्रह्मा ।। देवता-_श्रतिथिः; विद्या ॥ छन्द:--३ श्रासुरी गायत्री; २ साम्न्य- 
नुष्ठुप; ३, ५ त्रिपदा55चों पङ्क्तिः; ४ एकपदा प्राजापत्या गायत्री; ६--११ श्रार्ची 
बृहती; १२ एकपदा श्रासुरी जगती; १३ याजुषी ्निष्टुप्‌ः १४ एकपदासुर्यष्णिक्‌ ॥ 


यत्‌ क्षत्तारं हय॒त्या श्रावयस्येव तत्‌ (१) ॥ ४६ ॥ 
यत्‌ प्रतिशणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्‌ २) ॥ ४०॥ 


सूक्त ६] छयर्ववेद संहिता ३१७ 


[n> 38 ~ 10 
रिवे शार! पात्रहस्ताः पूर्व चापरे च प्रपद्यन्त चससाध्वेयव 


यत्‌ परिवे 

एव ते (३) “४७ 1 
तेषां न कथनाहोता (४) ॥ ५२ ॥ 
यदू वा अतिथिपतिरतिथीन्‌ परित्रिष्यं गहानुपोदस्यवसथसेव 


॥ ५३ ॥ 


>> 
प्र ‘a 
2 
) २ 


[गर्यति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदबस्यत्येतर तत्‌ 
(६) ॥ ५४ ॥ 


स उपहृतः पृथिव्यां मंचय॒त्युपहृतस्तस्किच यत्‌ प्थिव्यां विश्वरूपम्‌ 


(७) || ५५ ॥ 
स उपहतो उन्‍्तरिज्षे भक्षयत्युपहूतरत(स्झन्‌ पदन्तरिंचे विश्वरूपम्‌ (°) 
| ns ॥५६॥ 
स उपहतो दिवि शच्यत्यपट्रतस्तरिमन्‌ यद्‌ दिवि विश्वरूष्म (६) 
॥ ५७ || 
स उपहतो देवें भक्षर्त्युमहूरस्त/स्सन यद दवेषु विश्वख्पम (१°) 
॥ ५८ ॥ 
स उपहूतो लोकेषु भक्षयत्यु न्‌ यर्लोकेपु विश्वरूपम्‌ (११) 
[ । ४६ ॥ 
॥६०॥ 


स॒ उपहत उपहृतः (१२) 
आप्नोतीम लोक्माप्नोत्यशुम्‌ (१३) | ॥ ६१ । 
ज्योतिष्मतो लोकाञ्जयति य एवं वेद (१४) - = ॥ ६२ ॥ [३१२] 


| णा ९ 0 |: ठ — 


३१८ तवसं काण्डम्‌ [ सुक्त ७ 


fi 


सक्क ७ 

ऋषिः ब्रह्मा | देवता गौ: ॥ छन्द:- १ श्रार्ची बृहती ६, ८ श्रासुरी गायत्री 

७ त्रिपदा पिपीलिकामध्या निचत्‌ गायत्री; ६, १३ साम्नी गायत्री; १० पुर उष्णिक, ; 
११, १२, १७, २५ साम्न्युष्णिक्‌; १८, २२ एकपदाऽऽसुरी जगती; १९ एक- 
पदाऽऽसुरी पङ्क्ति; २० याजुषी जगती; २१ श्रासुर्यनुष्टुष्‌ २३ एकपदाऽऽसुरी 
बृहती; २४ साम्नी भुरिग्बृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्‌ ; (इहानुक्तपादा द्विपदाः) ।। मंत्र २६ 


प्रजापतिश्च परमेष्ठी च॒ थडगे इन्द्रः शिरों अगिलेलाटं यमः कृकांटम्‌ 
॥ १॥ 

सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः एथिव्य| धरहनुः ॥ २ ॥ 

विद्युज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतींग्रीबाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः ।३॥ 

विश्वं बायः स्वगो लोकः कृष्णद्रै विधरंणी निवेष्यः ॥ ४ ॥ 

श्यनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यं? बहस्पतिः ककुद्‌ बृहती; कीकसाः 


॥ ५ ॥ 
> ७ | Ql 
दुवानां पत्नी; पष्टय उपसदः पशवः ॥ ६ ॥ 


मित्रश्च वरुणशंसौ त्वष्टा चार्यमा च दोषशीं महादेबो बाहू ॥ ७ ॥ 
` इन्द्राणी भसद्‌ वायः पुच्छं पव॑मानो बालाः ॥ ८ ॥ 

ब्रह्म च क्षत्रं च॒ श्रोणी बल॑मरू ॥ & ॥ 

धाता च सबिता चाष्ठीवन्तो जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदिति 
शफा! ॥ १०'॥ 

चेतो हृदयं यकुन्मधा व्र॒तं पुरीतत्‌ ॥ ११ ॥ 

छुत्‌ कुक्षिरिरां बनिष्ठः पता; प्लाशय! ॥ १२ ॥ 


तुवत ८] भ्रथववेद संहिता ३१९ 


क्रोधों बक्कौ मंन्यराण्डो प्रजा शेपः ॥ १३ ॥ 

नदी सत्री बषस्य पतय स्तना स्तनयित्नुरुधः ॥ १४ ॥ 
विश्वव्यचाश्रमोषधयों लोमानि नक्षत्राणि रूपस्‌ ॥ १५ ॥ 
देवजना गुदा मनष्या | आन्त्राण्यत्रा उदरम्‌ ॥ १६ ॥ 
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्नध्यम्‌ ॥ १७ ॥ 

श्रं पीबों मज्जा निधनपू ॥ १८ ॥ 

अग्निरासीन उस्थितोऽश्विना ॥ १६ ॥ 

इन्द्र; प्राङ्‌ तिष्ठन्‌ दक्षिणा तिष्ठन्‌ युमः ॥ २० ॥ 
प्रत्पङ्‌ तिष्ठन्‌ घातोदङ्‌ तिष्ठन्त्सविता ॥ २१ ॥ 

तृणानि प्राः सोझो राजा ॥ २२ ॥ 

मित्र ईक्षेमाण आवृत्त आनन्दः || २३ ॥ 

यज्यपानो वैश्वदेवो यक्तः प्रजापतिबिप्रुक्त। सम्‌ | २४ || 
एतद्‌ वै विश्वरूपं सवरूपं गोरूपम्‌ ॥ २४ ॥ 


उपेन बिश्वरपाः सर्वरूपाः प॒शब॑रितिष्ठन्ति य एवं बेद ॥ २६ ॥ (२१) 
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सुक्त ८ 
ऋ षिः--भृग्वाड्रि रा: ॥ देवता - सर्वशौर्वामयापाकरणम्‌ ॥ छन्दः-- १-११, १३, 
१४, ३३-२० प्रनुष्टुप्‌; १२ झनुष्ठुब्ग भा ककुम्मती चतुष्पदोष्णिक्‌; १५ विराड्‌ 


नुष्टुप्‌; २२ विराट पथ्याबृहती; २२ पथ्यापडिक्तः ॥ मंत्र २२ । 


शीर्षक्तिं शोर्षामयं कंणशलं विलोहितम्‌ । सव शीषण्यं | तृ रोग 
बृहिनिमन्त्रयासहे ॥ १ ॥ 


३२७ नवमं काण्डम्‌ [ सुक्त ८ 
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कणोभ्या ते कङ्क्पेम्पः कर्णशूलं बिसरप॑कम्‌ । सर्वे शीषण्यं [ते रोगं 
ब॒हिनिमेनत्रयामहे ॥ २ ॥ 

यस्यं हेतोः प्रच्यवत यच्मः कर्णत आंस्यृतः । सबं शीषण्यं [ते रोगं 
बहि निर्मत्रयामहे ॥ ३ ॥ 

यः कृणोति प्रमोत॑मन्धं कृणोति पूरुषम्‌ । सव शीषण्य [ते रोगं बहिनि 

मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥ 

अ्गभदमङ्गज्वरं बिश्वाङ्गय| विसरपकम्‌ | सब शीषण्यं | त॒ रोग बहिनि- 
मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥ 

यस्य भौमः प्रतीकाश उट्ठेपयति पूरुषम्‌ । तक्मान विश्वशांरदं बहिनि 

मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥ 


य ऊरू अनुसपत्यथो एति गवीनिके । यक्तम ते अन्तरङ्गेभ्यो बहिनि 
मन्त्रयामहे ॥ ७ ॥ 


याद्‌ कामादपकामादूधदयाज्जापत परि हदो बलासमङ्गभ्यो बहिनि 
्त्रयामहे ॥ ८ ॥ 


हुरिमाण त अङ्गेभ्योऽप्वामंन्तरोदरांत्‌ । यच्मोधामन्तरात्मनों बहिनि 
मन्त्रयामहे ॥ & ॥ 


आसो बलासो भवतु मूत्रं भवस्वामय॑त्‌। यक्ष्मांणां सर्वेषां विषं 
निरबोचमहं त्वत्‌ ॥ १० ॥ (२२) 


बहिबिलं निद्रवत काहांबाहं तबोदरांत्‌ । यच्मांणां सवेषां विषं 
' निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ ११ ॥ 


धृकक्‍त ८ प्रथववेद संहिता 

शुक्त ८] श्रथवंवेद संहिता ३२१ 
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उदरात्‌ ते क्लोम्नो नाभ्या हृदयादधि। यच्माणां सर्वषां विषं निरबो- 

चमहं स्वत्‌ ॥ १२ ॥ 

१ > >! ७ 10 | नि 
याः सीमाने बिहजरन्ति पूर्थानं प्रत्यंपणीः । अहिंसन्तीरनामया निद्रः 
वन्तु बहिबिलम्‌ ॥ १३ ॥ 
या हृद्यसुपषन्त्यनुतन्वान्त कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निद्रवन्तु 

बिलंप ॥ १४॥ | 
याः पार्थे उपपन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्टीः । अहिंसन्तीरनामया निरन्त 
बहिब्िलम्‌ ॥ १४ ॥ 
यास्तिरशॉरुपषन्त्यषणीवच्तणांसु ते । ्रहिंसन्तीरनामयां निद्रवन्तु 
बहिबिलम्‌ ॥ १६ ॥ 
या गुदा अनसपन्त्यान्त्राणि मोहयन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निद्रः 
वन्तु बहिर्बिलम्‌ ॥ १७ ॥ 
या मज्ज्ञो निर्धय॑न्ति परूषि विरुजन्ति च । रहिंसन्तीरनामया निद्र 


वन्तु बहिबिलम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये अङ्गानि मदय॑न्ति यच्मासो रोपणास्तव। यक्ष्माणां सवषां विषं 


निरवोचमहं खत्‌ ॥ १& ॥ 
विसर्पस्य विद्रधस्य वातीकारस्य वालजेः । यक्ष्माणां सबषां विषं 


निरवोचमहं तत्‌ ॥ २० ॥ 
पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिम्यां परि भंससः । अनूका दषणीरष्णि 


हाभ्यः शीष्णों रोगमनोनशम्‌ ॥ २१-॥ 


३२२ नवमं काण्डम्‌ सुक्त €] 
सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृद॑यस्य च यो विधुः । उद्यन्नांदित्य रस्मिभिः 
शीष्णो रोगंमनीनशोऽङ्भेद्मशीशमः ॥ २२ ॥ (२३) [४२] 
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सूक् & | 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--प्रादित्य: ; श्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्दा:--१--११, १३, १५, 


१७, १९--२२ त्रिष्टुप; १२, १४, १६, १८ जगतो ॥ , 

अस्य वामस्य पलितस्य होतस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्नः | ततीयो 

भ्राता घतपृष्ठो अस्पात्रापश्य विश्पति सपपुत्रम्‌॥ १ ॥ 

सप्त युज्ञन्ति रथमेकचक्रमेको श्रश्चो वहति सप्तनामा । त्रिनाभि चक्रः 

मजरमनव यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ २ ॥ 

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त बहन्त्यश्चाः। सप्त स्वसारो 

अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा ॥ ३॥ 

को ददश प्रथमं जायंमातमस्थन्बन्तं यद॑न॒स्था बिभति । भूम्या असुर- 

सुगात्मा क्व] स्वित्‌ को बिद्वांसमुप गात्‌ प्रष्टमेतत्‌ ॥ ४ ॥ 

इह त्रवीत य इमङ्ग वेदास्य वामस्य निहित पदं वेः । शीष्णः कषीरं 
हते गावो अस्य वत्रि बसांना उदक पदाए; ॥ ५ ॥ 

पाकः एच्छामि मनसाविजानन्‌ दवानामना निहिता पदानि । वत्से 

बष्कयेऽधि सप्त तन्तन्‌ वि तत्निरे कवय ओतवा उ ॥ ६ ॥ 

अचिकित्वांथि कितुषश्चिदत्र कवीन्‌ एच्छामि विद्वनो न विद्वान्‌ । त्रि 

यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपिं स्विदेकम्‌ ॥ ७ ॥ 


शुक्त &] श्रथवेवेद संहिता ३२३ 


RRR RR 1 1 1 ET SSNS NO 


म पितरमुत ग्रा रभाज धीत्यग्र मनसा सं हि जग्मे। सा बीमत्सु- 

गभरसा निविंद्रा नमस्वन्त हृदपवाकमींयुः ॥ ८ ॥ 

युक्ता मातासीदूधरि दक्षिणाया अहिष्टद्‌ गों वजनीप्वन्तः । गरमी 

मेदू व॒त्सो अनु गाम॑पश्यद्‌ विश्वरूप्य त्रिपु योजनेषु ॥ & ॥ 

तिस्रो मातस्रीन्‌ पितुन्‌ बिभ्रदेक अध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त । 

मन्त्रयन्ते दिवो ग्रसुष्य पष्ठ विश्वविदो वाचमविरबविन्नाम्‌ ॥ १० ॥ 
(२४) 

पञ्चारे चक्रे परिवतमान यस्मित्नातस्थुभवनानि विश्वा। तस्य 

नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादब न च्छिद्यत सनाभिः ॥ ११ ॥ 

पञ्चपादं दितरं दवाद॑शाङ्गतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम्‌ । अथेमे 

अन्य उपरे बिचक्षणे सप्तचक्रे षडर आहुरपितम्‌ ॥ १२ ॥ 

द्वादशार नहि तज्जराय ववति चक्रं परि ्ामृतस्यं। आ पुत्रा अये 

मिथनासो अत्र सप्त श॒तानि विंशतिश्च तस्थुः १३ ॥ 

सनेमि चक्रमजरं वि बाबत उचानायां दश युक्ता वहन्ति । स्रूयस्य 

चच रजसेत्यावृतं यस्सिन्नातस्थुभवनानि बिश्वा ॥ १४ ॥ 

रियः संतीस्ता उ मे पस आंहुः पश्यदक्षण्वान्न वि चतदुन्धः | 

कबिर्य; पत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानातू स पितुष्पितासत्‌ ॥१५॥ 

साकंजानां सप्तथंमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋष॑यो देवजा इति | तेषा मिष्टानि 

विहिंतानि धामशः स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः ॥ १५ ॥ 


३२४ नवसं काण्डम्‌ [सुक्क १० 
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अव; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बरिश्रंती गोरुदस्थात्‌। सा 
कद्रीची क॑ स्विदर्धं परागात्‌ कव | स्वित्‌ खते नहि यथे अस्मिन्‌ ॥१७॥ 
अव; परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण । कवीयमानः 
क इह प्र वोंचदू दबं मनः झुता श्रधि प्रजादम्‌ ॥ १८ ॥ 
ये ग्ररवाञ्चस्ताँ उ पराच आहुर्ये पराञ्चस्ताँ उ अवाच आहुः । 
इन्द्रश्च या चक्रथुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥ १६ ॥। 
द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानं वक्ष परि पस्त्रजाते । तयोरन्यः 
पिप्पलं स्वाइच्यनरनन्नन्यो अभि चाकशीति ॥ २० ॥ 
यस्मित्‌ वृषे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुबते चाधि विश्‍व । तस्य 
यदाहुः पिप्पलं स्वाइग्रे तनोनश॒द्यः पितरं न वेद ॥ २१ ॥ 
यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेष॑ बिदथांभिस्वरन्ति। एना विश्वस्य 
भ्रवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥२२॥ (२५) |४।१] 


सुक्त १० 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता गौः, विराट, भ्रध्यात्मम्‌; २३ मित्रावरुणो ॥ छन्दः- १, 
७, १४, १७, १८ जगती; २, २६, २७ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ३-६, ८-१३, १५ 
१६, १९, २०, २२, २३, २५, २८ त्रिष्टुप्‌ ; २१ पञ्चपदाऽतिशबवरी; २४ चतुष्पदा 
पुरस्क्रृतिर्भुरिगतिजगती ॥ मन्त्र २८। 
यदू गायत्रे अघि गायत्रमाहितं त्रेष्टभ वा त्रष्टभान्निरतंक्तत। यहा 
जगज्ञगत्याहित पद य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अम्ृतत्वमानशु! ॥ १ ॥ 
गायत्रेण प्रति मिमीते अकमर्केण साम त्रेष्टभेन बाकम्‌ । बाकेन वाक 
द्विपदा चतुष्पदाचरण मिमते सप्त वाणी; ॥ २ ॥ 


धूक्त १०] भ्रथववेद संहिता ३२५ 
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जग॑ता सिन्धु दिव्य [स्कभायदू रथंतरे सर्य पयपश्यत्‌ । गायत्रस्य 


हिङकुण्बती बंसुपत्नी वदना वत्समिच्छन्ती मनसाम्पागात्‌ | इह 
ख्विम्या पयो अध्न्येय सा वघतां महुते सामगाय ॥ ५ ॥ 
गोर॑मीमेदभि वत्सं मिषन्तं मर्थानं हिङ्ङकृणोन्मातवा उ । खक 
घममसि वावशाना मिमाति पाथ पयत पयोभिः ॥ ॥ ६ ॥ 

ग्य स शिडक्तो येन गौरभीइता मिमांति माय ध्वसनावाध श्रिता | 
सा चित्तिभिनि हि चकार मत्यान्‌ बिद्युद्धबन्ती प्रांत वात्रसाहत ॥७॥ 
अनच्छये तरगातु जीवमेजद्‌ भ्रव मध्य आ पस्त्या[नाम्‌। जीवो 
प्तस्य चरति खधाभिरमत्यो मत्यना सयोनिः ॥ ८ ॥ 

विधु दद्राणं सलिलस्य पृष्ठ जुबान सन्त पलितो जगार । दवस्य पश्य 
काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान ॥ & ॥ | 

य चकार न सो अस्य बेद य ई द॒दर्श हिरुगिन तस्मात । स 
मातुर्योना परितरीत अन्तबहुप्रजा निऋ तिरा बिवेश ॥ १० ॥ (२६) 
ग्रपश्यं गोपामनिपद्यमानमा च॒ परा च पथिभिश्चरन्तम्‌ | स स॒ परीची 


स विपूंचीमसांन आ बरीबति थुवनेपन्तः ॥ ११ ॥ ` 


३२६ नवसं काण्डम्‌ [सूक्त १० 
MO TS OO 
द्यौनः पिता ज॑निता नाभिरत्र बन्धनो माता पृथिवी महीयम्‌ । 

उत्तानयोंश्रम्वोइयो निरन्तरत्रां पिता दुहितुगमप्राधांत्‌ ॥ १२ ॥ 
पृच्छामि त्या परमन्तं एथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेत; । 
पृच्छामि विशस्य भुनस्य नासि पुच्छार्मि वाचः परमं व्यो | म ॥१२॥ 
य वेदिः परो अन्त; पृथिव्या श्रयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः । 
अयं यज्ञो विसस्य चनस्य नामित्रेह्मायं बाचः परमं व्यो |स ॥१४॥ 
न बि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मन॑सा चरामि । यदा 
मागन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचो अश्नुवे भागमस्याः॥ १५ ॥ 
अपाङ प्राङति स्वृधयां शृभीतोऽमत्यों मर्त्येना सयोनिः । ता शश्वन्ता 
विषूचीना वियन्ता न्यन्यं चिक्युने नि [चक्युरन्यस्‌ ॥ १६ ॥ 
सप्ताधगभा डुबनस्य रेतो विष्णोसितिष्ठन्ति प्रदिशा विध॑र्मणि । ते 
धोतिप्रिमनसा ते बिपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्‍वतः ॥ १७ ॥ 
कचो अच्चर परमे व्यो [मन्‌ यस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न 
वेद किमृचा करिष्यति य इत्‌ तद्‌ विदुस्ते अभी समासते ॥ १८ ॥ 
ऋचः पद मात्रया कुरपयन्तोऽधचंन चाक्लुपुबिश्वमेजत्‌ | त्रिपाद्‌ बरहम 
पुरुरूपं वि तष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥ १६ ॥ 

सूयव॒साद्‌ भगवती हि भूया अधा व॒यं भग॑वन्तः स्याम। आद्वि 
तृणमध्न्ये विश्वदानों पिव शुद्धयुदकमाचरन्ती ॥ २०॥ (२७) 


सूक्त १०] प्रथवंवेद संहिता ३२७ 
गौरिन्मिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । अष्टापदी 
नवपदी बभूवुपीं सहस्राक्षरा सवनस्य पङ्क्तिस्तस्या; समुद्रा अधि वि 
क्षरन्ति ॥ २१ ॥ 

कष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतान्त | त आव- 
तरन्स्सदनाइतस्यादिद्‌ घतेन एथिवीं व्यू | दुः ॥ २२ ॥ 

अपादेति प्रथमा पद्वतीनां कस्तद्‌ वां मित्रावरुणा चिकेत। गभा मार 
भरत्या चिदस्या ऋतं पिप॒त्यनृतं नि पांत ॥ २२ ॥ | 

बिराड वाग बिराट पृथित्री विराडन्तरिक्ष बिराट प्रजापातः | 
मिराण्मत्युः पाध्यानांमधिराजो बभूव तस्य भूत भव्य वशा सम 


भतं भव्यं वश कृणोतु ॥ २४ ॥ 
शकमयं धममारादपश्य विषवता पर एनावरेण । उचाण परश्चिमः 


पचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ ॥ २५ ॥ २ 
त्रय; केशिन ऋतथा वि चत्तते संवत्सरे वपत एक एपास्‌। विश्वमन्यो 
अमिचटे शचींभिर्भाजिरेकस्य ददश न रुपमू ॥ २६ ॥ | 
चत्वारि वाक परिमिता पदान तान बिदर्त्राह्माणा ये मनीषिणः | 
गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयान्त तरीय वाचो मनष्या वदन्ति ॥ २७॥ 
इन्द्र॑ मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्य; स सुपर्णो गरुत्मांन्‌। एक सद्‌ 
विप्रां बहुधा बदन्त्यम्रि यमं मातारथानमाह ॥२८॥ (२८) [५२] 


—१०:— 


* श्री गगोशाय नम: * 


अथ दशमम्‌ काराडम्‌ 
— lS 
सुक्कं १ 
ऋषि:--प्रत्यद्धिरसः ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः ।। छन्द:--१ महाबृहती; २ विराण्नाम 
गायत्री; ३-८, १०, ११, १४, २१, २५-२७, ३०, ३१ ग्रनुष्टुप्‌; ९ पथ्या- 
पड्क्तिः; १२.पड्क्ति; १३ उरोबृहती, १५ चतुष्पदा विराइ जगती; १६, १८ 
वत्रिष्टुप; १७, २४ प्रस्तारपङ्क्तिः; १९ चतुष्पदा जगती; २० विराट प्रस्तार- 
पड्क्तिः; २२ द्विपदाऽऽच्यण्णिक्‌ (एकावसाना) ; २३ त्रिपदा भुरिक्‌ विषमा 


गायत्री; २८ त्रिपदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती जगती $ ३२ ठयनुष्टुब्गर्भा 
पञ्चपदातिजगती ॥ मन्त्र ३२। 


यां करपयन्ति वहुतौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृताँ चिकित्सः । सारा- 
देत्वप नुदाम एनाम्‌ ॥ १ ॥ | 
शीषण्वती नस्वती कणिनीं कृत्याकृता सरता विश्वरूपा । सारादेत्वप 
नुदाम एनाम्‌ ॥ २ ॥ 

शद्रकृता राजकृता ख्रीकृता ब्रक्मभिंः कृता । जाया पत्य नु तारे, 
बन्धृच्छतु ॥ ३ ॥ 

अनयाहमोषध्या सवा! कत्या अदुदुषम्‌ । यां क्षेत्रे चक्रया गोष याँ 
वाते पुरुषेषु ॥ ४ ॥ 


अभमर्त्वषकृत शपथः शपथीयते | प्रत्यक प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्या- 
कृतं हनत्‌ ॥ ५ ॥ 


सुकी १ ] प्रथववेद संहिता FR 


प्रतीचीनं आङ्गिरसोऽध्यच्षो नः पुरोहित; । प्रतीचीः कृत्या आङृत्या- 
भून्‌ कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥ 

यस्त्वोवाच परेहीति प्रतिकूलंमुदाय्य[मू । तं कृत्ये$मिनिवतस् 
मास्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥ | 

यस्ते परष संदधौ रथस्थेवर्भधिया | तं ग॑च्छ तत्र तेञ्यनमञ्चा- 
तस्तऽयं जनः ॥ ८ ॥ | 
येत्या कत्वालेमिरे बिद्रला अभिचारिणः । शंम्वीरद कृत्यादूषण 
प्रतिवत्म पुनःस॒रं तेन त्वा स्नपयामांस ॥ & ॥ 

यद्‌ दुर्भगां प्रसन॑पितां मतर्वत्सामुपेयिम । अपितु सवं मत्‌ पापं द्रविण 
मोप॑ तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१) 

यत्‌ ते पितृभ्यो ददतो यज्ञं वा नाम जगृहुः | संदश्यारत्‌, सवस्मात्‌ 
पापादिमा सुञ्चन्तु त्वोषधीः ॥ ११ ॥ 

देवेनसात पित्यां्ामग्राहात्‌ संदेश्या दभिनिष्कृतात्‌ । मुञ्चन्तु त्या 
वीरुधों वीय |ण ब्रह्म॑ण ऋग्भिः पयस ऋषॉणाम्‌ ॥ १२॥ . 

यथा वातरच्यावर्यति भूम्या रणुमन्तरिक्षाचाम्रम्‌ । उना मत्‌ सप 


दुभतं ब्रह्मुनुत्तमपायति ॥ १३ ॥ 
प॑ क्राम नानंदती बिनद्वा गदभीव । कृतन्‌ नंक्षेतो नत्ता ब्रह्मण! 


वीर्या[बता ॥ १४ ॥ 


३३० दशमं काण्डम्‌ [सुक्ल १ 
भ्रयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितां प्रतिं त्वा प्र हिण्मः । 
तेनाभि याहि भञ्जत्यनस्वतोब वाहिनीं विश्वरूपा कुरूटिनो ॥ १५॥ 
परांक्‌ ते ज्योतिरप॑थं ते शर्वागन्यत्रास्मदयंना कृणुष्व । परेणेहि 
नव॒तिं नाव्याई अति दुर्गा; खोत्या मा क्ष॑णिष्ठाः परेंहि ॥ १६ ॥ ` ` 
वातं इव वृषान्‌ नि मणीहि पादय मा गामश्वं पुरुंषमुच्छिष एषाम्‌ । 
कृत न्‌ निवृत्येतः कृ्येऽप्रजास्त्वायं बोधय ।। १७ || 

यां ते ब॒र्हिषि यां श्मशाने चत्र कृत्यां बलगं वां निचख्नुः। अग्नौ 
वा त्या गाहपत्येऽभिचरुः पाकं सन्तं धीरतरा श्रनागसंम्‌ ॥ १८ ॥ 
उपाहतमलुबुद्धं निखातं वर त्सायन्वविदाम्‌ कत्रम्‌ | तदत यत मृतं 
तत्राश्‍वं इव बि वततां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम्‌ ॥ १६ ॥ | 

स्वायसा असयः सन्ति नो गहे विद्या ते. कृत्ये यतिधा परव 
उत्तिष्टेब परहीतोञ्जञति किमिहेच्छसि ॥ २० ॥ (२). 

ग्रीवास्त कृत्ये पादौ चापि क्रर्स्यामि निद्रे । इन्द्राग्नी अस्मान्‌. 
रक्षतां यौ प्रजानां प्रजाब॑ती॥ २१ ॥ | 
सोमो राजांधिपा मृडिता च भूतस्य नः पत॑यो मृडयन्तु ॥.२२॥ . 
भवाशवांवर्यता पापकृत कृत्याकृत । दुष्कृत विद्यत देबहेतिम्‌ ।।२३॥ 
यद्ययथ द्विपदो चतुष्पदी कृत्याकृता संभूता विश्वपा । सेतोउष्टा 
पदी भत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥ म 
ग्रम्य!क्ताक्ता स्व| रंकृता सर्वे भरन्ती दुरितं परेंहि । जानीहि कृत्ये 
कर्तार दुहितेव पितरं स्वम्‌ ॥ २४ ॥ नी 


सुकत २] ध्रथवंवेद संहिता उक्‌ 


OI 0 


प्रेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्रस्येब पदं नय | मृग; स सृगयुस्त्वं न 
त्वा 1नकतमह।त ॥ २६ ॥ र 
उत हन्ति पूर्वासिन प्रत्यादायापर इष्वा । उत पूवस्य निम्नतो नि 
हुन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥ 
एतद्वि शरण मे वचोऽथेहि यत एयथ । यस्त्वां चकार तं प्रति ॥२८॥ 
अनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामश्वं पुरुष वधीः। यत्रयत्रासि 
निहिता ततस्त्वोत्थापयासास पर्णाल्घोयसी भव ॥ २६ ॥ 
यदि स्थ तमसाइंता जालेनाभिदिता इब । सवा; सलुप्यतः कृत्याः 
पुनः कत्रे प्र हिंण्मसि ॥ ३० ॥ 

याकतों वलगिनोऽमिनष्कारिणः प्रजाम्‌ | मणीहि कृत्य मोच्छि- 
षोञयून्‌ कृत्याकृतों जहि ॥ २१ ॥ । 
यथा खर्या मुच्यत वमसस्परि रात्रि जहात्युषसश्च कंदन | एवाहं 


सब हुम्‌ तं कत्रे कृत्याकृता कृत हस्तीव रजों दुरितं जहामि ॥ २२ ॥ 
(३) [११] 


सुक्क २ 
क्रषिः- तारायणः ।। देवर्ता- पुष ब्रह्मप्रकाशन म्‌ (३१, ३२ साक्षात्‌ ब्रह्म 
्रक्ाशिन्यो) ॥ छव्दः- १-१ ४ 5 त्रिष्टुप; ५,६, १०, १२-१२७ ९-३३ 
भ्रनुष्टुप; ६, ११ जगतो; २५ भुरिग्बृहती ॥ मन्त्र रे ३। 
केन पाष्णी आसते पूरुषस्य केन मांस सत केन गएफौ । केनाड 


गुलीः पेशंनीः केन खानि केनोच्छलङ्कौ म॑ध्य॒तः कः प्रेतिष्ठास्‌ ॥ १ ॥ 


३३२ दशमं काण्डस्‌ [सूक्त २ 


कस्मान्तु गुल्फावधरावळप्वन्ष्टीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । जङ्घे नित्य 
न्य| दधुः क्व] स्विजानुनोः संधी क उ तच्चिकेत ॥ २ ॥ 

चतुय युज्यते संहितान्तं जान* पामध्व शिंथिरं कबन्धस्‌ । श्रोणी 
यदूरू क उ तज्जजान याभ्यां कुसिन्धं सुदृढं बभूव ॥ २ ॥ 

कति देवाः कठमे त आसन्‌ य उरो ग्रीवाश्चिक्युः पूरुषस्य | कति 
स्तनो व्य| दधः कः कफोडौ कति स्कन्धान्‌ कतिं पष्टीरंचिन्बन्‌ ।।४॥ 
को अस्य वाहु समभरद्‌ वीय| करवादिति । श्रंसौ को अस्य तद्‌ 
दवः कुसिन्धे अध्या दधो ॥ ५ ॥ 

कः सुप्त खानि वि तंतद शीषणि कर्णाबिमौ नासिक चक्षणी ञम्‌ । 
येपा पुरुत्रा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामंम्‌ ॥६॥ 
हन्वोहि जिहामदधात्‌ पुरूचीमधां महीमधि शिश्राय वाचंध । सा 
वरीवति थ्रुवंनेष्बन्तरपो वसानः क उ तचिकेत ॥ ७ ॥ 

` पस्तिष्कमस्य यतमो ललाट ककाटिकां प्रथमो यः कपालप्र। चित्वा 
चित्यं हन्वोः पूरुपस्य॒ दिव रुरोह कतमः स॒ देवः ॥ ८ ॥ 
 पंगाशयाण बहुला स्वप्न संचाधतन्द्रय |; । आनन्दानग्रो नन्दांश्व 
कस्माद्‌. वहति पूरुषः ॥ ६ ॥ 

ग्रातिरिवतिनिक्र तिः कुतो नु परुषेज्मतिः। राट्रिः समृद्धिरव्यद्विमात 
रादतयः कुतः ॥ १० ॥ (४) 

को अस्मिन्नापो व्यदधाद्‌ बिषवृर्त; पुरुवृतः सिन्धसृत्याय जाताः । 
तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधम्रा उर्ध्वा अरबांची पुरुषे तिरश्री; ॥१ १॥ 


सुक्त २] प्रथदंवेद संहिता | ३३३ 


को अस्मिन्‌ रूपमंदधात्‌ को मह्मान च नाम च । गातुं को अंस्मिन्‌ 
कः कतुं कश्वरित्राणि पूरुषे ॥ १२॥ 

को अंस्मिन्‌ प्राशमबयत्‌ को अपानं व्यानमु । समानमस्मिन्‌ को 
देवोऽधिं शिश्राय पूरुषे ॥ १३ ॥ 

को अस्पिन्‌ यज्ञमंदधादेकों देवोऽधि पूरुषे । को अस्मिन्त्सत्य 
कोञ्नूत कुतो मत्युः कुतोऽमूत॑म्‌ ॥ १४ ॥ 

को अंस्मो बासः पर्यदधात्‌ को अस्या्युरकर्पयत्‌ । बलं को अस्म 
प्रायच्छत्‌ को अस्पाकल्पयज्जवम्‌ ॥ १५ ॥ 

केनापो अर्न्वतनुत केनाहरकरोद्‌ रुचे । उपसं केनान्बेन्द् केन सायं- 
भव ददे ॥ १६ ॥ 

को अंस्मिन्‌ रेतो न्यदधात्‌ तन्तुरा तायतारि ति। मेधां को अस्मि- 
न्नध्यौँहत्‌ को बाणं को नृतों दधौ ॥ १७॥ 

केनेमां भूमिमौरणोत्‌ केन पयभवद्‌ दिवस्‌ । कनामि मह्णा पवता 
केन काणि पूरुषः ॥ १८ ॥ 

केन॑ पर्जन्यमन्वेति केन सोम विचक्षणम्‌ | 


न यज्ञच श्रद्धा च॑ 


केनास्मिन्‌ निहितं मन; ॥ १६ ॥ | 
केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्ठिनम्‌ । केनमम्ि पूरुषः 
संवत्सरं ममे ॥ २० ॥ (५) 


३३४ दशमं काण्डस्‌ [सुक्त २ 
MMS Sse 
अन्न शरोत्रियमाप्नोति ब्रह्मं परमेछिनम्‌ । ब्ह्मेमम॒सिं पूरो बहन 
संवत्सर म॑मे ॥ २१ ॥ 

केन देवाँ अनु चियति केन देनी बिश: । केनेदप्यनकष्र केन सत्‌ 
क्षत्रमुच्यते ॥ २२॥ 

ब्रह्म देवा अन॑ क्षियति ब्रह्म देन॑जनी विश; । न्रह्मदमन्यन्नक्षेत्रं बरह्म 
सत्‌ क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥ 

केयं भूमिबिहिता केन द्योरुत्तरा हिता । कनेदम्‌ध्वं तिर्यक्‌ चान्त- 
रि व्यचों हितम्‌ ॥ २४ ॥ 

त्रहणा भूमिषिंहिता बरह्म चौरुत्तरा हिता । ब्रह्मदमृध्बे तियंक्‌ चान्त- 
रिच व्यचों हितम्‌ ॥ २५ ॥ 

मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदय च यत्‌। मस्तिष्कांदूरध्वः प्रयत्‌ 
पवमानोऽधि शीपतः ॥ २६ ॥ | 

तद्‌ वा अथवश; शिरों देवकोशः समुब्जितः । तत्‌ प्राणो अभि र॑चति 
शिरो अन्नमथो मनः ॥ २७ || 

अध्या नु सृष्टा३ स्तियङ्‌ नु सृष्टा२; सवां दिश॒ः पुरुष आ बभूवाँ३ । 


न्य 


पुर यो ब्रह्मणो बेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८॥ 
यो वै तां ब्रह्मणो वेदामतेनाइतां पुर 


हा म्‌ । तस्म ब्रह्म च ब्राहमश्च चक्ष 
माण प्रजां ददुः ।। २६ ॥ 


न वै तं चक्षंजेहाति न प्राणो जरस; पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद 
यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 


“सवत ३] श्रथववेद संहिता ३३५ 
हनन 0 0 
अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या | तस्यां हिरण्ययः कोशः स्पर्ग 
ज्योतिषाबृतः ॥ ३१ ॥ ` 
तस्मिन्‌ हिरण्यये कोशृ 5य [रे त्रिप्रतिष्ठिते। तस्मिन्‌ यद्‌ यच्चमात्म- 
न्वत्‌ तद्‌ वै ब्रह्मविदो बिदुः ॥ ३२॥ | | | 
मश्राजमाना हारणा यशसा संपरोंत्ृताम्‌। पुर हिरण्यया ब्रह्मा 
बिवशापराजिताम्‌ ॥ ३३ ॥। (६) [१।२] 


—१0:— 


सुक्क ३ / 
ऋषि:--श्रथर्वा ॥ देवता-- बरणमणिः, वनस्पति: | छन्दः--१, ४, ५, ७, &, १० 
१२ श्रनुष्टुपु; २, ३, ६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ८, १३, १४ पथ्यापडिक्त:; ११, १६ 
भुरिगनुष्टुप्‌; १५, १७--२५ षटपदा जगती॥ मन्त्र २५। fr ई 


अय म वरणो म॒णिः सपत्नक्षयणो वषा । तेना रभस्च त्व शत्रून्‌ प्र 
मृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥ 

प्रेणान्छुणीहि प्र मृणा रभस्वं मणिस्त अस्तु पुरएता पुरस्तात्‌ | 
अवारयन्त वरणेन देवा अंभ्याचारमसुंराणां श्वःश्वः ॥ २॥ 

अयं मणिवरणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः | स ते शत्रन 
धरान्‌ पादयाति पवस्तान्‌ दभ्लुहि ये त्वां द्विषन्ति ॥ ३ ॥ | 
अयं ते कत्यां वित॑तां पौरुषेयादयं भयात्‌ । अर्यं त्या सबस्मात्‌ 


पापाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ४ ॥ 
वरणो बारयाता श्रयं देवो बनस्पति । यक्ममो यो अस्मिन्नाबिष्टस्तम्म 


द्धा अवीवरन्‌ ॥ ५ ॥ 


३३६ दशमं काण्डम्‌ [सुक्त ३ 
_७७-७-७५७७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-५७७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-५७-७-७-७-७-७-७-७-७-७-२७-५५७७-७-७७७७-७५७-.७-५...७.७ 
स्वप्न सुप्त्वा यदि पश्यासि पापं मृगः सतिं यति धातरादजष्टाम््‌ । 
पारक्षवाच्छकुनः पापवादादय मणिवरणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥ 


अरात्यास्त्वा निऋत्या अभिचारादथों भयात्‌। म॒त्योरोजीयसो 
बधाद्‌ वरणो वारयिष्यते ॥ ७ ॥ | 


पन्म माता यन्म पिता आतरो यच्च मे स्पा यदेनंथकूमा बयम्‌ । 
ततो नो वारयिष्यतेञ्यं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥ 


व्रणेन प्रव्यथिता भ्रातव्या म सवन्धवः । अर्त रजो अप्यंगस्ते 
यन्त्वधमं तमः । 8 ॥ 


अरिष्टो5हमरिष्टगरायुष्मान्त्सर्वपूरुषः। त मायं वरणो मणिः परि 
पातु दिशोदिशः || १० ॥ (७) 


अ म वरण उरसि राजां दुवो वनस्पति: | स मे श [न वि बाधता- 
. मिन्द्रो दस्यनिवासुरान्‌ ॥ ११॥ 


इं बिभर्मि वरणमायुप्मान्छतशारदः । स राष्ट्र _ 
पशूनोजथ मे दधत्‌ । १२॥ | 


` यथा बातो बनस्पतीन्‌ बत्तान्‌ भनक्तथोजसा । एवा सपत्नान्‌ मे 

` भङ्ग्धि पृवान्‌ जाता उताप॑रान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १३ ॥ 
“ना. बातश्रामिश्र वुज्ञान्‌ प्सातो 'बनस्पतीन्‌। एवा सपत्नांन मे 
पसा पूवान्‌ जाताँ उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥ १४ ॥ 
गा बातन प्रक्षीणा बुक्षा; शेरे न्य पिता: । एवा सपत्नांस्त्वं मम प्र. 
क्षिणीहि न्य[पंय पवान्‌ जातों उतापरान्‌ वरणस्त्वाभि रक्षतु ॥१५॥ 


“गू 


क्षत्र 


हा 


सुक्त ३] ` ,___ प्रथर्वबेद संहिता ३३७ 
तास्त्बं प्र च्छिन्द वरण पुरा दिशत्‌ पुरायुषः । य एनं पशुषु दिप्सन्ति 
थे चास्य राष्ट्रदिप्सबंः ॥ १६ ॥ 
यथा सूर्यो अतिभाति यथास्मिन्‌ तेज आहितम्‌ । एवा में वरणो 
म॒शिः कोतिं भृति नि यच्छतु तेज॑सा मा समचतु यशसा सम॑नक्तु 
मा ॥ १७॥ 
यथा यशश्चन्द्रेसस्यादिस्ये च नचक्षेसि | एवा में वरणो मणिः कीर्ति 
' भृतिं नि यच्छतु तेज॑सा मा सम्नुक्षत यशसा समनक्तु मा ॥ १८॥ 
यथा यश॑ः. प्थिव्यां यथास्मिन्‌ जातवेदसि । एवा म॑ वरणो मणिः 
कीर्ति भतिं नि यच्छत तेजसा मा समक्षत॒ यशसा समनक्तु मा ॥१६॥ 
यथा यशः कन्या|यां यथास्मिन्त्संशृते रथ | एवा म वरणो मणिः 
कीर्ति भूति नि यच्छतु तेज॑सा मा समुचतु यशसा समनक्तु मा॥२०॥ 
(द) 
'यथा यश॑ः सोमपीथे मधुपर्क यथा यशंः। एवा म वर॒णो मणिः 
कीर्ति मतिं नि य॑च्छत॒ तेज॑सा मा समुक्षत यशंसा समनक्तु मा॥२१॥ 
यथा यशांऽग्निहोत्रे बर्षटकारे यथा यशः। एवा मं वरणो मणि 
कीर्ति भतिं नि-यच्छतु तेजसा मा समुक्षतु यशसा समनक्तु मा ॥२९॥ 
यथा यशो यज॑माने यथास्मिन्‌ यज्ञ आहिंतम्‌। एवा म बरणो मणि 
कीर्ति भर्ति नि यच्छत तेज॑सा मा समुक्षतु यशसा समनक्त मा ॥२३॥ 
यथा यञ्चः प्रजापतौ यथास्मिन्‌ परमेष्ठिनि । एवा म वरणो म॒णिः 
कीर्ति भर्ति नि य॑च्छत॒ तेजसा मा समुक्षतु यशसा सर्मनक्तु मा ॥२४॥ 


३२८ दशमं काण्डम्‌ [सुक्त ४ 
YON ५५७-<३-५>-९>९>-९>-<>-५३>-०>८>-०५५-०-८०-<>- >>> ९७ 
यथा दुवेष्वमृतं यथेषु सत्यमाहितम्‌ । एवा में वरणो मणिः कीर्ति 
भूतिं नि यच्छतु तेज॑सा मा समुक्षत यश॑सा सम॑नक्तु मा ॥२५॥ (६) 

[२।१] 


क्र ४ | 
ऋषि:--गरुत्मान्‌ ॥ की ॥. छेन्दः--१ पथ्यापङ्क्तिः; 
२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री; ३,' पथ्याब्रृहती; ५--७, &--११, १३--१५, 
१७-२०, २२, २४, २५ अनुष्ठुप्‌; ८ उण्णिगगर्भा परा त्रिष्टुपु; १२ भुरिग्गायत्री 
१६ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री; २१ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; २२ त्रिष्दुप; २६ षट्पदा 
बृहतीगर्भा ककुम्मती भुरिक्‌ त्रिष्दुप ॥ मन्त्र २६. 


न्द्रस्य प्रथमो रथों दवानामपरो रथो 'वरुणस्य ततीय इत्‌। श्रहीं 
नामपमा रथः स्थाणुमारदथाषत्‌ ॥ १ ॥ 

दुभः शोचिस्तरुणंकमश्चस्य वारः परुषस्य वारः। रथस्य बन्धुरम्‌ 

॥२॥ 

अब स्वेत पदा ज॑हि पर्वण चापरेण च । उदुप्लुत मिव दावहीनामरसं 
विषं वारुग्रम्‌ ॥ ३ ॥ | 
अरघुषो निमज्योन्मज्य पुनरब्रवीत्‌ । इदप्लुतमिब दावहींनामरस विषं 
बारुग्रम्‌ ॥ ४ ॥ १ पट एक 

पद्दो हस्ति कसर्णील प दरः श्वित्रमुतासितम्‌ । प द्वो रथ्॒व्याः शिरः 
सं बिभेद पृदाक्वाः ॥ ५ ॥ . ह 


सूक्त ४] ग्रथर्ववेद संहिता ३३९ 
कडवा य त... 
पढ प्रहि प्रथमोञ्चु खा वयमेमसि । अहीन्‌ व्य[स्यतात्‌ पथो येन॑ 
स्मा वयमुमसि ॥ ६ ॥ | 
इदं पदो अजायतेदसस्य परायणम्‌ | इमान्यवतः पदाहिष्न्यो 
वाजिनींवतः॥ ७ ॥ 

सयत न वि प्परद्‌ व्यात्तं न सं यमत्‌। भ्रस्मिन्‌ क्षेत्रे द्वाबही स्त्री 
च पुमांश्च तावुभावरसा ॥ ८॥ . ३ 
अरसास इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृर्श्रिकहिं 
दण्डेनागतम्‌ ॥ & ॥ 

अघाश्चस्येदं भेष॒जम्‌ भयोंः स्वजस्य च । इन्द्रो मेऽदिमधायन्तमहिं 
पो द्ठो अरन्धयत्‌ ॥ १० ॥ (१०) 

पोद्वस्यं मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरिधाम्नः। इमे पश्चा पृदाकवः 
प्रदीघ्यत आपतते ॥ ११ ॥ 

नष्टासो नष्टबिषा हता इन्द्रे वज्रिणा। जघानेन्द्रों जप्मिमा 
बयम्‌ ॥ १२॥ 

हतास्तिर॑श्रिराजयो निपिष्टासः एदांकवः। दर्षि करिक्रतं स्तत्र 
दुभेष्वसित जहि ॥ १३ ॥ जी 
केरातिका कुमारिका सुका खनति मेषजम्‌ । हिरण्ययीमिरश्रिमि- 


गिरीणामुप सानुघु ॥ १४ ॥ 
आयमगन्‌ युवा भिषक्‌ पश्चिहापराजित; । स वे स्वजस्य जम्भन 


उभयोवृश्विकरय च ॥ १५ ॥ 
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इन्द्रो मेऽहिमरन्धयन्मित्रश्च वरुणश्च । वातापजन्योउभा ॥ १६ ॥ 
इन्द्रो मेऽहिमरन्धयत्‌ एदांकुं च पदाक्वम्‌ । स्व॒जं तिरथिराजि 
कस॒णीलं दशोनसिम्‌ ॥ १७ ॥ 

न्द्रो जधान प्रथमं जनितारमहे तव । तेषांम तद्यमांशानां कः स्वित्‌ 
तेषामसद्‌ रस; ॥ १८ ॥ 

सं हि शीर्षाण्यग्रभं पौज्जिष्ठ इव क्षरम्‌ । सिन्धोर्मध्य परेत्य 
च्य निजमहेबिषम्‌ ॥ १६ ॥ 

अहीनां सवेषां बिषं परां वहन्त सिन्धवः । हतास्तिर॑शचिराजयो 
निपिशस॒ः एदांकबः ॥ २० ॥ (११) 

आवधीनामहं इण उवरोरिब साधया। नयाम्यर्वतीरिबाहे निरैत ते 
विषम्‌ ॥ २१ ॥ 

यदुभौ दर्ये बिष परथिव्यामोष॑धीष यत्‌ । कान्दाविषं कनङ्गकं 
` निरेत्वेतु ते बिषम्‌ ॥ २२ ॥ | FS 
ये अग्निजा शॉपधिजा अहींनां ये अप्सजा विद्यत आबभवु; । येषां 
जातान बहुधा महान्ति तेभ्यः सपेभ्यो नम॑सा विधेम ॥ २३ ॥ 
तोदी नामासि कन्या [घताची नाम॒ वा अति | अधस्पदेन ते पदमा 
ददे विषद्षणम्‌ ॥ २४ ॥ | | 
“ङ्गात्‌ श्र च्यांबय हृदयं पारे वजय । अधां बिषस्य यत्‌ 
तेजोंऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २४ ॥ 
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[eS र ~ | (र र ८8 ¢ बि टा च् 
अरे अभूदू विषमरोद्‌ विषे विषमप्रागपि । अग्निबिषमहर्निरधात्‌ 
सोमो निरणयीत्‌ । दुष्टारमन्वगाद्‌ विषमहिरमृत | २६ ॥ (१२) 
[२।२] 


—— 0-7 


शक . सक ५ 

ऋषि:-- १-२४ सिन्धुद्ीप:; २५--३६ कोशिकः; ३७--४ ब्रह्मा; ४२-१० 
चिहच्यः ॥ देवता --१--९४ श्राप:; २१- ४१ सन्त्रोक्ष्ताः; ४२--५० प्रजापतिः ॥ 
छन्द:---१---५ त्रिपदा पुरोभिकृतिः ककुम्मतोगर्भा पडिक्तः; ६ चतुष्पदा जगती- 
गर्भा जगती; ७--१४ पञ्चपदा विपरीतपादलक्ष्मा बृहती (११, -१४ पथ्या 
पङ्क्तिः) ; १५--२१ दशपदा त्रष्टुब्गर्भाःतिधृंतिः (१९, २० कृतिः ); २२,२३ 
४२, ४३, ४५-४७ ्रनुष्टुप्‌; २४ त्रिपदा विराड्‌ गायत्री; २५-३५ षट्पदा 
यथाक्षरं शक्वयं तिशक्ब री; ३६ पञचपदाऽतिशक्वरातिजञागत गर्भाऽष्टिः; ३७ बिराट; 
पुरस्ताद्ब्रृहतो; ३८ पुरउष्णिक्‌; ३६, ४१ ग्रार्षोगायत्री; ४० विराइ विषमा 
गायत्री; ४४ त्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्डुप्‌; [४८, ४९] ५० त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५० ॥ 

विनि०--जल को वज्ज बनाकर शत्रु मारण कर्म । 

° थेन्द्रर बीय ॥ थेन्द्रस्यं 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य बीय£ स्थेन 
नम्णं स्थ॑ । जिष्णवे योगांय बरक्मयोगेवों युनज्मि ॥ १ ॥ 

s प्र न्द्रस्य ० | ९] न्र्‌ ५ 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रेस्य सह स्थेन्द्रस्व बल स्थेन्द्रस्य बीय१ स्थेन्द्रस्य 
नम्णं स्थं । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगेर्बा युनञ्मि ॥ २ ॥ 

S गे प्र मम थेटर ¢ ० | स्थेन्द्रस्य be 
दन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्येन्दरस्य बलं स्थेन्दरस् वीर्य? स्थेन्द्रस्य 
नम्णं स्थ । जिष्णवे योगाविन्द्रयोगेर्वा युनज्मि ॥ २ ॥ 
स्यौ स्थेन्द्र॑स्य सह स्थेन्द्रेश्य बलं थेन्द्रस्य वीय? स्थेन्द्रस्थं 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्ट्रेस्य बलं स्थेन्द्रस्य अप स्वर 

र र \ मयो गेंवों 3२९) * 
नम्णं स्थ । जिष्णवे योगांय सोमयोगेवों युनज्मि ॥ ४ ॥ 

ह २ 
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De I TST TVTTT IIIT TTT TTT TTI 


ME... 
इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य बीर्य» स्थेन्द्रस्प 
मं स्थं । जिष्णते योगांयापसुयोगेवों युनज्मि ॥ ५ ॥ 
इन्टरस्यौज स्थेन्द्रस्य सह्‌ स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्र॑स्य वीय ? स्थेन्द्रस्य 
नृम्णं स्थं । जिष्णवे योगांय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता 
म॑ आप स्थ ॥ ६ ॥ | 
ग्रभनर्भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीचों अस्मासु धत्त | प्रजापतेर्वो 
धाम्नास्मे लोकाय सादये ॥ ७ ॥ 

इन्द्रस्य भाग स्थ॑। रपां शुक्रमापो देवीर्वर्चो अस्मासुं धत्त | 
प्रजापंतेबों धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥ = ॥ 

सोमस्य भाग स्थ॑ । अपां गुक्रमांपो देवीवर्चो अस्मास धत्त। 
प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये । ie Or 
बरुंणस्य भाग स्थ॑। अपां गुक्रमांपो देवीमंचों' अस्मासु धत्। 
्रजापतेवों धाम्नास्मै लोकाय॑ सादये ॥ १० ॥ (१३) 
सित्रावरुणयोभांग स्थ । अपां शुक्रमांपो देवीवर्चा' अस्मासु धत्त | 
प्रजापेतेबो धाम्नास्मे लोकाय सादे ॥ ११॥ 

यमस्य भाग स्थ । अपां शुक्रमापो देवीचं ग्रस्मासु धत्त। ` 
प्रजापतेबो धाम्नास्मे लोकाय सादधे.॥ १२ ॥ be 
पितुर्णां भाग स्थ। अपां . शुकर्मापो देवीर्वर्चो अस्मास धत्त । 
्रजापतेवों थाम्नास्मे लोकाय सादये ॥ १३ ॥ | 

दुवस्य सबितुर्भाग स्थ॑ । श्रां शुक्रभापो देवीपर्चो' अस्माछ धत्त | 
प्रजापतेबो घाम्नास्मै लोकायं सादये ॥ १४ ॥ 
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यो ब॑ आपोऽपां आगोरप्स्व?न्तर्यजष्यो | देवयजंनः । इदं तमति 
सृजामि तं माभ्यतनिक्षि। तेन तमभ्यतिसृजामो योरँस्मान दवेष्टि यं 
बयं द्विष्मः । तं बधेयं तं स्तपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया 
मन्या॥ १४॥ . 

यो ब॑ आपोऽपाम्‌मिरप्स्व१न्तयजष्यो [देवयजनः । इदं तमति 
सृजामि तं माभ्यवनिक्षि । तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्‌ द्रेष्टि 
यं वय द्विऽमः । तं वधेयं तं स्तपीयानेन ब्रह्मणानेन कमणानया 
मन्या ।। १६ ॥ 

यो ब॑ आपोष्पां वत्सो३पस्व१न्तर्यजष्यो | देवयजनः । इदं तमति 
सृजामि तं माभ्यवनिक्षि तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्‌ दृष्टि 
थं वयं द्विष्मः । तं बधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कमणानयां 
मेन्या ॥ १७॥ 

यो व॑ आपोऽपां इपमोउप्स्व?न्तरयजष्यो | देवयजनः । इदं तमति 
सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि । तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान्‌ दोष्टि 
यं वयं द्विष्मः। तं वधेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कमणोनया 
सेन्या ॥ १८ ॥ 

यो व॑ आपोऽपां हिरण्यगर्भोउप्स्व?न्तयजष्यो | देवयजनः । इंदं तमति 
सृजामि तं माभ्यब॑निक्षि। तेन तमम्यतिसृजामो योउस्मान्‌ द्वेष्टि 
यं वयं द्विष्मः । तं वधेयं त॑ स्तृषीयानेन, ब्रह्मणानेन कमणानया 


मन्या ॥ १६ ॥ 


t 
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स्टे 


यो बं आपोऽपामश्मा पश्चिदिव्योईप्स्ब १न्तयजुष्यो | देव॒यज॑नः । 
इदं तमति सृजामि तं माभ्यव॑निक्षि। तेन॒ तमभ्यतिसृजामो 
योरस्मान्‌ द्वेष्टि यं बयं द्विष्मः | तं बधेयं त॑ स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन 
कमणानया मन्या || २० ॥ (१४) 

थे ब॑पोऽपामग्नयोऽप्स्ब9त्यजुष्पा दिवयजनाः । इदं तानति 
सृजाम तान्‌ माभ्यवनिक्षि। तेस्तमभ्यतिसृजामो योर्स्मान्‌ द्वेष्टि 
य वय द्विष्म।। तं वधेयं त स्तृषीयानेन त्रह्मणानेन कर्मणानया 
मन्या ॥ २१ ॥ | 

_ गयदर्ाचीन त्रेहायणादनुतं किं चोदिम । आपो मा तस्मात्‌ सवस्माद्‌ 
दुरितात्‌ पान्त्वंहस; ॥ २२ ॥ 

समुद्र वः प्र हिणोमि स्वां योनिमपीतन । अरिष्टाः सवहायसो मा 
चे नः कि चनाममत्‌ ॥ २३ ॥ 

अरिप्रा आपो. अप॑ रिप्रमस्मत्‌ । प्रास्मदेनो दुरितं सप्रतींकाः 
दुःष्वप्न्य प्र मल वहन्तु ॥ २४ ॥ 

बिष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ;एथिवीसंशितोऽग्ितेजाः प॒थित्रीमन 
वि क्रम्‌ऽहं एथिव्यास्त निभजामो योउस्मान्‌ दवेष्टि य॑ वयं द्विष्मः 
स मा जीवत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ २५॥ 

विध्णोः क्रमोऽसि सपतनृहान्तरिक्षसं शितो वायुतजाः। अरन्त रिक्षमन 
वि क्रमऽहमन्तरिक्षात्‌ तं निभजामो योर्स्मान्‌ दवेष्टि यं बय॑ द्विष्मः 
स मा जोबीत्‌ त ग्राणो जहातु ॥ २६ ॥ 


Se >“. 
द > 
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बिष्णोः क्रमोऽसि सपत्न॒हा द्योसशितः सूय तेजाः । दिवमन वि 
रेऽहं दिवस्तं निमजामो योरँस्मान्‌ दवेष्टि यं वयं द्विष्मः । स मा. 
जीवीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ २७ ॥ 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्सशितो मन॑स्तेजाः । दिशोऽनु वि 
क्रमेऽहं दिगभ्यस्तं निर्भजामो योरस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । स मा 
जोंबीत्‌ ते प्राणो ज॑हातु ॥ २८ ॥ 

त्रिष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाशांसंशितो वाततेजाः। आशा अन वि 


१०७५ 


पे$हमाशाभ्यस्तं निभजामो योऽस्मान्‌ दृष्टि ये वयं द्विष्मः 

स मा जींत्रीत्‌ त प्राणो जहातु ॥ २६ ॥ 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नह ऋक्सशितः सामतेजाः। ऋचोऽन वि 

` क्रमेऽहमुग्भ्यस्तं निभजामो योशस्मात्‌ दवेष्टि यं. बयं. द्विष्मः | स मा. 
जीबीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ ३०॥ (१४) ` ¦ | 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा य॒ज्ञसंशितो ब्रह्म॑तेजाः। यज्ञमन बि 

क्रमे5हं यज्ञात्‌ तं निर्भजामो योर्स्मान्‌ द्वेष्टि य वयं द्विष्मः । स 

मा जींवीत्‌ तं प्राणो जहातुं ॥ ३१ ॥ | 

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्वहौषधीसंशितः सोमतेजा! । आ्रोषधीरनु बि 

क्रमे5हमोष॑धीभ्यस्तं निभजामो योउस्मान्‌ दृष्टि यं वयं, द्रिभ्म! 

स मा जींवीत्‌ त प्राणो जहातु ॥ ३२ ॥ 


३४६ दशमं काण्डम्‌ [सुक्त ५ 
का 1112. 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाप्सुसंशितो बरुणतेजाः । अपोऽन बि 
्रमेऽहमङ्कयस्तं निर्भजामो योरस्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। समा 
जीवीत्‌ तं प्राणो ज॑हातु ॥ ३३ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कषिसशितोऽन्नतेजाः। कषिमन वि 
क्रमहं कष्यास्त निभजामो योर्र्मान्‌ दृष्टि यं वयं द्विष्मः। समा 
जींवीत्‌ त प्राणो जहातु ॥ ३४ ॥ 
विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसशितः पुरुषतेजाः । प्राणमन वि 
क्रमेऽह प्राणात्‌ त निभजामो योईस्मान्‌ दृष्टि यं बयं द्विष्मः | 
स मा जोंबीत्‌ तं प्राणो जहातु ॥ २४ ॥ 
जितमस्माकमुद्धिक्षमस्माकमम्य|छां विश्वाः एतना अरांतीः। इदम- 
हमाधुष्यायणस्याह्यष्याः पृत्रस्य बचस्तेजः प्राणमायनि वेष्टयामीदमं- 


न २५ 'नमधराश्व पाद्यामि ॥ २६ ॥ 


प्रयस्याद्वतमन्वावत दाक्षणामन्वाइतम्‌ । सा मे द्रविणं यच्छत सा मे. 
... ब्राह्मणवचसम्‌ ॥ २७ ॥ | 
. दिशो ज्योतिष्मतीरम्यावते । ता मे द्रविंणं यच्छन्त ता में ब्राह्मण- 
' वचसम्‌॥ ३८ ॥ 

सपक्रषीनम्यावत । त्‌ मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्षणवचसम्‌ ।।३६॥ 
अह्याम्पावते । तन्म द्रावण यच्छतु तन्म ब्राह्मणवर्चसम्‌ ।४०। [१६] 
त्राणां अभ्यावत | ते मे द्रविणं यच्छन्त ते में ्राणवच सम्‌ ॥४१॥ 


सुक्क ५] प्रथववेद संहिता ३४७ 

RMI ७० 

य वय पगयामह त वध स्तृणवामहे । व्यात्त परमेष्ठिनो ब्रह्मणा- 

पीपदाम तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

वेश्वानरस्य देष्ट्राम्याँ हृतिस्ते समंघादभि । इयं तं प्सात्वाईतिः 

समिद्‌ देबी सहीयसी ॥ ४३ ॥ 

राज्ञो वरुणस्य व॒न्धो | सि । सोगुमांमुष्यायणममुष्याः 'पत्रमन्न प्राणे 

बंधान ॥ ४४ ॥ 

यत्‌ त अन्न युवस्पत आ्राक्षियतिं प्रथिवीमनु । तस्यं न॒स्त्वं: भुवस्पते 

सप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥ 

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपरदमहि । पयस्वानग्न आगमं त मा 

सं संज वचसा ॥ ४६ ॥ 

सं माग्ने वचसा सृज सं प्रजया समायुषा । बिद्यम शरस्य दवा इन्द्रो 

विद्यात्‌ सह ऋषिभिः ॥ ४७ ॥ 

यदग्न अर मिंथुना शांतो यद्वाचस्तृष्टं जनयम्त रेभाः। मन्यो- 

मन॑सः शरव्यारै जायते या तयां बिध्य हृदये यातुधानान्‌ ॥ ४८ ॥ 

परां मृणीहि तपसा यातुधानान्‌ परांभे रक्षो हरसा श्रुणीहि। परा- 

चिषा मूरदेवा छूणीहि परांसुठपः शोशुचतः शरणीहि॥ ४६ ॥ 

अपामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुमृष्टि शीषभिद्यांय विद्वान्‌ । सो अस्या- 

गनि प्र शृणातु सर्वा तन्म देवा नुं जानन्तु बिश्व ॥ ५० ॥ (१७) 
[३।१] 


३४८ दहामं काण्डम्‌ [सुक्त ६ 
TTT TR 
सुक्त ६ 
ऋषि:---बृहस्पतिः ॥ देवता- वनस्पतिः; फालमणिः; २ श्राप: छन्द:--१, ४, 
२१ गायत्री; २, ३, १८, १९, २२, २८-३०, ३२-३४ श्रनुष्ठुप्‌। ५, ३१ षट्‌" 
पदा जगती; ६ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी; ७-९ ग्नष्टपदाऽष्टिः; १० नवपदा 
धतिः; ११, २०, २३-२७ पथ्या पङ्क्ति १२-२७ त्र्यवसाना (? ; सप्तपदा) 

शक्वरी ; ३५ पञ्चपदाऽनु (त्यनु) ष्टुब्गर्भा जगती. ॥ मन्त्र ३५। 


अरातीयोञ्रीतब्यस्य दुहारदो द्विषतः शिर; । श्रपि बृश्चाम्योज॑सा ॥१॥ 
बरम मद्यमयं मणिः फालांज्जातः करिष्यति । पणों मन्थेन माग॑मद्‌ 
रसेन सह वचसा ॥ २॥ 

यत्‌ त्वां शिकः परावधीत्‌ तक्षा हस्तेन वास्यां । आपस्त्वा तस्मा- 
ज्जीव॒लाः .पनन्तु-शुच॑थः शुचिम्‌ ॥ ३ ॥ 

हिरण्यस्नगयं मणि; श्रद्धा यज्ञं महो दधत्‌ । गृहे वसत॒ नोऽतिंथिः ॥४॥ 
तस्मे घत सुरां मध्वर्नमन्नं क्षदामहे । स नः पितेव॑ पत्रेम्यः श्रेय 
श्रेय श्रकित्सतु भूयोभूयः श्वःश्वो देवेभ्यो म॒शिरेत्यं ॥ ५ ॥ ` 
यमबध्नाद्‌ बहुस्पतिमणि फाल घृतश्चतमग्रं खदिरमोजसे । तमन्निः 
प्रत्यमुञ्चत सो. अस्मे दुह आज्यं ` भयोभय! श्र श्वस्तेन त्वं द्विषतो 
जहि॥ ६ ॥ | 

यमबध्नाद्‌ इहस्पतिमरि फाल घृतश्रुत॑मग्नं खदिरमोजसे । तमिन्द्रः 


पुञ्चतौजसे वीर्या[य कम्‌। सो रस्म बलमिद्‌ दहे भयोभय 
श्वःश्वस्तेन त्वं द्वितो जद्दि ॥ ७ ॥ 


वकत ६] घ्रथवेवेद संहिता ३४६ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिमणि फालं घरतश्रुतंमग्रं खदिरमोजसे । तं सोमः 
प्रत्यमुञ्चत महे श्रोत्राय चक्षसे । सो अस्मे बच शद्‌ दुहे भयोभयः 
श्वशश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ८ ॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्मणि फाले घृतथुतमुग्रे खदिरमोजसे । तं ब्रयः 
प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अंजयद्‌ दिशः । सो अस्मै भूतिमिद्‌ दुहे भयो 
भूयः श्वःश्वस्तन स्वं द्विषतो ज॑हि ॥ & ॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिमरिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । तं 
बिश्रंचन्द्रमां मणिमधुराणां पुरोऽजयद्‌ दानवानां हिरण्ययीः । सो 
अस्मै श्रियमिद्‌ दुहे भूयोम्‌य; श्वःश्वस्तन त्वं द्विषतो जहि ॥ १० ॥ 
(१८) 
यमब॑ध्नादू बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे.। सो अस्मे बाजिन दुहे 
भूयोंमूयः श्वःश्वस्तेन तवं द्विषतो जहि ॥ ११॥ 
यमबध्नाद्‌ बृह सपतिर्वाताय मणिमाशव | तेनेमां मणिनां कृषिमश्चि" 
नांबमि र॑तः। स भिषम्भ्यां महो दुहे भूयोभूयः इवे शवस्तेन त्बं 


द्विषतो जहि ॥ १२ ॥ 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय म॒णिमाशव । ते बिभ्रत्‌ सविता मणि 


तेनेदम॑जयत्‌ स्व [ः । सो अस्मे सनृतां दुह मयोंभूयः श्वःश्वस्तेन स्व्‌ 
द्विषतो जहि ॥ १३ ॥ 


३५० दशमं काण्डम्‌ [इक्क ६ 


यमबध्नाद्‌ बृहर्पतिर्वाताय मणिमाशवे । तमापो बिश्रतीमणि सदां 
धाबन्त्यक्षिताः । स ग्राभ्योडमृतमिद्‌ दुह भूयोंभूयः उवःश्वस्तेन तव 
द्वितो जहि ॥ १४ ॥ | 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशवे । त राजा वरुणो मशि प्रत्य 
मुश्वत शंभुवम्‌ । सो अस्म स॒त्यमिद्‌ दुह भयोभयः श्वःश्वस्तेन त्वं 
द्विषृतो जहि ॥ १४ ॥ 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिर्वाताय मणिमाशव। तं देवा बिभ्रतो मणि 
सबाँस्सोकान्‌ युधाजयन्‌ । स॒ एंभ्यो जितिमिद दुह भयोभयः श्वःश्व- 
स्तन त्व द्विषतो जहि ॥ १६ ॥ 

यमबध्नाद्‌ बहस्पतिर्वाताय मुणिमाशव । तमिमं देवता मणि प्रत्य- 
मुञ्चन्त शंभुवस्‌ । स आभ्यो विश्वमिद्‌ दुह भूयोंभयः श्वःश्वस्तेन 
सं द्विषतो जहि ॥ १७ ॥ 

ऋतवस्तमबध्नतातवास्तमबध्नत । सुवृत्सरस्तं बद्ध्वा सई भतं बि 
र्ति ॥ १८॥ 


'अन्वरशा अबध्नत प्रदिशस्तमबध्नत । प्रजापतिसष्टो मरिर्द्विषतो 
मेऽधराँ अकः ॥ १६ ॥ 


अथर्वाणो अबध्नताथर्वणा अबध्नत | तेमदिनो अङ्िरसो दस्यनां 
. बिभिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ २०॥ (१९) 


त जाता भत्यशुञ्चत स भूत व्य | करपयत्‌। तेन त्वं द्विषतो ज॑हि ॥२१॥ 


यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिद वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मशिरागंमद्‌ 
रसन सह वचसा ॥ २२ ॥ 


सुकत ६ ] प्रथवंवेद संहिता ३५१ 


_यमकध्नाद्‌ बृहस्पतिदवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिरागमत्‌ सह 
गोभिरजाबिभिरल्रेन प्रजयाँ सह ॥ २३॥ | 

यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिद॒वेम्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मण्रागमत्‌ 
सह त्रीहियवाभ्यां महसा भत्या सह ॥ २४ ॥ | | 
यमबध्नाद्‌ बृहस्पतिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिरागमन्मधों- 
घृ तस्य॒ धारया कीलालन म॒णिः सह ॥ २५॥ | 

यपबध्नाद्‌ बृहस्पतिंद्‌ वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स माय माणरागमदूजया 
पयक्षा सुह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६॥ 

यमव॑ध्नाद्‌ ब्ृहस्पतिदेवेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स माय मणिरागमत्‌ 
तेज॑सा त्विष्या सह यशंसा कोस्या| सह ॥ २७ ॥ 

'यमब॑ध्नांद बृहस्पति वेभ्यो असुरक्षितिम्‌ । स मायं मणिरागमत्‌ 
सवा मिभूतिभिः सह २८ ॥ 

-तमिम देवता मणि मद्य ददत्‌ पुष्टये । श्रमिमु क्षत्रवंधन सपत्नदम्भनं 
मणिम्‌ । २६ ॥ | 

ब्रह्म॑णा तेज॑सा सह प्रति मुञ्चामि मे शिवम्‌ | श्रसप॒त्नः संपत्नहा 
सपत्नान्‌ मेऽधरों अकः ॥ ३० ॥ (२०) ek 
उत्तर द्विषतो. मायं मणिः कृणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः 
पयो दृग्धमपासंत | स मायमधि रोहतु मणि; भ्रष्ठचाय मूधत; ॥३१॥ 
यं देवाः पितरों मनुष्या | उपजीबॅन्ति सवदा | स मायमधि रोहतु 


मणि; श्रष्ठयाय मूधतः ॥ २२ ॥ 


३ ५२ ` दशञमं काण्डम्‌ [सुकत ७ 
NNN 
यथा बीजमुवरायां कृष्ट फालेन रोइंति । एवा मयि प्रजा प॒शवोऽन्न- 
मन्नं वि रोहतु ॥ ३३॥ | 

न ४ °) १ 32070. । - ८४७ 
यस्मे त्वा यज्ञवर्धन मण प्रत्यमुच शिवम्‌ । तं त्वं शतदक्षिण मणे 
श्रेष्टयाय जिन्वतात्‌ ॥ २४ ॥ | 

० । ० र च ह्श 0 च >) 
एतमिध्मं समाहितं जुषाणो अ्रश्न प्रति हय होम्‌ः। तस्मिन्‌ विदेम 
सुमति स्वस्ति प्रजा चक्षुः पशून्त्समिद्ध जातवंदसि ब्रह्म॑णा ॥ ३५.॥ 
| | (२१) [३।२] 

ृक्कऽ ८ 


ऋषि:- श्रथर्वा ॥ देवता--स्कम्भ: ; ग्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः - १ विराड जगती, २, ८ 


भुरिक्‌ त्रिष्टुपु; ३--६, ९, रेष, ४२, ४३ त्रिष्टुप ७, १३ परोष्णिक्‌; १०, १४, 
“१६, १८; १६ उपरिष्टाद्‌ बृहती; ११, १२, १५, २०, २२, ३९ उपरिष्टाज्ज्योति- 
जंगती; १७ षट्पदा जगती ? २१ बरृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌; २३-३०, ३ ७, ४० श्रनुष्टुप्‌; 
३१ मध्ये ज्योतिजंगती; ३ २, ३४, ३६ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहतो; -३३ पराविराड- 
ष्टुप्‌; ३५ चतुष्पदा जगती; ४१ श्रार्षो त्रिपदां गायत्री; ४४ द्विपदाऽऽच्यंनुष्टुप्‌ ; 
पञ्चपदा निचुद्‌ पदपडक्तिर्वा (एकावसाना) ॥ मन्त्र ४४। छक 


कस्मिन्नङ्गे तपों थस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्ग ऋतम॒स्याध्याहितम्‌ | ` ` 
कब |तं क| श्रद्वास्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गै सत्यमस्य प्रतिष्टितम्‌ ॥१॥ 

कस्मादङ्गाद्‌ दीष्यते अगस्य कसमादङ्गात पनत मातरिश्व । कस्मा- 
दडगाद वि मिंमीतेऽधिं चन्द्रमा मह स्कम्मस्य मिमांनो अङ्गम्‌ ॥२॥ 

करिम तिष्ठति भूमिरस्य करमत ति्टत्यन्तरिक्ष्‌ । कस्मिचङग 

तिष्ठत्याहिता यौः कस्मिन्नङ्ग तिपृत्युत्तरं दिषः ॥-३॥ ` 
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कतर? प्रेप्सन्‌ दीप्यत ऊर्वो अग्निः क्म? प्रेप्सन्‌ पवते मातरिश्रा । 
यत्र प्रेप्सन्तीरभियन्त्याबृतः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥४॥ 
क्या | थमासाः क्व | यन्ति मासाः संवत्सरेण सह सविदानाः। यत्र 
यन्त्यृतबो यत्रातवाः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदूव सः ॥ ५ ॥ 
कव? प्रप्सन्ती युवती विरूपे अहोरात्रे द्रवतः संविदाने । यत्र 
प्रेप्सन्तीरभियन्त्यापः स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥ 
यस्मिन्त्स्तव्ध्वा प्रजापतिलोकान्त्सवाँ अधारयत्‌ । स्कम्भं त॑ ब्रहि 
कतमः स्विदेत्र सः ॥ ७ ॥ . | 

यत्‌ परममंवमं यशच मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूप । कियता 
स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत्‌ कियत्‌ तद्‌ बभूव ॥ ८ ॥ 
किय॑ता स्कम्भः प्र विवेश भृतं कियंद्‌ भविष्यदुन्वाशंयेऽस्य । एकं 
यदङ्गुमकृंणोत्‌ सहस्र॒धा कियता स्क॒म्भः प्र बिवेश तत्र ॥ & ॥ 
यत्रं लोकांश्च कोशांश्रापो ब्रह्म जनां विदुः । असंच यत्र सच्चान्तः 
स्कम्भ तं त्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ (२२) 

यत्र॒ तपः पराक्रम्यं व्रत थारयत्युत्तरम्‌ । ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो 
ब्रह्मं समाहिताः स्कम्मं तं ब्रूहि कत॒मः स्बिद्व सः ॥ ११ ॥ 
यस्मिन्‌ भूमिरन्तरिचं ्ययस्मिन्तध्याहिता । यत्राभिद्रन्द्रमाः यों 
वातस्तिष्ठुन्त्यापिताः स्कम्भ तं ब्रहि कतमः स्विदृव सः ॥ १२ ॥ 
यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अङ्गे सर्व स॒माहिताः। स्कम्भ॑ त॑ भूहि 
कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥ | 
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यत्र ऋष॑यः प्रथप्रजा ऋचः साम यजुमही । एकर्षिस्मिन्नार्पित; 

| स्कम्भं त त्रहि कतमः स्विदब सः ॥ १४ ॥ 

| यत्रामृतं च मत्युश्च पुरुषेडधि समाहिते । समुद्रो यस्य नाडर, 
पुरुषेऽघि समाहिताः स्कम्भं त त्राह कतमः ।स्वद्व सः ॥ १४ ॥ 
थस्य वते प्रदिशो नाङ्य? स्तिष्टन्ति प्रथमाः । यज्ञो यत्र पराक्रान्तः 
स्कम्भं तं रहि कतमः स्विदेव सः ॥ १६ ॥ ` 

ये पुरुष ब्रह्म बिदुस्ते बिदुः परमेष्ठिनम्‌ । यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च॒ वेद 
प्रजापतिम्‌ । ज्यष्ठ घे बराह्मं बिदुस्ते स्कम्भमैनुसंविदुः ॥ १७॥ 
यस्य शिरो वेश्वानस्थधुरज्ञिरसोउ्भवन्‌ । अङ्गानि यस्य यातः 
स्कम्भं तं जूहि कतमः स्बिदेव सः॥ १८॥ | 
यस्य अक्ष मुखमाहुजिद्वाँ मंधुकशामुत । बिराजमूघो यस्याहुः सुम्भ 
त॑ ब्रृहि कतमः स्त्रिदेव सः ॥ १६ ॥. 

यस्माहचो अपातक्षन्‌ यजयस्मादपाकषन्‌ । सामानि यस्य लोमान्य- 
थर्वाङ्गिरमो मुखं स्कम्भं तं जहि कतमः स्विदेव सः ॥२०॥ (२३) 
अरसच्छाख प्रातष्ठन्वा परमगिव जना बिदुः | उतो सन्म॑न्यन्तेऽवरे 
पे त शाखामुपासते ॥ २१ ॥ | | 
यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः । भंत॑ च पत्र भव्य च मई 
लोक।! प्रतिष्ठिताः स्कम्भं त॑ रंहि कतमः स्विदेव सः ॥ २२ ॥ 


यस्य॒ त्रर्यात्रशद्‌ दवा निधि रक्ष॑न्ति सवदा । निधिं तमद्य को बद 
य दवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥ 
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यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्यष्ठमुपासंते | यो वै तान्‌ विद्यात प्रत्यक्षं 
स ब्रह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ २४ ॥ 
बृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतः परि जज्ञिरे। एक तदङ्ग स्कम्मस्यास- 
दाहुः प्रो जनाः ॥ २४ ॥ 
यत्र स्कम्भः प्रजनयन्‌ पुराणं व्यवतयत्‌। एकं तदङ्ग स्कम्भस्य 
पुराणमंनसंबिदुः ॥ २६ ॥ 
यस्य त्रयस्त्रिशद्‌ देवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे। तान्‌ वै त्रयस्त्रिशद्‌ 
देवानेक त्रह्मविदों बिदुः ॥ २७ ॥ 
हिरण्यगर्भं परमम॑नत्य्ं जनां विदुः । स्कम्भस्तदग्र प्रासिश्च दविरण्यं 
लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ 
स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽध्य॒तमाहिंतम्‌ । स्कम्भं त्वा वेद 
प्रत्यक्षमिन्द्र सब समाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
इन्द्र लोका इन्द्रे तप॒इन्द्रऽध्यतमाहिंतम्‌ । इन्द्र त्या वेद प्रत्यक्ष 
स्कम्भे सब प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ३०॥ (२४) 
नाम नाम्नां जोहवीति पुरा यात्‌ परोषसंः। यदज; प्रथमं संबभूव 
स हु तत्‌ स्वराज्य मियाय यस्माम्नान्यत्‌ परमास्त भतम्‌ ॥ २१ ॥ 
यस्य भूमिंः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिबं यश्चक्रं मर्धानं तस्म ज्यष्ठाय 
त्रह्मण नम; ॥ ३२ ॥ 
यस्य सूर्यश्रक्ुन्द्रमाश्च पुनंणवः । अगि यश्चक्र आस्य? तसें ज्येष्ठाय 
अक्षणे नमः ॥ ३३॥ . | | 


|| 
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यस्य वातः प्राणापानौ चचरङ्गिंरसोऽभंवन्‌ । दिशो यश्चक्रं प्रज्ञानी- 

स्तस्म यज्ष्ठाय त्रण नमः ॥ ३४ ॥ 
स्कम्भो दाधार ाबांग्रथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधारोव१न्तरिक्षम्‌ । 


स्कम्भो दांधार प्रदिशः पडुर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं थुवनमा विवेश । 
॥ ३५ ॥ 


यः श्रमात्‌ तपसो जातो लोकान्त्सर्वान्त्समानशे । सोमं यश्चक्रे केवलं 
तस्मे ज्यष्ठाय अक्नण नम॑ः ॥ ३६ ॥ 

कथं वातो नेलयति कथं न र॑मते मनः |. किमापः सत्यं प्रेप्सन्ती- 
नेलयन्ति कुदा चन ॥ ३७ ॥ | 

भहदू यक्ष अुवनस्य मध्य तपसि क्रान्तं सलिलस्य पष्ठ । तस्मिन्‌ छृयन्ते 
य उके च दुवा वक्षस्य स्कन्धः प्रित इव शाखा; ॥ ३८॥ 

पस्न हस्ताम्या पादाभ्यां बाचा श्रोत्रेण चक्षुपा | यस्मे देवाः सदा 
बलिं प्रयच्छन्ति बिमितेऽमितं स्कम्भं तं भह कतमः स्विदव सः ।३६। 
अप तस्य हुतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मनां । सर्वोशि तस्थिन्‌ 
जगोतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ ४० ॥ 

यो वतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेट । स वे गुह्यः प्रजापतिः ।४१। 
तन्त्रमेक युवती विरूपे अभ्याक्राम' वयतः षण्मयूखम्‌ । प्रान्या 
'तनतूस्त्रित ध॒त्ते अन्पा नाप॑ बृञ्जाते न गंमातो अन्तम्‌'॥ ४२ ॥ 
तयोरहं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यतरा परस्तात्‌ । पुमानेनद्‌ 
वयत्युद्‌ ग्रणत्ति पुमानेनद वि जभाराधि नाक ॥ ४ ३॥ 
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इमे मयूखा उप तस्तभुदिंवं सामानि चक्रम्तसंराणि वातवे ॥ ४४॥ 
(२%) [GA 


सुक्न ८ 
ऋषिः कुत्सः देवता --ग्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः १ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ ब्रृहती; 
२ बृहतीगर्माङनुष्टुष्‌; ३, ४, ८, &. १३, १६-१५, २४, २८, ` ५, ३६, ४०, 
४४ त्रिष्टुप्‌; ५ भुरिगनुष्टुप्‌; ६, १४, १९--२१, २३,३५; २९, ३१-३४, 
४७, ३८, ४१, ४३ श्रतुष्टुप; ७ पराबृहती; १० श्रनुष्टुब्गर्भा त्रिष्दुप; ११ जगती; 
१२ पुरोबृहती त्रिष्टुब्गर्भा$्बी पङ्क्तिः; १५ २७ भुरिग्बृहती; २२, पुरउष्णिक्‌; 
२६ हृद्य ष्णिगगर्भाऽनुष्ठुप्‌; ३० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ३९ बृहतोगर्भा त्रिष्टुप्‌; ४२ 
(त्रिपदा, विराड गायत्री ॥ मन्त्र ४४ | 
यो भतं च भव्य च॒ सबं यश्चांधितिष्ठंति । स्वेश्यस्य॑ च॒ केवलं तस्मे 
ज्येष्ठाय ब्रह्मण नमः ॥ १ ॥ 
स्कम्भेनेमे विष्टमिते द्योश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ ईद सब्मात्मन्वद्‌ 
यत्‌ प्राणन्निमिषच्च यत्‌ ॥ २: ॥ 
तिस्रो ह॑ प्रजा श्रत्यायमायन्‌ न्यशन्या अ्र्कम॒भितोऽविशन्त | बृहन्‌ 
हे तस्थौ रज॑सो विमानों हरितो हरिणीरा बिवेश ॥ ३॥ 
द्वादश प्रधयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । तत्राइताख्रीणि 
शतानि शङ्कवः षष्टिश्च खीला श्रविचाचला ये ॥ ४ ॥ 
इदं संवितवि जानीहि षड्‌ यमा एक एकजः। तस्मन्‌ हापित्व 
मिच्छन्ते य एपामेक एकजः ॥ ५ ॥ 
आविः सन्निहितं गुहा जरन्नामं महत्‌ पदम्‌ । तत्रेदं सवमापितमेजत्‌ 
प्रात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६ | 
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एकचक्रं बतत एकनेमि सहस्रारं प्र पुरा नि पश्चा। रथेन विश्व 
भुवन जजान॒ यदस्यां क्व? तदू बभूब ॥ ७ ॥ 

पञ्चवाही बहत्यग्रमेषां प्रश्यो यक्ता अनसवहान्त । अयातमस्य 
ददृशे न यातं पर नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥ 

तियग्बिलश्रमस ऊध्वनुध्नस्तस्मिन्‌ यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तदसत 
ऋषयः स॒प्त साक ये अस्य गोपा महतो बभवुः ॥ & ॥ 

या पुरस्ताद्‌ यज्यत या च पश्चाद या विश्वतों यज्यते याचं 
स्वत; । यया य॒ज्ञः प्राङ्‌ तायते तां त्वा च्छामि कतमा सर्चाम्‌ 

 ॥१०॥ (२६) 

यदेजति पतति यच्च॒ तिष्ठ॑ति प्राणदपराणन्निमिषच्च यद्‌ युवत्‌ | 
तद्‌ दाधार पृथिवीं बिश्वरूपं तत्‌ संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥ 

अनन्तं बिततं पृर्त्रानन्तमन्त॑वच्चा सम॑न्ते। ते नाकपालश्चरति 
विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूतमुत भव्यप्रस्य ॥ १२ ॥ 

यजापातश्वरांत गभ श्रन्तरव्श्यमानो बहुधा बि जायते । अर्धेन बिश्व 
थुवन जजान यदस्याध कतमः स केतु! ॥ १३ ॥ 

इष्य भरन्तमुदक कुम्भेनवोदहाय [म्‌ । पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे 
मनसा विदुः ॥ १४ ॥ 

रे पणेन वसति दूर ऊनेन हीयते । महद्‌ यन्ष भुवनस्य मध्य तस्मे. 
बलि राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १५ ॥ 

यत॒ः द्वय उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति। तदेव म॑न्धेऽह ज्येष्ठ तदु 
नात्येति किं चन ॥ १६॥ RE कयी 


सूक्त ८] ग्रथवंवेद संहिता ३५९ 


ये अर्वाड मध्य उत वा पुराण वेद विद्वांसपभितो बदन्ति । आदित्य- 
संब ते परि बदन्ति सवें असिं द्वितीय त्रिववत च हंसम्‌ ॥ १७ ॥ 
सहस्राहण्य वियतावस्य-पक्षौ हरेहसस्य॒ पततः स्वगंम्‌ । स देवान्त्सर्वा- 
बुरस्युएदद्य संपश्यन्‌ याति भुवनानि बिश्वा ॥ १८॥. 
सत्येनोष्वस्तपति ब्रहम॑भार्वाङ्‌ बि पश्यति | प्राणेन तिर्यङ प्राशंति 
यस्मिन्‌ ज्यष्टमधि श्रितम्‌ ॥ १६ ॥ 

यो वै ते विद्यादरणी याभ्यां निमथ्यत वसत | स विद्वान्‌ ज्य 

स विद्याद्‌ ब्राह्मण म॒हत्‌ ॥ २० ॥ (२७) 

अपादग्रे सम॑भवत्‌ सो अग्रे स्व?राभरत्‌ । चतुष्पाद्‌ भूत्वा भोग्यः 
सवमादच भोज॑नम्‌ ॥ २१ ॥ 

भोग्यों भवदथो अन्न॑मदद्‌ बहु। यो दवमुत्तरावन्तमपासात सनात- 
नमू ॥ २२ ॥ 

सनातनमेनमाहरुताद्य स्यात्‌ पुनणवः। अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो 
अन्यस्य रूपयोः २३ ॥ 

श॒तं सहस्रमयुतं न्य|दमसं्येयं स्वमस्मिन निविष्टम्‌ । तदस्य 
घ्नन्त्य भिपद्यंत एव तस्मांदू देवो रोचत एष एतत्‌ ॥ २४ ॥ 
बालादेकमणीयस्कमतेकं नेवं इश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा 
मम प्रिया ॥ २५ ॥ 

इयं कॅल्याण्य?जरा मत्यस्यामता गृहे । यस्मै कृता शये स यश्चकार 
जजार सः ॥ २६॥  :  . | 


३६० दशमं काण्डम्‌ सूक्त ८] 
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त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वां कुमारी । त्वं जीर्णो दुण्डेन 
वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोंगुख/ ॥ २७॥ 
उतेषां पितोत वां पुत्र एषामुतेषां ज्येष्ठ उत वां कनिष्ठः। एको ह 
दुवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गभे श्रन्तः ॥ २८ ॥ 

CEE ie ee सि द्य fe यत 
पणात्‌ पणमुदचति पूण पणन सिच्यते । उतो तदुद्य विद्याम यतस्तत्‌ 
प रिषिच्यत ॥ २६ ॥ 
एषा सन्नी सनमेव जातेषा पुराणी परि सब बभूव | मही देव्यु श्पसो 
बिभाति संकनेकेन मिष॒ता वि चष्टे॥ ३० ॥ (२८) 
आवव नाम दवततनास्त्‌ परीवृता । तस्या रूपेणेमे वच्चा हरिता 
हरितस्रजः ॥ ३१ ॥ 
अन्त सन्त न जहात्यन्ति सन्तं न प्यति । द्रस्य पश्य काव्यं न 
मंमार्‌ न जीयति॥ ३२ ॥ 
अपर्मेणंषिता वाच॒स्ता व॑दन्ति यथायथस्‌ । वदन्तीयत्र गच्छन्ति 
तदाहुर्जाह्मणं महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
यत्र दुवाशच मनुष्या | श्वारा नाभाविव श्रिताः । अपा त्वा पुष्प पृच्छामि 
यत्र तन्मायया हितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
थेभिर्वात- इषितः प्रवाति ये ददन्ते -पञ्च दिशः सध्रीचीः। य 
आइतिमत्यमन्यन्त दुवा अपां नेतारः कतमे त आसन्‌ ॥ ३५ ॥ 


इमामषां प्रथिवी वर्त एकोऽन्तरिक्षं पयेकों बभव | दिवभेषां . ददत 
यो विधर्ता विश्वा आशा! प्रतिं रक्षन्त्येक ॥ ३६ ॥ 


सुक्त & ] प्रथवंवेद संहिता ३६१ 


यो विद्यात्‌ सूत्रं विततं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः । सूत्र सूत्रस्य यो 
बिद्यात्‌ स बिद्याद्‌ बराह्मणं महत्‌ ॥ २३७ ॥ द्‌ 
वेदाहं सत्र वितेतं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः। सूत्र सूत्रस्याहं बदाथो 
यद्‌ ब्राह्मणं महत्‌ ॥ ३८ ॥ 

यद॑न्तरा द्यावाएथिवी अगिरैत्‌ प्रदहन्‌ विश्वदाव्य |: । यत्रातिष्ठनेक- 
पत्नी परस्तात्‌ क्वे[ वासीन्मातरिश्वा तदानीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

अप्स्वा |सीन्मातुरिश्वा प्रविष्ट: प्रबिष्टा दवाः सलिलान्यासन्‌ । बृहन 
हं तस्थौ रजसो बिमानः पर्वमानो हरित आ विवेश ॥ ४०.॥ 
उत्तरेणेव गायत्रीममृतेऽधि वि चंक्रमे | साम्मा ये साम सावदुरजस्तद्‌ 
दर्शे क | ॥ ४१ ॥ 

निवेशनः संगम॑नो वर्खनां देव इव सबिता सत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्थो 
समरे धनानाम्‌ ॥ ४२ ॥ | 
पण्डरीक नवद्वारं त्रिभिगणेमिराइतम्‌ । तस्मिन्‌ यद्‌ यक्षमात्मन्वत्‌ | 
तद्‌ वै ब्रह्मविदों विदुः ॥ ४३ ॥ 

अकापो धीरो अमृतः स्वयंभ रसेन तृप्तो न कुतश्रनोनः । तमव विद्वान्‌ 


न बिभाय मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम्‌ ॥४४॥ (२६) [४२] 
सुक्क & 
ऋषिः झथर्वा 1 देवता- शतोदना ।। छन्द: -- १ त्रिष्टुप्‌; २-- ११, ११- २४ 
झनुष्टुपू; १२ पथ्यापङ्क्तिः; २५ दथ षिणग्गर्भाऽनुष्टुप्‌; २६ पञ्चपदा ब्रृहत्यनुष्ठुः 
बुष्णिग्गर्भा जगती; २७ पञऊचपदाऽतिजागताऽनुष्ठुब्गर्भा शक्वरी ॥ मन्त्र २७॥ ` 
अघायतामपि नद्या मुखानि सपत्नेषु वज्जमपयतम्‌ | इन्द्रेण दता 


प्रथमा शतोद॑ना भ्रावन्यध्नी यजमानस्य गातु ॥ १ ॥ 


\ 
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वेदिष्टे चम भवतु बर्हिलोमानि यानि ते। एपा त्वां रशनाग्रमीद्‌ 
ग्रावा त्वेपोडधि नृत्यतु ॥ २ ॥ 
बालास्त प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा पं माष्ट बघ्न्ये। शद्धा त्वं यज्ञियं 
भत्वा दिवं प्रह शतोदने ॥ ३ ॥ 
यः शतोदनां पचति कामग्रेण स कल्पते । प्रीता. ह्य स्थत्विजः सर्वे 
यान्ति यथायथम्‌ ॥ ४ ॥ 


स संगमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिव; | ग्रपपनांभि कत्वा यो ददाति 
शृतो दनम्‌ ॥ ५ ॥ 


स तांल्लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः । हिर॑ण्यज्यो तिषं 
कृत्वा यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ || ६ ॥ 

ये त देवि शमितारः पक्तारो ये च॑ ते जनाः | ते स्वा सब गोप्स्यन्ति 
मम्यो भेषीः शतौदने ।। ७ ॥ 


बसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा | ग्ादित्याः पश्चाद्‌ गोंप्स्य न्ति 
सामिष्टोममति द्रव ॥ ८ ॥ 


दयाः पितरों मनुष्या [गन्धर्वाप्सरसश्च ये । ते त्या स गोप्स्यन्ति 
सातरात्रमति द्रव ॥ 8 ॥ 

'ग्रन्तरिक्ष दिवं भाममादुत्यान्‌' मरुतो दिश॑ः । लोकान्त्स सवा 
नाप्नोति यो ददाति श॒तौद॑नाम्‌ ॥ १० ॥ (३०) 


घुतं प्रोचन्त सुभगां देवी दुवान्‌ . गमिष्यति | .पक्तारमध्न्य मा 
हिंसीदिंबं प्रेहि शतौदने ॥ ११ ॥ 
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ये देवा दिंविषरों अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि । तेभ्यस्त्वं 

धच सर्वदा क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १२॥ | 
यत्‌ ते शिरो यत्‌ ते मुखे यौ कणों ये च ते हन्‌। आमिक्षां दुहां 
दात्रे क्षीरं सपिरथो मध ॥ १३ ॥ 
यो त ओष्ठौ ये नासिके ये थडगे ये च तेऽ्षिणी । आमिचाँ० ।१४। 
यत्‌ तें क्लोमा यद्भुदयं पुरीतत्‌ सहकण्ठिका । आमिचां० ॥ १५ ॥ 
यत्‌ ते यकृद्‌ ये मतस्ने यदान्त्रै याश्च त गुदाः । श्रामिचा० ॥१६॥ 
यस्ते प्लाशियों बनिष्ठ॒यों कुची यच्च॒ चमं ते । आमिक्षाँ० ॥१७॥ 
यत्‌ ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम्‌। आमिक्षां० ॥ १८॥ 
थौ ते बाहू ये दोषणी यावंसौ या च ते कडुत । आमिक्षांश ॥ १६ ॥ 
यास्त ग्रीवा ये स्कन्धा या; पष्टीर्याश्च पशबः। आमिक्षां ॥२०॥ 
र (२१) 
यौ त॑ ऊरू अष्ठीवन्तौ ये श्रोणी या च॑ ते भसत्‌। आमिक्षां दुहां 
दत्रे क्षीरं सर्पिरथो मध ॥ २१ ॥ | 
यत्‌ ते पुच्छं ये ते बाला यद्घो ये च ते स्तनाः | आमिक्षां०॥२२॥ 
यास्ते जङ्घा याः कुष्टिका ऋच्छरा ये च त शफाः। आमिक्षां ° ।२२। 
यत्‌ ते चम शतोदने यानि लोमन्पध्न्ये । श्रामिक्षां०॥ २४ ॥ 
करोडौ ते स्तां पुरोडाशावाब्येनामिघारितो। तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा 


पक्तारं दिव बह ॥ २५ ॥ 


३६४ दशमं काण्डम्‌ [ सूक्त १० 


उलूखले मसले यश्च चमंणि यो वा शपे तण्डुलः कणः। यं वा वातों 
| मातरिश्वा पवमानो ममाथाग्निष्टद्रोता सुहुतं कृणोतु ॥ २६ ॥ 
अपो दवीमंधमतीघ तथतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रथक्‌ सांदयामि। यत्काम 
इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सधं सं पच्यतां वर्यं स्याम परतरो 
रयीणाम्‌ ॥ २७॥ (३२) [५।१] 


~ 


सुक्त १० 
ऋषि: - कश्यपः॥ देवता--बशा ॥ छन्दः १ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ; २--४, ७, & 
१-१९, २५, २५, ३०, ३३, ३४ प्रनुष्दुप; ५ पञ्चपदाऽतिज्ञागतानुष्टुभं (? ) 
स्कन्धोग्रीवो बृहती; ६, ८, १० विराडनुष्टुप; २३ ब्रृहती; २४ उपरिष्टाद्बृहती; 
२६ श्रास्तारपङ्क्तः; २७ शङ्कुमत्यनुष्टुप; २९ त्रिपदा विराडगायत्री ३१ 
उ ष्णिग्गर्भाऽनुष्टुप्‌} ३२ विराट पथ्या बृहती ॥। मन्त्र ३४ | 


नमस्त जायमानाय जाताया उत ते नमः । बालेभ्यः शफेम्यो रुपा 
याध्न्ये त नमः ॥ १ ॥ | 

यो बिद्यात्‌ सप्त प्रबतः सप्त विद्यात्‌ परावत; । शिरो यज्ञस्थ यो 
बिद्यात्‌ स ब॒शां प्रति गृह्णीयात्‌ ॥ २ ॥ | | 
वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त बेद परावतः । शिरों यजञस्याहं बेद सोमं 
चास्यां बिचक्षणम्‌॥३॥ ` | 
यया द्यौयया प्रथिवी ययापों गुपिता इमा! । बशाँ सहस्रंघारां 
बरह्मणाच्छावदामसि ॥ ४ ॥ | EF 
शत कसा! शत दोग्धारः शतं गोप्तारो श्रि पृष्ठे अस्याः। ये 
दुंवास्तस्यां प्रांणन्ति ते ब॒शां विदुरेकधा ॥ ५॥ ` 


.सृक्त १०] प्रयववेद संहिता ३६५ 
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यज्ञपदीराचीरा स्वधाप्राणा महील॑का । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति 
पर्णा ॥ ६ ॥ 

अनु त्वाग्निः प्राविशदन सोमो! वशे त्वा । अधस्ते भद्रे पजेन्यो 
विद्यतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥ 

अपस्त्व धुक्षे प्रथम उवरा अपरा वशे। ततीय राष्ट्र घचञ्न्न चीर वशु 
तवप्र ॥ ८ ॥ 

यदादित्येहयमानोपातिप्ठ ऋतावरि । इन्द्र स॒हस्रं पात्रान्त्सोम 
त्यापाययद्‌ वशे ॥ & ॥ | 
यदुनूचीन्द्रमैरात्‌ त्वं ऋषभो [हयत्‌ । तस्मात्‌ ते बृत्र॒हा- पयः क्षीरं 
फ्रद्धो| हरद्‌ वशे ॥ १० ॥ (३३) 

यत त क्रद्गो धनपतिरा क्षीरमहरद वशे । इदं तदद्य नाकांख्चषु पात्रषु 
रक्षति ॥ ११ ॥ 

त्रिषु पात्रेष त॑ सोमम देव्य [हरद्‌ वशा । श्रथर्षा यत्र दीक्षितो बहि- 
ष्यास्त हिरण्यय ॥ १२ ॥ 

सं हि सोमनागत सम सर्वेण पद्रता | वशा सम॒द्रमध्यष्ठाद्‌ गन्धवः 
कलिभिः सह ॥ १३ ॥ 

सं हि वातेनागत समु सर्वे! पतत्रिभिः । व॒शा संमुद्र प्रातृत्यदचः 
सामानि बिभ्रंती ॥ १४ ॥ | 

सं हि छर्येणागंत समु सवेण चक्चुपा | वशा समुद्रमत्यख्यद्‌ भद्रा 
उयोतींषि बिश्रती ॥ १५ ॥ 


३६६ दशमं काण्डम्‌ [सूक्त १० 
>> य डि 
अभीइता हिरण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । श्वः समद्रो भृत्वाध्यस्कन्दद्‌ 
वशे त्वा ॥ १६ ॥ 
तद्‌ भद्राः समगच्छन्त व॒शा देष्ट्रयथो स्वधा । अथर्वा यत्र दीक्षितो 
बहिष्यास्त हिरण्यय ॥ १७ ॥ 
बशा माता राजन्य [स्य व॒शा माता स्वधे तव । वशायां यज्ञ आयुधं 
ततश्रित्तमजायत ॥ १८ ॥ 
उध्वों बिन्दुरुद्चरद्‌ ब्रह्मणः ककृदादधि । ततस्त्वं ज॑ज्ञिषे वशे ततो 
होतांजायत॥ १६॥ . 
आस्नस्त गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बल वशे । पाज॒स्या ज्जज्ञे यज्ञ 
स्तनभ्यो रश्मयस्तव ॥ २० ॥ (३४) 
इमोभ्यामयनं जात सक्थिभ्यां च बच्चे त | आन्त्रेम्यो जज्ञिरे अ्रत्रा 
उदरादधि वीरुधः ॥ २१ ॥ 
पदुदूर वरुणस्यानप्राविशया वशे। तत॑स्त्वा ब्रह्मोदहयत्‌ स हि 
_नत्रमक्ष्‌ तव ॥ २२ ॥ 
सवे गर्भोदवेपन्त जायमानादस्स्त्र|; । सम्रव॒ हि दामाहुर्वशीति 
ब्रह्मभिः क्लप्त; स द्य स्या बन्ध; ॥ २ ३॥ 
उभ एकः सं सुजाते यो अस्या एक इदू वशी । तरसि यज्ञा अभवन्‌ 
तरसां चछुरभवद्‌ वशा ॥ २४ ॥ 


“शा नह श्यशाद्‌ बशा दयमधारयत्‌ । वशायमन्तर॑विशदोदनो 
मणां सुह ॥ २४ || 


पृक्त ०१] भ्रथवेवेद संहिता ३६७ 
00 0) 
बशापबामृतमाहुवशां मत्युग्ुपासते । वशेदं सवमभवद्‌ दवा सनष्या३ 
असुराः पितर ऋषयः॥ २६ ॥ | 

य एवं विद्यात्‌ स वशां प्रति गुह्णीयात्‌ । तथा हि यज्ञः सबपादू दुहे 
दत्रेऽनपस्फुरन्‌ ॥ २७॥ . 

तिस्रो जिह्वा बरुणस्यान्तदाधयत्यासनि। तासां या मध्ये राजति सा 
. बशा. दुष्प्रतिग्रहा ॥ २८ ॥ 
चतर्था रेतों अभवद. वशाया; । आपस्तुरीयममृत तुरीय यक्षस्तुरोयं 
पशवस्तुरोयम्‌ ॥२६॥ ` छक. 
बशा द्यौवशा प्रथिवी बशा बिष्णु; प्रजापतिः । वशाया , दुग्धमपि- 
बन्त्साध्या वसवश्च ये ॥ ३० ~ ` मं | 1० के रात मनन 
बुशायां दुग्धं पीत्वा साध्या वस॑वश्च॒ ये । ते व ब्रध्नस्य विष्टेपि परयो 
अस्या उपांसते ॥ ३१ ॥ 0000 2 हे 
सोमंमेनामेक दुहे घतमेक उंपांसते। य एवं बिदुष 
गताखिदिवं दिवः ॥ २२॥ J bdr 
ब्राह्मणेम्यों ब॒शां देख्या संवोलोकानत्सम॑क्हुते । ऋतं ` ह| स्यामा- 
पिंतमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३॥ i, COS 
बशा देवा उप जीबन्ति व॒शां मॅनष्या| उत | व॒शेदं सवम मंबरदू यावत्‌ 


स्या बिपश्य॑ति ॥ २४ ॥ (२५) [५२] 
॥ इति दशमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


वशां* ददुस्ते 


oO} — 


+ श्री गणोशाय नम: * 


अथेकादश कार्डम्‌ 
क 
सुक्क १ 
ऋषिः-ब्रह्मा॥ देवता ब्रह्मोदनः॥। छग्द:-- १ श्रनुष्टुब्गर्भा भुरिक्‌ पङ्क्ति; 
२, ५ बृहतीगर्भा विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पदा शाक्वरगर्भा जगती; ४, १५, १६, 
३१ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ६ उष्णिक्‌; ७, १२-१४, १९, २२, २३, २८, ३०, ३२-- 
३४ त्रिष्ुपू; ८ (त्रिपदा) विराड्‌ गायत्री; ९ शाक्वरातिजागतगर्भा जगती; १० 
पुरोति जगती; , विराड्‌ जगती; ११ जगती; १७, २१, २४-- २६ , ३७ विराड्‌ 
जगती; १५ ग्रतिजागतगर्भा परातिजागती विराडतिजगती; २० श्रतिजागतगर्भा 
` पराशाक्ब्स चतुष्पदा भुरिग जगती; २७ श्रतिजागतगर्भा.भुरिग्‌ जगती; २६ भुरिग्‌ 
` जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक्‌ ; ३६ पुरोविराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३७ । 
अग जायस्वादितिर्नाधितेयं जद्यौदनं प॑चति पत्रकामा । सप्तऋषयों 
भूतकृतस्त त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह ॥ १॥ 
े ° | लु | : 1 

कृणत थम इपण; सखायोउद्रोधाविता वाचुमच्छं | अयमग्रिः एंतना- 
षाटू सुवीरो येन देवा असहन्त्‌ दस्यन्‌ ॥ २ ॥ 

श्च जानि र ! चि र 
ञ्जनिष्ठा महते वीरया | ब्रहमौदुन।य पत्त॑वे जातवेदः । सप्तऋषयो. 

भू hn त्वाजी ७७ 0 ०1... | की 
तकतस्त त्वाजीजनन्नस्य र॒यिं सबवीरं नि यच्छं ॥ ३ ॥ 

~ Y 

समिद्धो अग्न समिधा समिध्यस्व विद्वान्‌ देवान्‌ यज्ञियाँ एइ बंचः । 
च | SRL 
तभ्यो हविः श्रपय जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयमम्‌ ॥ ४ ॥ 
रधा भागो निहितो यः पुरा बो देवानां पितृणां मत्यौनाम्‌ । 
श्रंशा ॥ क | (~ क ७ ° 
शान जानीष्व वि भजामि तान्‌ बो यो देवानां स इमां पारयाति ।४। 


सुक्त १] झथवंवेद संहिता ३६६ 


गने सहस्वानभिभ्र मीदसि नीचो न्यु [ब्ज द्विषतः सपत्नान्‌ | इयं 
मात्रां मीयमांना मिता चं सज़ातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥ 
साकं संजातेः पय॑सा सहेध्युदुंब्जेनां महते वीर्या[य । ऊध्षों 
नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वद॑न्ति ॥ ७ ॥ 
इयं मही प्रति गृह्णात चमं एथिवी देवी सुमनस्यमाना । अथ गच्छेम 
सुकृतस्य लोकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतौ ग्रावाणौ सयुजा युङ्ग्धि चम णि निभिन्ध्यंश्न्‌ यजमानाय साधु । 
अबध्नती नि ज॑हि य इमां पृतन्यव ऊध्व प्र॒जामङ्भरन्त्युदूह ॥ & ॥ 
गहाण ग्रावांशो सकृतौ वीर हस्त आ ते दवा यज्ञियां यज्ञमंगुः | 
. त्रयो बरां यतमांस्त्व॑ इंणीपे तास्ते समृद्वीरिह रांधयामि ॥१०॥ (१) 
इयं ते धीतिरिद्मु ते जनित्र गृह्णातत त्वामदितिः शरपुत्रा । परा 
पुनीहि य इमां एंतुन्यवोऽस्ये रयि सबंबीर नि यच्छ ॥ ११ ॥ 
उपश्वसे द्रवयं सीदत ययं वि विंच्यष्वं यज्ञियास॒स्तुषः । रिया 
संमानानति सर्वान्त्स्यामाधस्प॒दं द्विषतस्पादयाम ॥ १२ ॥ 
प्रेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठोऽध्यरुक्षद्‌ भराय। तासां 
गृह्वीताद्‌ यतमा यज्ञिया अर्सन्‌ विभाज्य धीरीतरा जहीतात्‌ ॥१३॥ 
एमा अशुयोपितः शुम्भ॑माना उत्तिष्ठ नारि तवस रभस्व । सुपत्नो 
याँ प्रजया प्रजाबस्या त्वांगन्‌ य॒ज्ञः प्रति कुम्मं शुभाय ॥ १४॥ 
ऊर्जो भागो निहितो यः परा व ऋषिप्राशिष्टाप आ भरताः । अय 
यज्ञो गांतविज्नांथवित्‌ ्जाबिदुग्रः पशबिद्‌ बीरबिद॒ बो अस्तु ॥ १५॥ 


एकादशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 
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` अगन चस्यंशियस्त्वाध्यरक्षच्छुचिस्तपिष्टस्तपसा तपेनम्‌ । आर्वेया 
देवा अ्रभिसङ्गत्य भागमिमं तपिष्ठा कृतुमिस्तपन्तु लीली ताव 
शुद्धाः पता योषितों यज्ञिया इमा ग्रापश्‍चरुसव सपन्तु शुञ्जाः | अदुः ` 
प्रजा बहुलान्‌ पशून्‌ नः पंक्तोदुनस्य सुकृतामेतु लोकम्‌ ॥ १७ ॥ 
रमणा शुद्धा उत पता घुतन सोमस्यांशवस्तण्डुला यज्ञियां इमे । 
पप्र विशत प्रति गृह्णातु वश्चरुरिमं पक्त्वा सुकृतामेत लोकम्‌ ।१८। 
उरुः प्रथस्व महता महिम्ना सहसंपृष्ठः सुकृतस्य लोके । पितामहाः 
पितर! प्रजोपजाहं पृक्ता पञ्चदुशस्ते अस्मि ॥ १६ ॥ 

सहसप्रष्ठ, गतधारो अक्षितो बरह्यौदुनो देवयान स्वर्ग; । अमंस्त आ 
दधामि प्रजया रेषयेनान्‌ बलिहाराय मडतान्मद्ममेव ॥ २० ॥ (२). 
उदेहि वेदि प्रजया वर्धयेनां नुदस्व शकष परतरं थेद्येनाम्‌ । श्रिया 
संमानानति सरवोन्त्स्यामाधस्पद . द्विषतस्पादयामि.॥ २१ ॥ 
अस्यावतस्व पशुभिः सदना प्रत्यडेनां देबतांभिः सहैधिं। मा त्वा 
प्रापच्छपथो माभिचारः स्वे पेत्र अनमीवा बि राज ॥ २२ ॥ 
ऋतेन तष्टा मन॑सा हितेषा अझौदुनस्य विहिता वेद्रिग्रे । अंसद्री 
शुद्धागुप घेहि नारि तत्रौदनं सांदय देवानांम्‌ ॥ २३ ॥ 

अदितेइस्तां सरचमृतां ` द्वितीयां सपक्रषयो भूतकृतो यामकृण्वन्‌ । 
सा गात्राणि विदुष्योंदुनस्य दर्विवद्यामध्यन चिनोतु ॥ २४ ॥ ` 
भरतं त्या हुव्यम्रप सीदन्तु देवा निःसृप्याम्ने; पुनरेनान्‌ प्र सोंद । 
सोमन पूतो जठर सीद जद्षणांमापेयास्ते मा रिपन प्राशिवार ॥२५॥ 


सुक्क १] श्रथवंवेद संहिता | ३७१ 
सोम राजस्त्संज्ञानमा वपे्यः सुत्रांहणा यतमे स्वॉपुसीदांन। ऋषीं- 
नापेयांस्तप॒सोऽधिं ज्ञातान्‌ ब्रह्मौदुने सहवां जोहवीमि ॥ २६ ॥ 
शद्धाः पता योपितों य॒ज्ञिया इमा ब्रह्मणां हस्तघु प्रप॒थक्‌ सांदयामि । 
यत्काम इदसंभिषिञ्चासि वो$हमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिद म ॥२७॥ 
हृदं से ज्योतिरमृतं हिरण्य प॒क्वं क्षेत्रात्‌ कामदुधा म एषा । इद धन 
नि दघे ब्राह्मणेषु कुण्वे पन्थां पितृषु यः स्व॒गं! ॥ २८ ॥ 

अग्नौ तुषाना वंप जातवेदसि परः कम्बूकाँ अप मृड्ि दूरम्‌ | एत 
शुश्रम गृहराजस्यं मागमर्थों विद्य निऋतेमांगधेयम्‌ ॥ २६ ॥ 
भ्राम्यतः पच॑तो विद्वि सुन्ब॒तः पन्थां स्वगमधि रोहयनम्‌ | येन 
रोहात्‌ परमापद्य यद्‌ वय उत्तमं नाक परम व्यो[म ॥ ३० ॥ (३) 
न्रश्रेरध्वर्यो मुखमंतद्‌ वि मुडळ्याज्यांय लोक कृणुहि प्रविद्वान्‌ । 
घतेन गात्रान सर्वा वि महि कुण्वे पन्थां पित यः खगः ॥ ३१ ॥ 
श्रे रक्षः समदमा बपेभ्योत्राह्मणा यतमे त्वॉपसीदान्‌। प्रीषिण' 
प्रथमानाः परस्तांदापेयास्ते मा रिषन्‌ प्राशितारः ॥ २२ ॥ 

आर्षयेष नि द॑ध ओदन त्या नानाषे याणामप्यस्त्यन्न । अग्निम्‌ गोप्ता 
मरुतंश्र सर्व विशवे देवा अभिं रचन्तु पक्वम्‌ | । ३३॥ | 

यज्ञ दुहानं सदूमित्‌ प्रपीन॑ पुमांसं धेनु सदनं रयीणाम्‌ । प्रजा- 
मतत्वम त दीर्थमायं रायश्च पोषरुप त्वा सदेम ॥ ३४ ॥ 

वृषभो |सि स्वर्ग ऋषीनाषयान्‌ गच्छ | सकृतां' लोकें सींद तत्र नौ 


संस्कृतम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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Se 


समाचिनुषवाचुसग्याद्ने प॒थः कपय देवयानान्‌ । एतेः सुकुतेरन॑ 

गच्छेम य॒ज्ञ नागे तिष्टन्तमधि सुप्तरश्मो ॥ ३६ ॥ 

थेने देवा ज्योतिषा द्यामदायन्‌ ब्रह्मौदनं पवस्वा संकृतस्यं लोकम्‌ । 

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्व रारोहन्तो अभि नाकमुत्तमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(४) [१।१] 
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सुक्त २ | 
ऋषि:---भ्रथर्वा ॥ देवता--भवादयो मन्त्रोक्ता: ।। छन्द:--१ परातिजागता विराड्‌ 
जगतो, २ ग्रनुष्टुब्गर्भा पञ्चपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराडुष्णिक्‌ ४ ५, ७, 
१३, १५, १६, २१, श्रनुष्ठुप्‌ ६ भ्रार्षी गायत्री; ८ महाबृहती; € श्राषी त्रिष्टुप्‌; 
१० पुरःकृतिः त्रिपदा विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ११ पञ्चपदा जगतीगर्भा विराट शक्वरी 
१२ भुरिक्‌ त्रिष्दुप; १४, १७-१९, २३, २६, २७ [त्रिपदा] विराड्‌ गायत्री 
२० भुरिक्‌ गायत्री; २२ विषमपादयक्ष्मा त्रिपदा महाबृहती; २४, २९ जगती 
२५ पञ्चपदातिशक्वरी; २. त्रिष्टुपु; ३० चतुष्पदा उष्णिक; ३१ विपरीतपादलक्ष्मा 
षट्पदा त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३१। 


भवांशबों मुडतं माभि यात भूपती पशुपती नमो वाम्‌ । प्रतिहिता- 
मायतां मा वि स्राष्ट मा नों हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुंष्पदः॥ १ ॥ 
शुन क्रोष्ट्रे मा शरॉराणि कतम लिक्लवेम्यो गृभ्रेंस्यो ये च॑ कष्णा 
अविष्यवः । म्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते बिघसे मा बिदन्त ॥२॥ 
कन्दाय ते प्राणाय याश्च ते भव॒ रोप॑यः | नम॑स्ते रुद्र कृण्मः सहसा 
क्षायामत्य ॥ ३ ॥ 


उरस्तात्‌ त नमः ण्म उत्तरादधरादुत । अ्रभीवर्गाद दिवस्पयन्त- 
रिक्षाय त नमः ॥ ४ ॥ 
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खाय ते पशुपते यानि चक्षषि ते मव । त्यचे रूपाय संदे प्रतीची- 
नांय ते नमः ॥ ५ ॥ 

अङ्ेभ्यस्त उद्राय जिह्वायां आस्या|य ते । दुड़यो गन्थाय तृ न f 

।। ६ ॥ 

ग्रा नील॑ंशिखण्डेन सहस्राचेण वाजिना । रुद्र्णाधकघातिना तन 
मा समरामहि॥ ७ ॥ 

स नों भवः परि वृणक्तु विश्वत श्राप इवाग्निः परि वृणक्तु नो 
भवः । मा नोऽभि मांस्त नमों अस्त्वस्मै || ८ ॥ 

चतुनमों भ्रष्टकृत्वों भवाय दश॒ कर्वः पशुपत नमस्त | तवमे पञ्च 
पशवो बिभंक्ता गावो अश्वाः पुरुपा अजावयः ॥ & ॥ 

तव चतरः प्रदिशस्तव द्योस्तव प्रथिवी तबदसुंग्रोव»न्तरिक्षम्‌ । तब 
सवमात्मन्बद्‌ यत्‌ प्राणत्‌ पुथिवीमनु ॥ १० ॥ (४) | 

उरू; कोशों बसुधानस्तवाय यस्मिन्निमा विश्वा भरुवनान्यन्तः । स नो 
मुड पशुपत नमस्ते परः क्रोष्टारों अभिमाः श्वानः परो यन्त्वघरुदों 
विकेइय |: ॥ ११ ॥ 

धर्नबिभर्षि हरितं हिरण्ययं सहख॒ल्ति शतवंध शिखण्डन्‌ | रुद्रस्येषश्वरात 
देवहेतिस्तस्यै नमों यतमस्यां दिशीरतः ॥ १२॥ 

योरमियांतो निलयते स्वां रुद्र निचिकीषति । पश्नाद ठु 
बिद्धस्य पदनीरिव ॥ १३ ॥ 

भवारुद्रो सयजा संविदानावुभागग्रौ चरतो बीर्या[य । ताम्यां नमो 
` यतमस्याँ दिशीउत; ॥ १४॥ | 
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नमस्तेऽसस्वाय॒ते नमो रस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठत आसीनायोत 
` ते नमः॥ १५॥ 

नमः सायं नमः प्रातनमो रात्र्या नमो दिवां। भुवाय च शर्वाय 
चोभाम्यामकर नमः ॥ १६ ॥ 

सहसाक्षमतिपश्य पुरस्ताद्‌ रुद्रमस्यन्त बहुधा बिपशितम्‌ । मोपाराम 
जिहयेयमानम्‌ ॥ १७ ॥ 

श्यावाश्व कृष्णमसितं मणन्त भीमं रथ कशिनः पादयन्तम्‌ । पूर्व 
प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै || १८ || 

मानोऽभि स्रा म्यं | देवहेतिं मा न; क्रुधः पशुपते नमस्ते। अन्यः 
त्रास्मद्‌ दिव्यां शाखां बि धनु ॥ १६ ॥ 

मा नों हिंसीरधि नो ब्रृहि परि णो वृद्ग्धि मा क्रथः । मा त्वया 
समरामहि ॥ २० ॥ (६) 

मा नो गोषु पुरुषेषु मा गंधो नो अजाबिषुँ। अन्य ग्र बि बंतंय 
पियारुणां प्रजा जहि ॥ २१ ॥ 

अस्य तक्मा कासिका हृतिरेकमश्चस्येव वृषणः क्रन्द एति । अ्रभिषूव 
निणयत नमो अस्त्वस्मै ॥ २२ ॥ 

योईन्तरिकष तिष्ठति बिष्टमितोः्यज्वनः प्रमशन्‌ देवपीयून्‌ । तस्मे 
नमो दशभिः शक्वरीभिः ॥ २३ ॥ 

पुभ्यमारणयाः पशवो मुगा बन हिता हंसाः सपणः शंकना वर्यासि। 
तव यच पशुपते अप्स्व१न्तस्तुभ्य चरन्ति दिव्या आपों वघे ॥२४॥ 
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झिंशुमारां अजनराः पुरीकयां जपा मत्स्यां रजसा येभ्यो अस्यंसि । 

न तें दूरं न परिठ्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान्‌ परि पश्यसि भूमि 

पूवस्माद्वस्युत्तरस्मिन्‌ समुद्रे ॥ २५॥ 

मा नों रुद्र तक्मना मा विषेण मा नः सं स्रां दिव्येनाग्निना । अन्य- 

त्रास्मद्‌ विचत पातयतास्‌ ॥ २६ ॥ 

भवो दिवो भव इशे पर्थिव्या भव श्रा पप्र उबशन्तरिक्षम्‌। तस्म 

नमो यतमस्यां दिशीरेतः ॥ २७ ॥ 

भवै राजन्‌ यज॑मानाय छड पशूनां हि पंशुपतिबभूर्थ । यः श्रदधांति 

सन्ति देवा इति चतष्पदे द्विपदेंऽस्य मुड ॥ २८ ॥ 

मा नों महान्तंमत मा नों अभेक मा नो वहन्तमत मा नो वच्ष्यतः 
1 नों हिंसीः पितर मातर च स्त्रां तन्वं | रुद्र मा रीरिषो नः ॥२६॥ 

रुद्रस्येलबकारेभ्यो5संसक्तागलेभ्यः । इद महास्यभ्यः श्वम्यो अकरं 

नमः ॥ ३० ॥ 

नम॑स्ते घोषिणींम्यो नम॑स्ते केशिनींभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नस! 


` संभुञ्जतीम्य; । नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अभय च नः ॥३ १॥ 
| (७) [१।२] 


— $0: 
हि. 
ऋषि:--प्रथर्वा ॥ देवता -- बाहंस्पत्यौदनः ॥ छन्द:--१, १४ आसुरी गायत्री; 
२ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ' ३, ६, १० ग्रासुरी पङ्क्ति: ४, ८ साम्न्यनुष्टुप्‌ ; 
५, १३, १५, २५ साम्न्यु6णक्‌; ७, १६-२२ प्राजापत्यानुष्टुप्‌; . ९, १७, ६८ 
झासुयंनुष्टुपू; ११ भुरिगाच्यंनुष्टुपु; १२ याजुषी जगती, १६, ररे प्रासुरी ब्रृहृती; 
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1 तकर 
२४ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; २६ श्राच्युंष्णिक; २७, २८ साम्नी बृहती; 
२६ भुरिक्‌ साम्ती बृहती; ३० याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३१ श्रल्पश: पडिक्तरुत याजुषी ॥ 
मन्त्र ३१। 

तस्यौंदुनस्य॒ बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म पुखम्‌ ॥ १॥ 

द्यावाएथिवी शरोत्रं ब्र्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्तक्रषयः प्राणापानाः ॥२॥ 
चथ्ुमुसंज कामं उलूखलम्‌ ॥ ३ ॥ 

दितिः श्पमदितिः शूपग्राही वातोऽपांविनक्‌ ॥ ४ ॥ 

अश्वाः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुषांः ॥ ५ ॥ 

कन फलीकरंणाः शरोऽभ्रम्‌ ॥ ६॥ 

श्याममयोऽस्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌ ॥ ७ ॥ 

श्रप भस्म॒ हरितं बणः पुष्करमस्य गन्धः ॥ ८ ॥ 

खलः पात्र स्फ्याबंतांबीपे अनक्ये[ ॥ & ॥ 

आन्त्राणि जत्रबो गुदा वरत्राः ॥ १० ॥ 
इयमेव पथित्री कुम्भी भवति राध्यमानस्यौदनस्य धौर॑पिधानंम्‌ ।११। 
सीता; पशवः सिकता उबध्पम्‌ ॥ १२ ॥ 

ऋतं हस्ताबनेजनं कुल्यो |पसेच॑नम्‌ ॥ १३ ॥ 

कचा कुम्भ्यधिहितालिज्येन प्रेषिता ॥ १४ ॥ 

अक्षणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा ॥ १४ ॥ 


बृहदायवनं रथन्तर दर्विः ॥ १६ ॥ 


ऋतवः पक्तार आतवाः समिन्धते ॥ १७ ॥ 
चरु पञ्चबिलमुखं घर्माडभीन्धे ॥ १८ ॥ 
। रि 
ओदनेन यज्ञवचः सबै लोकाः संमाप्या [; ॥ १६॥ 


शुक्त ३] प्रयवंवेद संहिता २. ३७७ 


यस्मिन्त्समद्रो दौभू मिस्त्रयोंऽबरपरं श्रिताः ॥ २० ॥ 

यस्यं देवा अकल्पन्तोच्छिष्टे षडशीतयः ॥ २१ ॥ 

तं त्बौदनस्य एच्छामि यो अस्य महिमा महान्‌ ॥ २२ ॥ 

स य ओदुनस्य महिमान विद्यात्‌ ॥ २३ ॥ 

नाल्प इति त्रयान्नानपसेचन इति नेदं च किं चेति॥ २४ ॥ 

याव॑द्‌ दाताभिमनस्येत तन्नाति वदेत्‌ | २५॥ 

ब्रह्मवादिनों बदन्ति पराञ्चमोदनं प्राशी३: प्रत्यञ्चा३मिति ॥२६॥ 
त्वमोंदनं प्राशी३स्त्वामोंदनोरे इति ॥ २७॥ 

पराञ्चं चेनं प्राशी; प्राणास्त्वां हास्यन्तीत्यनमाह ॥ २८ ॥ 

प्रत्यञ्च चेन प्राशीरपानास्त्वां हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २६ ॥ 
नेवाहमोंद्नं न्‌ मामोंदुनः ।। ३० ॥ 

ओदन एवोद्नं प्रात्‌ ॥ ३१ ॥ (८) 

तत॑शे नमन्येनं शीर्ष्णा प्राशीर्येन चैतं पव ऋष॑थः प्राश्नन्‌। ज्यष्ठतस्त 
प्रजा मंरिष्यतीत्येनमाह। तं वा ग्रह नार्वाञ्चं न पराञ्चं न 
प्रत्यञ्चम्‌ । बृहस्पतिना शीष्णा। तेनेन प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । 
एष वा ओदनः सबोडगः सबपरुः स्तन! । सवौङ्ग एव सबपर्‌ः 
सबतनः सं भवति य एवं वेद ॥ ३२ ॥ 

तव॑श्चैनमन्याम्यां श्रोत्राभ्यां प्राशीर्याभ्यां चत पूव ऋषयः प्राशन । 
बधिरो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा अहँ नार्षाञ्चं न पराञ्च न 
प्रत्यश्वम्‌ । द्यावाएथिवीस्यां श्रोत्राभ्याम्‌ । ताभ्यमिनं प्राशिषं 
ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । एष वा ओंदुनः०` `` ये एव वेद ॥ २३ ॥ 


३७६ ® एकादशं काण्डम्‌ [सुक्क ३ 
LO TM लक 
_ तर्तश्ैनमन्याम्यामचीम्याँ प्राशीर्याभ्यां चतं पूव ऋषयः प्रान्‌ | 
अन्धो भविष्यसीत्येनमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्च न 
प्रत्यञ्वम्‌ । सर्याचन्द्रमसाम्यामचीम्याम्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्या- 
भेनमजीगमम्‌ । एष वा थदनः सर्वाड्गः०'** य एवं वेद ॥ ३४ ॥ 
ततश्चैनमन्येन मुखन प्राशीयेनं चेत पव ऋषयः प्राश्नन्‌ | मुखतस्त 
प्रजा मरिष्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रह नार्वाञ्चं न पराञ्च्‌ न प्रत्यश्वस्‌ । 
र्मणा मुखन । तेननं प्राशिषं तेनेनमजीगम्रम्‌।०`` ` य एवं वेद ।२५। 
तत॑श्ेनमन्ययां जिह्वया प्राशीययां चेतं पूर्व ऋष॑यः प्राशन | जहा 
तं मरिष्यतीत्येनमाह । तंवा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यश्चम्‌ । 
अग्नेजिद्वया | तयैनं प्राशिषं तयेनमजीगमम्‌ । ०`` य एवं वेद ।३६। 
ततश्रेनमन्येदन्तेः प्राशीयेयेतं पथ ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । दन्तांस्ते 
शात्स्यन्तीत्यनमाह । ते वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । 
ऋतु भिदन्तः । तरनं प्राशिषं तरनमजीगमम्‌ । ०'' य एव वेद्‌ ।२७। 
ततश्चनम॒न्यः प्राणापानः प्राशीयश्चेत पव ऋषयः प्राश्नन्‌ । प्राणा- 
पानास्त्वा हास्यन्तीत्यनमाह। त वा अह नार्वाञ्च॒ न पराञ्च न 
' प्रत्यञ्चम्‌ | सप्तक्रषिभि; प्राणापानः । तेरनं०` ` “बेद ॥ ३८ ॥ 
ततश्चनम॒न्येन व्यचसा प्राशीर्यन चत पव ऋष॑यः प्राश्न॑न्‌ । राज- 
यच्मस्त्वा हनिष्यतीत्यनमाइ । तवा ग्रहं नावांब्चं न पराञ्चं न 


प्रत्यञ्चम्‌ । अन्तरिक्षण व्यचसा |: तेननं. प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌ । 
एष वा[०"``वेद्‌ ॥ ३६ ॥ 


पक्त ३] प्रथवेवेद संहिता ३७९ 


तत॑श्रेनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयन चेत पूवं ऋष॑यः ग्राश्चन्‌। विद्युत्‌ त्वा 
हनिष्य॒तीत्यंनमाह । तं वा ग्रह नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । 
दिवा पृष्ठेन । तेने प्राशिषं तेनेनमजीगमम्‌° ।' बेद ॥ ४० ॥ 
ततंश्रेनमन्येनोरसा प्राशीर्येनं चेतं पूव ऋष॑यः प्रान्‌ । कुष्या न 
रात्स्यसीत्यॅनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यश्चम्‌ । 
पथिव्योर॑सा । तेनैनं प्राशिषं तेनेंनमजीगमम्‌०।' ` य एवं वेद ।४१। 
ततश्चेनमन्येनोदरण प्राशीयन चतं पव ऋषयः ग्राश्नन्‌। उद्रदारस्त्वा 
हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ | 
सत्येनोदरेण । तेनैनं ग्राशिषं०`` `य एवं वेद ॥ ४२ ॥ 
ततंशैनमन्येनं वर्तिना प्राशीयन चत पव ऋषयः प्राश्नन्‌ । अप्सु 
मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चमु । 
समद्रेण वर्तिनां । | तेननं ० 'भंवति य एवं वेद ॥ ४३ ॥ 
तत॑शैनमन्याभ्यांमरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चतं पवे ऋष॑यः प्राश्नन्‌ । ऊरू 
ते मरिष्यत इत्येनमाह । तं वा ग्रहं नाबाञ्चं न पराञ्चं न प्रस्यञ्चम्‌। 
मित्रावरंणयोरुरुभ्यांस्‌ । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्‌ । 
एष बा ओंदनः सवाडंगः सबपर्‌ः०` ` य एवं वेद्‌ ॥ ४४ ॥ 
ततंश्रेनमन्याभ्यांमष्ठीवडध यां प्राशीयाँभ्यां चतं पूव ऋषय; प्राश्षनू । 
स्रामो भ॑विष्यसीत्येनमाह। ते वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न 
प्रत्यञ्चम्‌ । त्वष्ट्रष्टीवद्धथांमू । ताभ्यमिन०य एवं वेद ॥ ४५ ॥ 


हड एकादशं काण्डम्‌ [दुत 
TI 
तर्दैनमन्याम्यां पादाभ्यां प्राश्नीर्याम्यां चेत पूव ऋषयः प्राशन | 
बहुचारी भ॑विष्य॒सीत्यनमाह। त वा अ्रह नारबाञ्चं न पराञ्च न 
प्रत्यञ्चस्‌ । अ्रधिनो! पादाभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं० य एव वेद ।४६। 
ततमरैनमन्यास्याँ प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चतं पूव ऋषयः प्राशन | 
सर्पस्खा हनिष्यतीत्येबरमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्च न 
प्रत्यञ्चम्‌ । सवितुः प्रप॑दाभ्याम्‌ । ताभ्यांमेनं य एवं वेद ।४७| 
ततभरैनमन्याम्याँ हस्ताभ्यां प्राशीर्याभ्यां चेतं पर्व ऋष॑यः प्रान्‌ । 
ब्राह्मण हनिष्यसीत्यनमाइ | तं बा ग्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न 
प्रत्यञ्चम्‌ । ऋतस्य हर्ताभ्याम्‌ । ताभ्यामेनं ` 'एवं वेद्‌ ॥ ४८ ॥ 
ततश्चेनम॒न्ययां प्रतिष्ठया प्राशीयया चत पूव ऋषयः प्राश्नन्‌ । 
अप्रतिष्ठानो | नायतनो मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा अहँ नार्वाञ्चं न 
पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्‌ । सत्ये प्र॑तिष्ठायं। तयेनं प्राशिषं तयेनम- 
 ज्ञोगमम्‌। एष वा ओदनः सवोङग; सवपरुः सवतन्‌ः । साङ्ग एव 
' सवपरुः सबतन्‌ः सं भवति य एवं वेद ॥ ४६ ॥ (६) 

पर्याय ५ शं० पा० के श्रनुसार सुक्त ५ 
एतद्‌ थै ब्रध्नस्य विष्टपं यदोंदुनः ॥ ५० ॥ 
््षलोंको भवति ब्रध्नस्य बिष्टपिं श्रयते य एवं वेद ॥ ५१ ॥ 
एतस्माद्वा ओंदनात्‌ त्रयखिशत लोकान्‌ निरमिमीत प्रजापति; ।१२। 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञमंसूजत ॥ ५३ ॥ 


स य एव विदुष उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥ ५४ ॥ . 


शुक्त ४] _ प्रथ्ववेद संहिता ३८१ 
डिजिज रा टाटा 
न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानिं जीयते ॥ ५५॥ न च॑ सवज्यानि 
जीये परेन जरस॑ प्राणो जहाति ॥ ५६॥ (१ ०) [२१] 

सुक्क ४ (शं० पाण्डु० श्रनुसार ६ ) 
ऋषि:--भागवो वैर्दाभिः ॥ देवता--प्राणः ॥ छन्दः--१ शङ्कुमत्यनुष्ठुर्‌; २ ०: 
&--१३, १६--१६९, २३--२५ भ्रनुष्टुष्‌; ८ पथ्या पङ्क्ति; १४ निचुदनुष्दुप्‌; 
१५ भुरिगनुष्टुप्‌; २० झनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप्‌; २१ मध्येज्योतिजंगती; २२ त्रिष्टुप्‌; 
२६ ब्ृहतोगर्भाऽनुष्टुप्‌ । मन्त्र २६॥ 
प्राणाय नमो यस्य॒ सर्वमिदं बश । यो भूतः सबस्येश्वरो यस्मिन्त्सवं 
प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १ ॥ रं 
नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयित्नंबं । नमस्ते प्राण बिद्युत 
नमस्ते प्राण वर्षते ॥ २ ॥ ] 
यत्‌ प्राण सत॑न यित्तुनांमिक्रनदुत्योष॑धीः । प्र वीयन्ते गान्‌ दध॒तेऽथों 
बद्दीबि जायन्ते ॥ ३ ॥ 
यत्‌ प्राण ऋुतावागतेऽभषकरनदुस्योषेधीः । सब तदा प्र मोदते यत्‌ 
कि च भूम्यामधि ॥ ४ ॥ 
यदा प्राणो अभ्यवर्षद्‌ वर्षेण पृथिवीं महीम्‌ । पशवस्तत्‌ प्र मोदन्ते ` 
महो वै नो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन्‌ । आयरबै नः प्रातींतरः सवो 
नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥ हि | 
नमस्ते अस्त्वायते नमों अस्तु परायते। नमस्ते प्राण तिष्ठत 
आसीनायोत ते नमः ॥ ७ ॥ तीक क... 


३८२ . एकादशं काण्डम [सूक्त ४ 
बि... धणी) 
नमस्ते प्राण प्राणुते नमो अ्रस्खपानते । पराचीनाय ते नमः प्रतीची- 

नाय ते नमः सवस्मै त हुदै नमः ॥ ८ ॥ 

या ते प्राण प्रिया तनयों त॑ प्राण प्रयसी | अथो यद्‌ भेषजं तब 
तस्य॑ नो घेहि जीवसं ॥ & ॥ | 

प्राण! प्रजा अनं वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम्‌ | प्राणो ह सवस्येश्वरो 
यच प्राणति यच्च न ॥ १० ॥ (११) 

प्राणो मत्यु; प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते । प्राणो हं सत्यवादिन 
मुत्तमे लोक भ्रा दधत्‌ ॥ ११ ॥ 

प्राणो बिराट प्राणो देष्ट्री प्राणं सब उपासते । प्राणो ह स्ूयश्न्द्रमाः 
प्राणमाहुः प्रजापतिम्‌ ॥ १२॥ 

प्राणापानौ त्रीहियवावनडबान्‌ प्राण उच्यते । यवे ह प्राण आहि 
तोऽपानो त्री हिरुच्यते ॥ १३ ॥ | 

अपानति प्राणति पुरुषो गभ अन्ता । यदा त्य प्राण 'जिन्वस्पथ स 
जायत पुनः ॥ १४ ॥ | 
प्राणमाहुर्षातरिश्वानं वातों ह प्राण उच्यते। प्राणे हं भतं भव्य च 
प्राणे सब प्रतिष्ठितस्‌ ॥ १५ ॥ हू 
ाथवणोराब्िरसीदेबीमचुष्यजा उत | ओषधयः प्र जायन्ते यदा स्वं 
प्राण जिन्वति ॥ १६ ॥ ET दु 

य॒दा प्राणो अम्यवर्षीद्‌ वर्षणं पृथिवीं महीम । ओष॑धयः प्र जांयन्तेऽथो 
याः काश्च वीरुधः ॥ १७॥ 


सूक्त ४] प्रथवंवेद संहिता ३५३. 


यस्त प्राणद वेद यस्मिश्चासि प्रतिष्ठितः | सब तस्म बलि हरानः 

मुष्मिस्लोक उत्तमे ॥ १८॥ 

यथा प्राण बलिहतस्तुभ्यं सवाः प्रजा इमाः | एवा तस्में ब॒लिं हरान्‌ 

यस्त्वां शुणबत्‌ सुश्रवः ॥ १६ ॥ 

ग्रन्तगभश्वरति देवतास्वाभृतो भूतः स उं जायते पुनः । स भूतो भव्य 

भविष्यत्‌ पिता पुत्रं प्र विवेशा शचीभिः ॥ २० ॥ (१२) 

एकं पादं नोस्खिदति सलिलाडूंस उच्चरन्‌ | यदङ्ग स तमुत्खिदे- 

न्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाह: स्यान्न व्यु|च्छेत्‌ कदा चन ॥२१॥ 

अष्टाचक्रं वतत एकनेमि सहस्रारं प्र पुरो नि पश्चा। श्रधन विश्वं 

भुव॑नं ज॒जान यदस्यां कतमः स केतुः ॥ २२ ॥ 

यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्ट॑तः । अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मे 

- प्राण नमोऽस्तु ते ॥ २३ ॥ 

यो अस्य सवज॑न्मन ईशे सवस्य चेश्तः। श्रतन्द्रो ब्रह्मणा धोर! 

प्राणो मानु तिष्ठतु ॥ २४ ॥ | 

ऊर्वः सप्तेषु जागार ननु तियंङ्‌ नि पद्यते। न सुप्तमस्य सुसेष्वन्‌ 
शुश्राव कश्चन ॥ २५ ॥ | | 
प्राण मा मत्‌ पर्याइतो न मदन्यो भविष्यति । अपां गभमिव जीवस्‌ 

प्राण बध्नामि खा मयि ॥ २६ ॥ (१२) [२।२] 


३८४ . एकादरां काण्डम्‌ [सुक्त ५ 
वि स स या तीरी) 
सुक्क ५ (शं० पा० के प्रनुसार ७) 

ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवता--अहाचारी ॥ छन्दः --१ पुरोऽतिजागता बिराड्गर्भा 
त्रिष्टुपु; २ पञ्चपदा बृहतीगर्भा विराट्‌ शक्वरी; ३ उरोबृहती; ४, ५, २४ त्रिष्दुप्‌; 
६ शाक्वरगर्भा चतुष्पदा जगती; ७ विराड्गर्भा त्रिष्टुप्‌; ८ पुरो$तिजागता वि राड्‌- 
- जगती; ९ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌; १० भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; ११, १३ जगती; १२ शाक्वर- 
गर्भा चतुष्पदा विराडतिजगती; १४, १६-२२ भ्रनुष्टुप्‌; १५ पुरस्ताज्ज्योति- 
्त्रष्टुप्‌; २३ पुरोबाह॑तातिजागतगर्भा त्रिष्टुप्‌; २५ प्राच्य ष्णिक्‌ (एकावसाना) ; 
२६ मध्येज्योतिरुष्णिगगर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २६। 


जह्मचारीष्णंभरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ दवाः संमनसो भवन्ति। स 
दांधार एथिबीं दिवे च स ग्रांचाय? तपसा पिपतिं ॥ १ ॥ 
ब्रह्मचारिण पितरों देवजनाः एथ॑ग्‌ देवा अनुसंय॑न्ति सबे। गन्धर्वा 
एनमन्वायन्‌ त्रयस्त्रिशत्‌ त्रिशताः पंट्सहुस्राः सर्वान्त्स देवांस्तर्पसा 
पिपर्ति॥२॥ 

आचाय | उपनयमानो ब्क्षचारिण कृणुते गभमुन्तः । तं रात्रीस्तिस 
उदर बिभति तं जातं द्रष्ठमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३॥ | 

हयं समित्‌ एथिबी द्यौद्ितीयोतान्तरिक्षं समिधा एणाति । ब्रह्मचारी 
समिधा मेखलया श्रमण लोकास्तपसा पिपतिं ॥ ४ ॥ 

ब्रो जातो ब्कषणो ब्रह्मचारी घुमे बसानस्तपसोर्दतिछत्‌ । तस्माज्जातं 
ब्राह्मण तर ज्येष्ठ देवाथ स्वे अमृतेन साकम्‌ ॥ ५ ॥ 

ब्रक्नचाये [ति समिधा समिद्धः काष्णे बसानो दीक्षितो दीर्घस्म॑श्र! । 
स सुद एति पूवस्मादुत्तरं समदं लोकान्त्संगृभ्य ग्रुहुराचरिक्रत्‌ ॥६॥ 
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ब्रह्मचारी जनयन्‌ ब्रह्मापो लोक प्रजापति परमेष्ठिन ब्राजम्‌ | गभो | 
भत्वामृतस्य पोनाबिन्द्री ह भत्वासुरांस्ततह || ७ ॥ 

आचाय |स्ततक्ष नभसी उभे इमे उबा गम्भीरे प्रथिवो दिव च । 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन्‌ दवाः संमनसो भवन्ति ॥ ८ ॥ 
इमां भूमिं एथिवीं ब्र॑झचारी भित्तामा जभार प्रथमो दिव च।ते 
कत्वा समिधावुपास्त तयोरापिंता भुवनानि विश्वा ॥ & ॥ 
अर्वागन्पः परो अ यो दिवस्पष्ठाद्‌ गुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य । 
तौ र्ति तपसा ब्रह्मचारी तत्‌ केवलं कृणुत ब्रह्म विद्वान्‌ ।१०। (१४) 
अर्वागन्य इतो अन्यः एथिव्या अग्नी समेतो नंभसी अन्तरेमे । 
तयो; श्रयन्ते रश्मयोऽधिं इढास्ताना तिष्ठति तप॑सा ब्रह्मचारी ॥११॥ 
अभिक्रन्दन्‌ स्तनयंन्नरणः शितिङ्गो बृहष्छेपोऽनु भूमी जभार | ब्रह्मः 
चारो सिञ्चति सानौ रेतः एथिव्यां तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ।१२। 
ग्नौ घर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन्‌ अह्मचाय १प्सु सामधमा दुधात । 
ता्मामर्चीषि पथगम्रे च॑रन्ति तासामाज्यं पुरुषो ब॒षमापः ॥ १२ ॥ 
भ्राचायों | मसयु्रुणः सोम ओषधयः पयः । जामूता थासःत्सतवा- 
नंस्तेरिद स्व १राभृतम्‌ ॥ १४ ॥ 

अमा घतं दुणुते केव॑लमाचायां [भूत्वा वरुणो यद्यदेच्छत प्रजापतो । 
तद्‌ ब्रह्मचारी प्रायच्छत्‌ स्वाम्मित्रो अध्यात्मनः ॥ १४ ॥ 
आचार्यो| बरह्मचारी. , अहाचारी प्रजापति; । ग्रजापतिवि राजा 
विराडिन्द्रो$मवदू बशी ॥ १६-॥ .. 
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नरह्मचर्येण तप॑सा राजा राष्ट्रं बि रक्षति। आचायों| ब्रह्मचयंण 
ब्रह्मचारिणमिच्छत ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मचर्यण कन्यार युबांनं विन्दते पतिम्‌। अनड्वान्‌ त्रह्मचयंणाश्रों 
घासं जिगीषति ॥ १८ ॥ 
ब्रह्मचयण तपसा देवा म॒त्युमपाप्रत। इन्द्रो ह ब्रह्मचयण दवेभ्यः 
स्व?राभरत्‌ ॥ १६ ॥ 
ओष॑धयो भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पतिः । संबत्सरः सहतुभिस्त जाता 
ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥ (१५) 
पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये। अपक्षाः पक्षिणश्च ये 
त जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१॥ 
पृथक्‌ सब प्राजापत्याः प्राशानात्मसु बिश्रति। तान्त्सर्वान्‌ ब्रह्म रक्षति 
ब्रह्मचारिण्याभृतम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुवानामेतत्‌ परिषृतमनभ्यारूढं चरति रोचमानम्‌ । तस्पांज्जातं 
ब्राह्मण ब्रहम जयेष्ठं देवाश्च सर्व अमृतेन साकम्‌ ॥ २३ ॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म भ्राजद्‌ बिभति तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोतांः 
प्राणापानो जनयन्नादू व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म॑ मंधाम्‌ ॥ २४ ॥ 
चक्षुः श्रोत्रं यशो अस्माशुं न्नं रेतो लो हिंतमुद्रम्‌ ॥ २५ ॥ 
तानि करपद्‌ ब्रह्मचारी संलिलस्यं पष्ठे तपोऽतिष्ठत्‌ तप्यमानः समुद्र । 
स स्नातो बन्नु: पिङ्गलः प्रथिव्यां बहु रोंचते॥२६॥ (१६) [३।१] 
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स्‌क्क ६ (शं० पाण्डु के भ्रनुसार ८) 
ऋषिः - शन्तातिः ॥ देवता - भ्रग्न्यादयो मन्त्रोक्ता: || छन्दः -- १-२२ श्रनुष्ठुप्‌ ; 
२३ ब्रृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌ ; ।। मन्त्र २३ । 


अग्नि जमो बनत्पतीनोषधोरुत वीरुधः | इन्द्र वृहस्पति र्यं ते नों 
मुञ्चत्वंहसः ॥ १ ॥ 

नूमो राजानं वरणं मित्रं बिष्णुमथो भगम्‌ । अंशं विवस्वन्तं 

त्रमस्ते नों मुञ्चन्त्बंहतः ॥ २ ॥ 

त्रमों देवं सवितारं धातारमुत पषणम्‌ । त्वष्टारम ग्रियं मस्ते नों 

मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥ 

गन्धर्वाप्सरसो! त्रमो अ्रखिना ब्रह्मणस्पतिम्‌ । अयमा नाम यो देवस्ते 

नों मुञ्चन्त्वंहसः || ४ ॥ 

अहोरात्रे इदं ब्रमः सर्याचन्ट्रमसांवुमा । बिश्वानादित्यान्‌ अमस्ते नों 

मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥ 

बात ब्रूमः पर्जन्यमन्तरिचमयो दिशः । आशाश्च स्वा जरते नों 

मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ६ ॥ | 

मञ्चन्तुं मा शपथ्या [दहोरात्रे अथों उषाः। सोमो मा देवो सुञ्चतु . 

यमाहुश्रन्द्रमा इति ॥ ७ ॥ 

पार्थिवा दिव्याः पशर्व आरण्या उत ये मुगाः। शकुन्तान्‌ पष्चिणो 

ब्रमस्ते नों मुञ्चन्त्वहतः ॥ ८ ॥ 

भवाशर्वाबिदै जमो रुद्र प॑शुपतिश्च यः । इपूर्या एषां संविद्य ता नः 
सन्तु सदा शिवाः ॥ & ॥ 
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दिव त्रमो नक्षत्राणि भूमिं यत्ताणि पवतान्‌ । समद्रा द्यो | वेशुनतास्ते 

नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १० ॥ (१७) 

ससऋषीन्‌ वा इदं त्रमोऽपो दवीः प्रजापतिम्‌ । ।पतृन्‌ य॒मश्र्ठान्‌ 
त्रमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ११ ॥ 

थे देवा दिविषदो अन्तरिक्षसर्दश्च ये । प॒थिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नों 
सुञ्चन्त्वहसः॥ १२ ॥ 

दित्या रुद्रा वस॑वो दिवि देवा अथर्वाणः | अङ्गिरसो मनीषिणस्ते 
नों मुञ्चन्त्वहसः ॥ १३ । 

यज्ञं जूमो यजमानस्चः सामानि भेष॒जा। यजूपि होत्रां ब्रूमस्ते नों 
मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १४ ॥ 

पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमंश्रेष्ठानि जूम! । दुर्भो भङ्गो यवः सहुस्ते 
नों मुञ्चन्त्वहसः ॥ १५ ॥ | 

अरायान्‌ ब्रूपो रक्षांसि सर्पान्‌ पुण्यजनान्‌ पितृन्‌ । मृत्यूनेकशतं 
मस्ते नों म्ुञ्चन्त्वहस; ॥ १६ ॥ 

ऋतून्‌ अम ऋतुपतीनात॒वानत हायनान्‌ । समा; संवत्सरान्‌ मासांस्ते 
नों मुञ्चन्त्वंहसः ।। १७ ॥। 

एत दवा दाक्षणतः पश्चात्‌ प्राञ्च उदेत। परस्तादुत्तराच्छक्रा विशे 
दुवा! समेत्य ते नों०'"` ॥ १८ ॥ 

विश्वान्‌ दवानिदं जूमः सत्यसं धानूता वथः । विश्वाभिः पत्नीभिः सह 
ते नो०""" ॥ १६ ॥ 
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सर्वान्‌ देवानिदं जूमः सत्यसंधानृतावृधः । सर्वाभिः पत्नींमिः सह ते 
नों०""" ॥ २०॥ 

भूतं जूमो भूतपतिं मृतानांमुत यो वशी । भूतानि सवा संगत्य ते 
नो०... ॥ २१ ॥ 

या देवीः पञ्च प्रदिशो ये देवा द्वादशतबः। संवत्सरस्य ये दष्टास्ते 
न: सन्त सदा शिवा; ॥ २२ ॥ 

यन्मात॑ली रथक्रीतममृत वेदं भेष॒जम्‌ । तदिन्द्री अप्सु प्रावशयत्‌ 
तदापो दत्त भेष॒जम्‌ ॥ २३ ॥ (१८) [३।२] 


40“ 


सुक्क ७ (शं० पा० के ग्रनुसार &) 
नऋृषिः- श्रथर्वा ॥ देवता --उच्छिष्टः भ्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--१--५, ७--२०, 
१३ -२७ भ्रनुष्टुप्‌; ६ पुरउष्णिग्‌ बाहूतपरा$वुष्टुप्‌; २१ स्वराडनुष्टुप्‌; २२ विराट्‌ 
पथ्या ब्रहती ॥ मन्त्र २७। 


उच्छिष्टे नाम रुप चोच्छिष्ट लोक आहिंतः। उच्छिष्ट इन्द्रशवामिश्र 
विश्व॑मन्तः समाहितम्‌ ॥ १ ॥ 9 

उच्छिष्टे द्यावांथिवी विश्व भूत समाहितम्‌। आप; समद्र उच्छिष्ट 
चन्द्रमा बात आहितः॥ २ ॥ 

सन्तुच्छिष्टे असंश्रोभौ मुत्युवाजः प्रजापातः । लौक्या उच्छिष्ट आयत्ता 
वश्च द्रश्नापि श्रीमीय ॥ ३ ॥ 

इढो च्हस्थिरो न्यो ब्रह्म॑ विश्वसूजो दश । नाभिमिव सवतश्रक्रमुच्छिष्टे 
दवता श्रिताः॥ ४ ॥ 
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ऋक साम यजरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तृतम्‌। हिड्कार उच्छिष्ट 
स्वर; साम्नों मडिश्च तन्मयि ॥ ५ ॥ 

न्दं पावसानं महानाम्नीमहात्रतम्‌ । उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्त- 
गभ इव मातरि ॥ ६ ॥ 

राजप्रय बाजपेयमग्रिष्टोमस्तईध्वरः । अर्काधमेधावुच्छिष्टे जीव हिंम- 
दिन्तमः ॥ ७ ॥ 

अग्न्याधेयमथों दीक्षा कामप्रश्‍्छन्द्सा सह । उत्सन्ना यज्ञा! 
स॒त्त्रण्युच्छिष्टेऽथि समाहिताः ॥ ८ ॥ | 
अग्निहोत्रं च श्रद्धा च वषट्कारो व्रत तपः | द क्षिण पूत चोच्छिष्टेऽधि 
समाहिताः ॥ ६ ॥ 

एकरात्रो द्विरात्रः सद्य:क्री; प्रक्रीरुक्थ्य |: । ओतं निहितमुच्छिष्टे 
यज्ञस्याणूनि बिद्यया ॥ १० ॥ (१8) ` 

चतूरात्रः पञ्चरात्रः पंडरात्रश्नोभयः सह । पोडशी संप्तरात्रश्रोत्छिश- 
जिरि सब ये यज्ञा ग्रमृत हिता; ॥ ११॥ 

प्रतीहारो निधन विश्वजिचांमिजिच यः। साह्वातिरात्राबुच्छिष्टे 
द्रादशाहोऽपि तन्मय ॥ १२॥ 

सनृता संनतिः धम; स्वधोर्जाम्रत सहः । उच्छिष्ट सर्वे प्रत्यञ्च; 
कामाः कामेन तातृपुः ॥ १३ ॥ | 1. 

नव भूमी; समद्रा उच्छिष्टेऽधि श्रिता दिवः । आ सूया भात्युच्छि- 

४ऽदोरात्रे अपि तन्मयि ॥ १४ ॥ 


सुवत ७] प्रथवेवेद संहिता ३९१ 


उपहवे वपन ये च यज्ञ गुहो हिता:  विभंति र्ता सयो 
जनितुः पिता ॥ १५ ॥ 
पिता ज॑नितुरुच्छिष्टोऽसोः पौत्रः पिताम॒हः । स ज्ञियति विश्वस्येशांनो 
वृषा भम्यांमतिघ्न्य|¦ ॥ १६ ॥ न 
ऋतं सत्यं तपो राष्ट्र श्रमो धमश्च कम च। भृतं भविष्यदुच्छिष्टे 
वीर्य लुक्ष्मोबलं बल ॥ १७ ॥ 

मृद्धिरोज आकूतिः क्षत्र राष्ट्र पडव्य |: । संवस्सरोच्ध्युच्छिष्ट डा 
प्रपां ग्रहा हावे! ॥ १८ ॥ > 

होतार आप्रियंश्चातुरमास्यानिं नीविदः । उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः 

पशुब॒न्धास्तदिष्टयः ॥ १६ ॥ | 
अर्धमासाश्च मासांञ्चातंवा ऋतुभिः सह । उच्छिष्टे घोषिणीरापः 
स्तनयित्तुः श्रतिभही ॥ २० ॥ (२०) 
शर्कराः सिकंता अश्मान ओषधयो वीरुधस्द्णां । अम्राणि विद्युतों 
बषमुच्छिष्ट संश्रिता श्रिता ॥ २१ ॥ 
रिः प्रातिः समापिर्व्या | पिमदं एधतुः । अत्याप्तिरुच्चिष्ट भूतरचा- 
हिंता निहितां हिता ॥ २२ ॥ | 
यर्च प्राणति प्राणेन यच पश्यति चक्षुपा । उच्छिष्टाज्जज्ञिर सव 
दिवि देवा दिंबिश्रितः ॥ २३॥ 
ऋचः सामानि च्छन्दसि पुराण यजुषा सह | उर्छिष्टाज्जज्ञिर सव 


दिबि देवा दिविश्रितः ॥ २४ ॥ 
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ग्राणापानौ चक्षः श्रोत्रमचितिश्च क्षितिश्च या | उच्छिष्टाज्जज्षिर सर्व 
दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २९॥ | 

आनन्दा मोदाः प्रमुदोंऽभीमोदशच॒दश्व ये । उच्छिष्टाज्जबिर सवे 
दिवि दवा दिविश्रितः ॥ २६ ॥ ` १: 

देवाः पितरों मनष्या[ गन्धर्वाप्सरसंश्च ये । उच्छिष्टाज्जज्ञिर सर्वे 
दिवि देवा दिविश्रित ॥ २७ ॥ (२१) [४1१] 


सुक्क ८ (शं० पा० के अनुसार १०) 
क्रषिः--कौरुपथिः ॥ देवता मन्युः; श्रध्यात्मम्‌ ।। छन्द:--१--३२, ३४ भ्रनुष्टुप्‌; 
३३ पथ्या पङ्क्ति: ॥ मन्त्र ३४ । 


यन्मन्युजांयामाईहत्‌ संकरपस्य गृहादधि । क आंसं जन्याः के वराः 
क उ ज्थेष्ठवरो | भवत्‌ ॥ १ ॥ 

तपश्चवास्तां कम चान्तमहत्य | शवे । आसं जन्यास्ते बरा ब्रह्म 
ये्ठबरो| भवत्‌ ॥ २॥ | 

दश सांकमंजायन्त दुवा दुवेभ्यः परा । यो बै तान्‌ विद्यात्‌ प्रत्यक्ष 
सवा अद्य महद्‌ बदेत्‌॥ २ ॥ 

ग्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमकषितिश्च क्षितिश्च या | व्यानोदानौ वाड 
मनस्ते वा आकतिमाबहन्‌ ॥ ४॥ ` 

अजाता आसन्नतवोऽथों धाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तहिं क्‌ 
ते ज्यष्ठमुपासत ॥ ५ ॥ र डा य क त 


आ 
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तपथे वास्तां कर्म चान्तमहत्य[ णवे । तपो ह जज्ञं कमणस्तत्‌ ते 


ज्यष्ठमुपासत, ॥ ६ ॥ 


येत आसीद्‌ भूमिः पर्वा यामद्धातय इद्‌ बिदुः । यो वै तां विद्या 
न्ञामथा स मन्येत पुराणवित्‌ ॥ ७ ॥ 


कुत इन्द्रः कुतः सोमः ङुतों श्रश्निर जायत । झुतस्त्वष्टा सम॑भवत्‌ कुतों 


धाताजापत ॥ ८ ॥ 

इन्दरादिन्द्रः सोमात्‌ सोमो ग्रमरमिरजायत । त्वष्टा ह जज्ञ वष्टर्ातु 

धांताजांयत ॥ & ॥ 

ये त श्रासन्‌ दशं जाता दुवा दवेभ्यः पुरा | पत्रेभ्यो लोक द्वा 
कस्मिस्ते लोक आसते ॥ १० (२२) | 

य॒दा केशानस्थि नावं मांसं मञ्जावमाभरत्‌ । शरोर कृत्वा पादबृत्‌ 
क॑ लोकमन प्राबिशत्‌ ॥ ११ ॥ । | 

कुतः केशान्‌ कुतः स्मात्र कुतो अस्थीन्यामरत्‌ । अङ्गा पर्वाण 


मञ्जानं को मांसं इत आभरत्‌ ॥ १२ ॥ 


'संसिचो नाम ते देवा थे संभारान्त्समभरन्‌ सतर संपिच्य मत्य दवाः 


पुरुषमाविंशन्‌ ॥ १२ ॥ 


। ,0॥ 0 % चर 
ऊरू पादवष्टीबन्तौ शिरो हस्तावथो मुखम्‌ । पष्टीबजद्य| पाश्च 


| 


कस्तत समदधादषिः॥ १४ ॥ 


'शिरो इस्ताबंथो मुख जिह्वां ग्रीवाश्च कीकसाः | खचा ग्राइत्य सवे 


तत्‌ संघा समंदधान्मही ॥ १५ ॥ 
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यत्तच्छरोंरमशयत्‌ पंधया संहिंतं महत्‌ । येनेदमद्य रोचते को अस्मिन्‌ 
बणमाभंरत्‌ ॥ १६ ॥ 

सर्वे देवा उपांशिक्षन्‌ तद॑जानाद्‌ वधूः सती | ईशा वश॑स्य या जाया 

सास्मिन्‌ वणमाभरत्‌ ॥ १७॥ 

यदा त्वष्टा व्यतणत्‌ पिता त्वष्ट्य उत्तरः | गहं कृत्वा मत्ये देवाः 

पुरुषमाविशन्‌ ॥ १८॥ 

स्वप्नो वै तन्द्रीनिऋतिः पाप्मानो नामं दवताः । जरा खालत्यं 

पालित्यं शरीरमन प्राशन्‌ ॥ १६ ॥ 

स्तेय दुष्कृतं बृजिन स॒त्यं यज्ञो यशो बृहत्‌ । बल च चत्रमोर्जश्च 

शरीरमनु प्राबिंशन्‌ ॥ २० ॥ (२३) 

मृत वा अभूतिशच रातयोऽरातयश्च याः। ल्नुधश्च सर्वास्तष्णांश्च 

शरोरमन प्राविशन्‌ ॥ २१ ॥ 


निन्दाशच वा अनिन्दाश्च यच्च॒ इन्तेति नेति च । शरीर श्रद्धा 
दक्षिणाश्रद्धा चान प्राविशन्‌ ॥ २२ ॥ 


पाश्च वा अविद्यारच पचान्यदुपदेश्य [म्‌ । शरीर ब्रह्म प्राविशद्चः 
सामाथो यज्ञः २३ ॥ 


आनन्दा मोदाः प्रमुदो5्भीमोदमुदंश्च ये । हसो नरिष्टा नत्तानि 
शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ २४ ॥ 
आलापाश्च प्रलापाश्चांभीलापलप॑श्च थे । 


शरीर सर्व प्राविशन्नायुजंः 
प्रयुजो युजः ॥ २५ ॥ 


— ~ 


सुक्त ८.] , भ्रथववेद संहिता ३९५ 


प्राणापानो चक्षः श्रोत्रमचितिश्च चितिश्च या। व्यानोदानौ 
वाइमनः शरीरेण त इयन्ते ॥ २६ ॥ 


आशिषश्च प्रशिषश्च संशिषों विशिषश्च याः । चित्तानि पर्ब 


संकरपाः शरीरमन प्राविशन्‌ ॥ २७ ॥ 

आस्तंयीश्च वास्तयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च या! । गुह्या शक्राः 
स्थला अपस्ता बीभरसावसादयन्‌ ॥ २८ ॥ 
अस्थि कत्वा समिधं तदष्टापों असादयन्‌ । रेतः कुल्वाज्य देवाः 


पुरुषमाविंशन्‌ ॥ २६ ॥ 
या आपो याश्च॑ देवता या बिराइ ब्रह्मणा स॒ह । शरीर ब्रह्म 


ग्राविशच्छरोरे$धि प्रजापतिः ॥ ३० ॥ 
सूयइचक्षर्वातः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मान देवाः 


ग्रायच्छन्नम्नय॥ २१. ॥ 
तस्माद बै विद्वान पुरुपमिदं ब्रह्मतिं मन्यते | सर्वा ह| स्मिन्‌ देवता 


गावो गोष्ट इवासते ॥ २२ ॥ 
प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विष्वढ वि गच्छति । श्रद्‌ एकन गच्छत्यद 


एकेन गच्छतीहेकन नि पवते || ३३ ॥ 
अप्सु स्तीमाझं वद्धास शरोरमन्तरा हितम्‌ । तस्मिञ्छोऽध्यन्त्रा 


तस्माच्छवोःध्युंच्यते ॥ ३४ ॥ (२४) [४।२] 


PS हे 


। 
| 
। 
| 
| 
| 
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ऋषिः-काङ्कायनः ॥। देवता--श्रबुंदि: ॥ छन्दः १ सप्तपदा विराट्‌ शक्वरी; 
'२, ५--८, १०, १२, १३, १८-२१ श्रनुष्ट्रष्‌; ३ परोष्णिक्‌; ४ उष्णिग्‌ बृहती- 
गर्भा परात्रिष्टुप्‌ षट्पदाऽतिजगती; २, ११, १४, २३, २६ पथ्यापङ्क्तिः; १५, २ र, 


२४, २५ सप्तपदा शक्वरी; १६ पञ्चपदा विराडुपरिष्टाज्ज्योतिस्त्रिष्टुप; १७ त्रिपदा | 
गायत्री ॥ मन्त्र २६। 


ये बाहवो या इषवो धन्वनां बीया[शि च । असीन्‌ परशूनायुधं | 
चित्ताकूत च यदूघाद्‌ | सव तदबुद त्वममित्रेभ्यो दशे इरूदारांश्च प्र 
दशय ॥ १ ॥ 
3 चष्ठत स नह्यध्व मित्रा देवजना ययम्‌ । संदृष्टा गप्ता वः सन्त या 
ऽन्त मित्राण्यबदे || २ ॥ 
उत्तिष्ठतमा रमेथामादानसंदानाभ्यांम्‌ । अभित्राणां सेना अभि 
धत्तमबदे ॥ ३ ॥ क, 
अबुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्य बदिः । याम्याम न्तरिच्चमावतमियं 
चं पृथिवी मही । ताभ्या मिन्द्रमे दिभ्या्ह जितमन्वेमि सेन॑या ॥४॥ 
उत्तिष्ठ त्वं दवजनाबुंदे सेन॑या सह । म॒ञ्जन्नमित्राणां सेनां भोगेभ्निः 
परि वारय ॥ ४ ॥ 
सप्त जातान्‌ न्य|बुद उदाराणां समीचयन्‌। तेभिष्टबमाज्ये हुते 
सबरुत्तिष्ठ सेनया ॥ ६ ॥ 


प्रतिधानाश्रुमुखी कृधुकर्णी च क्रोशतु । विशी पुरुषे हते रदिते 
अबद तव ॥ ७ ॥ 
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संकर्षन्ती करूकरं मनसा पुत्रमिच्छन्तीं । पतिं भ्रात॑रमात्‌ स्वान्‌ 
रंदिते श्रबदे तव ॥ ८ ॥ | 

अलिक्ल॑वा जाष्कमदा गृध्राः श्येनाः पतत्रिणः । ध्वाङ्क्षाः शकुनः 
यस्तृप्यन्त्व॒ मित्रेषु समीक्षय॑न्‌ रदिते अंबृद तव ॥ & ॥ 

अथो सर्व श्वापद मक्षिका तृप्यतु क्रिमिः | पौरपेयेऽधि शपे रदिते 
अर्बुदे तत्रं ॥ १० ॥ (२५) कि 

गा गहीतं सं बृहत प्राणापानान्‌ न्यंबुँदे । निवाशा योषाः सं यन्तव- 
मित्रेषु समीक्षयन रदिते अबद तव ॥ ११ ॥ | 

उद्‌ वेपय सं बिंजन्तां भियामित्रान्त्सं सूज । उरुग्राहेबा ह झे बिध्या- 
मित्रांन न्यर्बुदे ॥ १२॥ र 

मुद्यन्त्वेषा बाहवंश्चित्ताकतं च यद्धुदि । मैषामुच्छेषि किं चन रदिते 
अवद तव॑ ॥ १३॥ | ; छ 
प्रतिधानाः सं धांवन्तूरः पट्रावाषानाः | अघारिणीर्विकेश्यो[ 
रुदत्य?: पुरुषे हते रंदिते बुदे तब ॥ १४ ॥ 

श्व न्तीरप्सरसो रूपका उताबुदे । अन्त, पात्रे रेरिहतीं रिशां दुणि- 
हितेषिणींम्‌ । सर्वास्ता अबद त्वममित्रेग्यो दशे कुरुदारांश्च प्र 
दशय ॥ १५ ॥ 400 र टि 
खहरेऽधिचडक्रमां खर्बिका खबबासिनींम्‌। य उदारा अन्त हत 
गन्धर्वाप्सरसश्च ये। सर्पा इतरजना रचाँसि ॥ १६ ॥ 
चतदेष्ट्राछयावर्दतः कम्ममुष्काँ असदूमुखानू । स्वभ्यत्ता थे | 
चोंड-बसाः ॥ १७॥ | 


३६८ एकादशं काण्डस्‌ [सुक्त & 


उद्‌ वपय स्वमबेदेऽमित्राणाममूः सिचः । जयांश्र जिष्णआमित्राँ- 
जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥ १८ ॥ 

प्रब्लीनो मृदितः शयां हतोरमित्रो न्यबदे । अग्निजिद्वा धपशिखा 
जयन्तीयन्त सेनया ॥ १६ ॥ 

तयाबद्‌ प्रणुत्तानामिन्द्री हन्त वरबरम । ्रमित्रांशां शचीपतिर्मामीषा 
मोचि कश्चन ॥ २० ॥ (२६) 

उत्कसन्तु हृदयान्यध्वः प्राण उदींपतु । शौष्कास्यमन बतताममित्रान्‌ 
मोत मित्रिण ॥ २१ ॥ 

ये च॒ थोरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये । तमसा ये च तपरा 


अथों बस्ताभिवासिनः । सर्वास्ता अंबुद त्वममित्रभ्यो दृशे ङुरूदारांश्च 
प्र दशय ॥ २२॥ ` 


अबुदिश त्रिषन्धिश्चामित्रान्‌ नो बि विध्यताम्‌ । यथेषामि 
` हनाम शचीपतऽमित्राणां सहस्रशः ॥ २ ३ ॥ 


` वनस्पतीन्‌ वानस्पत्यानोषधीरुत बीरुधः । गन्थर्वाप्सरसः सर्पान 


दवान्‌ पुण्यजनान्‌ पित॒न्‌। सर्वास्ताँ अबुद्‌ त्वमामत्रभ्यो दशे कुरू 
दाराश्च प्र दशय ॥ २४ ॥ 


 इशां वो मरुतो देव आदित्यो प्रहरति; । इंशां व इन्द्रेशवामिश्च 


धाता मित्र प्रजापति! | इशा ब नरपयइचक्रमित्रपु समीक्षयन रदिते 
अबद तव ॥ २५ ॥ ॒ 


ग्द्र त्रहन्‌ 


>>> 


ree SSNS तर कु 


सुक्त १०] ग्रथवेवेद संहिता ह 


POSTS TT TTTTTTTTTT TTT a nanan 


तेषां सर्वेपामीशांना उत्तिष्ठत सं नंह्यध्वं मित्रा देवजना ययम्‌ । इमं 
संग्रामं संजित्यं यथालोकं वि तिंष्ठष्वम्‌ ॥ २६॥ (२७) [११] 


——\0$— 


सुक १० (शं० पा० के प्रनुसार १२ ) 
ऋषिः भृग्वङ्गिराः ॥ देवता - त्रिषस्धिः ॥ छन्दः १ विराट्‌ पथ्याबृहती; २ षट्‌- 
पदा क्रिष्ुब्गर्भाऽतिजगती; ३ विराडास्तारपङ्क्तिः; ४ विराडनुष्टुप्‌; ५-७ 
१०, ११, १४, १५, १८-२०, २३, २४ श्रनुष्ठुर्‌ , ८ विराट त्रिष्टुप्‌ । & पुरोविराड 
त्रिष्टुप्‌; & पुरोविराड्‌ पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्दप; १२ पञ्चपदा पथ्यापङ्क्तिः; 
१३ षटपदा जगती; १६ षट्पदा ककुस्मत्यनुष्टुपृत्रिष्ठुब्गर्भा शक्वरी; १७ पथ्या- 
पङ्क्ति; २१ त्रिपदा गायत्री; २२ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती; २५ ककुम्‌ (उष्णिक्‌); 
६ प्रस्तारपङ्क्तिः ॥ मन्त्र २७ । 

उत्तिष्ठत सं नहध्वमुदाराः केतुभिः सह | सर्पा इतरजना रक्षांस्य- 
सित्राननु धावत ॥ १ ॥ | | 
ईशां वो वेद राज्यं त्रिपन्धे अरुणेः केतुभिः सह। ये अन्तरिक्ष ये द्वि 

पृथिव्यां ये चं मानवाः । त्रिपन्धस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम्‌ ।२। 
अयोमुखाः स्‌चीमुखा श्रथों बिकङकतीमुखाः । क्रव्यादो वातरहस 


आ संजन्त्वमित्रान्‌ वज्रेण त्रिषन्धिना ३॥ . 

अन्तर्सहि जातवेद आदित्य कुणप बहु । त्रिषन्धेरिय सेना सुहितास्तु 
सं बश ॥ ४ ॥ 2 

उत्तिष्ठ त्वं देवजनाबुद सेनया स॒ह | ब“आ्राहुतख्रिषधराहुतिः 


प्रिया ॥ ५ ॥ ठ 
शितिपदी सं यतु शरव्यृरैयं चतुष्पदी । कृत्येऽमित्रेभ्यो भव त्रिषधेः 


स॒ह सेनया ॥ ६ ॥ 


४००. एकादश काण्डस्‌ [सुक्त १० 
वि कक कक eee 


धमाक्षी सं पततु कृधुकणी च क्रोशतु । त्रिषधः सेनया जिते अरुणा! 


सन्तु. कतव! ॥ ७ ॥ ) डी | | 
अवायन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति। श्वापदो 

मक्षिकाः सं रमन्तामामादो गृप्राः कुणपे रदन्ताम्‌ ॥ ८ ॥ 

यामिन्द्रण संधां समधत्था ब्रह्मणा च बृहस्पते | तयाहसिन्द्रसंघया 

सबान्‌ दवानिह हव इतो जयत माझ्ुतः ॥ & ॥ | 

बृहस्पतिराद्विरस ऋषयो ब्रह्मसंशिताः । . असरक्षयर्ण वध, त्रिषधिः 

दिव्याश्रयन्‌ ॥ १० ॥ (२८) 

येनासौ. गप्त आदित्य उभाविन्द्रश्व॒तिष्ठतः । त्रिपधि देवा 

अभजन्तोजपे च बलाय च ॥ ११ ॥ 

सवाल्लोकान्त्समजयन्‌ दवा आहुत्यानया । बृहस्पतिराङ्गिरसो वज 

यर्मासञ्चतासुरक्षयण वधमू ॥१२॥  -। - 

बृहुस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं ब॒धम्‌ । तेनाहमम सेनां 
नि लिम्पामि बृहस्पतञमित्रान्‌ हन्म्योज॑सा ॥ १३ ॥ 

सव द्वा अत्यायन्ति ये ग्रभान्त वपट्कृतम्‌ | इमा जुपध्वमाह॑तिमितो 
जयत मा्नुतः ॥ १४ ॥ 
सव दुवा ग्रत्यायन्तु त्रिषधेरांहुतिः प्रिया । संघां महतीं रक्षत 
ययाग्रे असुरा जिताः ॥ १५.॥ | | ह 
वायुर मिंत्राणामिध्वग्राण्याश्चतु । इन्द्र एषां बाहन्‌ प्रति भनक्त मा 
शकन्‌ प्रतिधामिषुम्‌ । आदित्य एषामुस्रं वि नाशयतु चन्द्रमा युताम- 
गतस्य पन्थांम्र । १६ ॥ 


आआआ आआआ 


सूक्त १०] * ग्रथवंवेद संहिता ७ मार 


यदि प्रेथुदंबपूरा ब्रह्म वमीणि चक्रिरे । तन्‌पानं परिपाणं कृण्वाना 
यढुंपोचिरे सवे तद॑र॒सं कृधि ॥ १७॥ 
क्रव्यादांनुवृर्तयंच्‌ मस्युनां च पुरोहितम्‌ । त्रिपधे प्रहि सेनया जया- 
मित्रान्‌ प्र पद्यस्व ॥ १८॥ 

त्रिषथे तम॑सा स्वममित्रान्‌ परि वारय । प॒पदाज्यप्रणुत्ताना मामीषां 
मोचि कश्चन ॥ १६ ॥ र 

शितिपदी सं पतत्वमित्राणामम्‌ः सिचः । पुद्यन्त्वद्यामूः सेना अमि- 
त्राणां न्यबंदे ॥ २० ॥ (२६) 

महा अमित्रां न्यबदे जह्येषां वरवरंमू । अनयां जहि सेनया ॥२१॥ 
यश्च कवची यश्चांकवचोर॑मित्रो यश्चाज्मनि । ज्यापाशैः कवचपाशे 


रज्मनाभिइंतः शयाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ये विणो येऽवर्माणों अमित्रा ये च वर्मिण; । सवस्तां अ्रबंदे 


हताञ्छवानोंऽदन्त भूम्याम्‌ ॥ २२ ॥ ३ 
ये रथिनो ये अरथा अंसादा ये च॑ सादिनः । सर्वोनदन्तु तान्‌ हृतान्‌ 
गधा श्येनाः पतत्रिणः ॥ २४ ॥ | 

 सहसकुशपा शेतामामित्री सेनां समरे वधानां । विविद्धा ककजा- 
कृता ॥ २५ ॥ 


मम विधं रोरवत॑ सुपरोरदन्त॑ दुश्चित दितं शयानम | य इमा 
प्रतीचीमाई तिममित्रों नो युयुत्सति ॥ २६ ॥ 


४०२ ». हादश काण्डम्‌ [सुक्त १ 
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यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति बिराधनम्‌ । तथेन्द्र हन्तु इत्रद्दा 
वञ्जेण त्रिपंधिना ॥ २७ ॥ (३०) [२।२] 
॥ इत्येकादशमं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


ग्रथ द्वादशं काण्डम्‌ 
“RAED 


शुङ्ग १ 

ऋषि:--प्रथर्वा ॥ देवता--भुमिः॥ छन्दः १, ३, १७, २६, ३१, ५५, ६० 
त्रिष्टुप्‌; २ भुरिक्‌ त्रिष्टुप} ४-६, १०, १८ षट्पदा जगती, ७ प्रस्तार पङ्क्तिः; 
८, ११ षट्पदा विराडष्टिः; & परानुष्टुप्‌ त्रिष्ट्रप्‌; १२, १३, १५, ३७ पञ्चपदा 
शबवरी; १४ महाब्रृहतो; १६, २१ साम्नी त्रिष्टुप्‌; १८ षट्पदा त्रिष्टुबनुष्टुब्गर्माति- 
शक्बरी; ११ उरोबृहती; २० विराडुरोबृहती; २२ षट्पदा विराडतिजगती; २३ 
पञ्चपदा विराडतिजगती; २४ पञ्चपदानुष्टुनार्भा जगती; २५ सप्तपदोष्णि- 
गवुष्टुब्गर्भा शक्वरी; २६-२८, ३३, ३५, ३९, ४०, ५०, ५४, ५६, ५९, ६३ 
्नुष्टुप्‌; ५३ पुरोबाईतानुष्टुप्‌; ३० (त्रिपदा) विराइ गायत्री; ३२ पुरस्ताज्ज्यो ति- 
त्रिष्टुप्‌; ३४ षट्पदा त्रिष्टुब्ब्ृहतीगर्भा तिजगती ; २६ विपरीतपादलक्ष्मा पङ्क्तिः; 
४१ षट्पदा ककुम्मती शक्वरी; ४२ स्वराडनुष्टुप्‌; ४२ विराडास्तारपड्क्ति; ४४, 
४५, ४९ जगती; ४६ षट्पदाऽनुष्टुना्भा पराशक्वरी; ४७ षट्पदोषिण गनुष्टुब्पर्भा 
परातिशक्वरी; ४८ पुरो$नुष्टुप्‌त्रिष्टुप्‌ ; ५१ षट्पदाउनुष्टुब्गर्भा ककुम्मती शक्वरी 
५२ पञ्चपदाउनुष्ठुब्गर्भा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती; ५८ पुरस्ताद्‌ 
बृहत; ६१ पुरोबाहंता त्रिष्टुप; ६२ परा बिराद (?; निचत्‌) त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मन्त्र ६३ । 


सुक्त १] श्रथर्ववेद संहिता ४०३ 
पिकला सता er 
सत्य बहदतमग्रे दीक्षा तपो ब्रह्म॑ यज्ञः प्रथिवीं धारयन्ति। सा नो 
भतस्य भव्य॑स्य पत्न्यरु लोकं एथिवी नः कृणोतु ॥ १॥ 

असंबाध बध्यतो मानवानां यस्यां उद्दत; प्रवर्तः सम बहु । नाना 
दीर्या ओषधीर्या बिभति पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां न; ॥ २ ॥ 
यस्या समद्र उत.सिन्धरापो यस्यामन्न कुष्ठयः संबभवुः । यस्यामद 
जिन्बति प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिंः पवपेय दधातु ॥ ३ ॥ 
यस्याश्चतस्रः प्रदिशः एथिव्या यस्यामन्नं कृष्टय; संबभुः | या 
विशति बहधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्विप्पन्ने दधातु ॥ ४ । 
यस्यां पूर्व पूर्वज्ञञा विचक्रिरे यस्यां दुवा ग्रसुरानभ्यवतयन्‌ । 
गवामश्चांनां वयसश्च विष्ठा भग वच; पृथिवी नों दधातु ॥ ५ ॥ 
विश्वंभरा बंसधानीं प्रतिष्ठा हिरण्यवक्षा जगतो निवेशनी । वश्वानर 
बिश्रंती भूमिरश्षिमिन्द्र्छषभा द्रविणे नो दधातु ॥ ६ ॥ 

यां रक्षन्त्यरूप्दा विश्वदानों देवा भमि प्रथिवीमग्र॑मादस्‌। सा नो 
मधु प्रियं दुहामथो उचतु वच॑सा ॥ > | 
यार्णवेऽधि सलिमग्र आसीद्‌ या मायाभिरन्वचरन्‌ मनीषिणः 
यस्या हृद॑ये परमे व्यो|मन्तसृत्येनाईतमखुतं पय [नो 


भमिस्त्विषिं बल राष्ट्र दघातूर मे॥८॥ 
यस्यामापः परिचराः समानीरहोरात्रे प्रमाद त्त्रन्ति। सानो 


भमिर्भूरिधारा पयों दुहामथो उचतु वचसा ॥ ६ ॥ 


४०४ द्वादशं काण्डम्‌ [चुकत १ 


यामश्विनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे | इन्द्रो यां चक्र श्रात्मनेंडन- 
मित्रां शचीपतिः। सा नो भूमिविं सृजतां माता पुत्राय में पयः ।१०। 
| (१) 

गिरयस्ते पवता हिमवन्तोऽरण्यं ते प्रथिवि स्योनमस्तु । ब्र कृष्णा 
रोहिणी विश्वरुपां घुा भूमिं प॒थिबीमिन्द्रंगुप्ाम्‌ । अजीतोऽहतो 
अक्षतोऽध्यष्ठां प्रथिवीमहम्‌ ॥ ११ ॥ 

यत्‌ ते मध्य पृथिवि यच नभ्यं यास्त उर्जस्तन्व |: संबभूवुः । तासु 
नो घेह्यमि न; पवस्व माता भूमिं पुत्रो अह एथिव्याः । पर्जन्यः 
पिता स उ नः पिपतुं ॥ १२ ॥ 

यस्यां बेदि परिगुहन्त भूम्यां यस्यां' यज्ञ तन्ते विश्वकर्माण! । यस्यां 
मीयन्ते स्वरवः प्रथिव्यामर्धाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात्‌ । सा नो 
भूमिवर्धयद्‌ वर्धमाना ॥ १३ ॥ द 

यो नो देत्‌ एथिवि यः एंतन्याद यो$मिदासान्मनंसा यो बघेन । 
तं नो भूमे रन्धय पूवस्य ॥ १४ ॥ 

तयज्जातास्स्यि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभि द्विपद्र्त्वं चतुष्पदः । तबेमे 
पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सयो' 
रश्पिभिरातनोति ॥ १४ ॥ 
ता न; प्रजाः सं दुहतां समग्रा वाचो मध पृथिवि धेहि मह्य॑म्‌ ॥१६॥ 
विश्वस्बं| मातरमोषधीनां भरवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धतामु । शिवां 


2 


स्योनामनु चरेम बिश्वा ॥ १७ ॥ 
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सुक्त १] झ्थवंवेद संहिता ४०५ 


महत्‌ स॒धस्थ महती ब॑भूविथ महान्‌ वेग एजथुर्बेपथुष्टे । महास्त्र 
रक्षत्यप्रमादम्‌ । सा नों भूमे प्र रोचय हिरण्यस्थेव संदशि मा नों 
द्वित कश्चन || १८ ॥ 

अग्निभूम्यामोपधीष्वमिमापो बिश्रत्यमिरश्मसु। अग्निरन्तः पुरुषेष 
गोष्वश्रेष्यम्रयः ॥ १६ ॥ 

अग्निर्दिवि आ त॑पत्यप्रदेवस्योव१न्तरिक्षम्‌ । अग्नि मतास इन्धते 
हव्यवाह घृतप्रियम्‌ ॥ २० ॥ (२) 

अग्निवासाः प्रथिव्य | सितज्ञस्त्विपोंमन्तं संशितं मा कृणोतु ॥ २१ ॥ 
भूम्यां देवेभ्यों ददति यज्ञं हव्यमर कृतम्‌ । भूम्यां मनुष्या| जीवन्ति 
स्वधयान्नेंन मर्त्याः । सा नो भूमिः प्राणमायुंदधातु जरदष्टिं मा 
प्रथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥ 

यरतें गन्धः प्रंथिवि संघभव यं बिभ्रत्योपंधयो यमापः। यं गन्धर्वा 
अप्सरसंश्च भेजिरे तेन॑ मा सुरभि कृणु मा नो द्विक्षत कश्चन ॥२३॥ 
यस्त गन्धः पुष्करमाबिवेश य॑ संजश्नः सूर्यायां बिवाह | अमत्या 

पृथिवि गन्धमग्र तेन मा सुरभि कृण मा नो द्विक्षत कश्चन ॥ २४ ।। 
यस्त गन्धः प्ररुषेषु ख्रीषु पंस भगो रुचिः | यो श्रश्वषु वीरेष यो 
मगेषत हस्तिष । कन्या | यां वर्चो यद्‌ भूम तेनास्माँ अपि सं सूज मा 
नो द्विक्षत कथन ॥ २५ ॥ 

शिला भूमिरश्मा पांसुः सा भूमिः संधता धृता । तस्ये हिरण्यवक्षसे 
पृथिव्या अकरं नमः ॥ २६ ॥ 


४०६ द्वादशं काण्डस [पक्क १ 


यस्यां वक्षा वानस्पत्या भुवास्तिष्ठन्दि बिश्वा । प्रथिवीं विश्वर्धायस 
धृताम॒च्छाबंदामसि ॥ २७ ॥ 

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रक्रामन्तः । पद्भ्यां दक्षिणसव्याभ्यां 
मा व्यथिष्महि भूम्यांम्‌ ॥ २८ ॥ 


बिमरखरी एथिवीमा वदामि क्षमा भृमिं ब्रह्मणा वाइधानाम्‌ । ञ्जं 


पुष्ट बिश्नंतीमन्नभागं घृतं त्वाभि नि पीदेम भूमे ॥ २६ ॥ 

शुद्धा न आपस्तन्व | क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः । पृवित्रेंश 
प्रथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ (३) 

यस्ते प्राचीं प्रदिशो या उदींचीर्यास्ते भूमे अधरादू याश्च॑ पश्चात्‌ । 
स्योनास्ता मथ्यं चरते भवन्तु मा नि पसे भुवने शिश्रियाणः ॥३१॥ 
मा नः पश्चान्मा परस्तानुदिष्ठा मोत्तरादधरादुत । स्वस्त भूमे नो 
भव मा विदन्‌ परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्‌ ॥ ३२॥ 
याबत्‌ तेऽभि बिपश्यांमि भूम सूयंण मदिना । तावन्मे चक्षर्मा 
सष्टोत्तरामुत्तरा समाम्‌ ॥ ३३ ॥ हेः हे 
यच्छयांनः पर्यात्रत दक्षिणं सन्यमभि भूमे पार्श्चम्‌ । उचान स्वा 
प्रतीचीं यत्‌ पष्टीभिरधिशेमंहे | मा हिसीस्तत्र नो भमे सर्वस्य प्रति 
शीबरि ॥ ३४ ॥ 

यत्‌ त भूमे विखनामि क्षिप्रं तद्पि रोहतु। मा ते मर्म'विमृग्वरि मा 
त हृदयमपिपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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सुक्त १] प्रथवेवेद संहिता ४०७ 
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ग्रीष्मस्त भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः । ऋृतवरते विहिता 
हायनीरहोरात्रे थिवि नो दुहाताम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यापं सर्प विजमांना बिमग्बरी यस्यामासन्नम्नयो ये भ्रप्स्व॑१न्तः । परा 
दस्यून्‌ ददती देवपीयूनिन्द्रं इणाना थिवी न वत्रम्‌ । शुक्राय दध्रे 
वृषभाय वृष्ण ॥ ३७ ॥ > 

यस्यां सदोहविर्धाने यूपो यस्यां निमीयते । ब्रह्माणो यस्याम- 
चन्त्युण्िः साम्नां यजुबिंदः । युज्यन्ते यस्यांमृत्विजः सोममिन्द्राय 
पात॑वे ॥ ३८ ॥ | 

यस्यां पूर्व भूतकृत ऋष॑यो गा उदांनृचुः। स सत्रेण वेधसों यज्ञेन 
तपसा पह ३६ ॥ 

सा नो भूमिरा दिशतु पद्धन कामयामहे । भगो अनुप्रयुडक्तामिन्द् 
एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ (४) | 

यस्यां गाय॑न्ति नृत्य॑न्ति भम्यां मस्या व्ये [लवाः | युध्यन्ते यस्यामा- 
क्रन्दो यस्यां बद॑ति दुन्दुभिः। सा नो भूमिः प्र णुंदतां सपत्नांनसपत्नं 
मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥ 

यस्यामन्नं व्रीहियवौ यस्यां इमाः पञ्च कुष्टयः | भूम्यं पर्जन्यपत्न्य 
नमोऽस्तु वर्षमदसे ॥ ४२ ॥ 


~ | 


यस्याः पुरी देबकताः घेत्रे यस्या बिकुबेतं । प्रजापतिः थिव 
विश्वग॑मोमाशामाशां रण्याँ नः कृणोतु ॥ ४२ ॥ 

निधि बिभ्रती बहुधा शुद्द बसु मणि हिरण्यं एथिवी ददातु मे । 
व्धूनि नो बसुदा रासमाना देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ | 


४०८ द्वादशं काण्डस्‌ [सुक्त १ 
ee 
जनं बिभ्र॑ती बहुधा बिवांचसं नानांधर्माणं प्रथिवी यथोकसम्‌। सहस 
धारा द्रविंशस्य मे दुहां धुवेव धेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ 


यस्त सपों वृश्चिकस्तष्टदश्मा हेमन्तजब्धो भूमलो गुहा शय । क्रिमि- 


जिन्वत्‌ प्रथिवि यद्यदेजति प्रावृषि तन्नः सपन्मोपं सृपद्‌ यच्छिवं तेन॑ 
नो मृड ॥ ४६ ॥ 

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य बर्मानसश्च यातबे। येः 
संचरन्त्युभयें भद्रपापास्तं पन्थांनं जयेमानमित्रमंतस्करं यच्छिवं तेन॑ 
नो मृड ॥ ४७ ॥ 

मलबं बिभ्रती गुरुभृद्‌ भद्रपापस्य निधनं तितिल्नुः । वराहेण परथिवी 
सविदाना सूराय वि जिहीते मगाय ॥ ४८ ॥ 

ये त आरण्याः पशवों मृगा बने' हिताः सिंहां व्याघ्राः परुषादश्चर॑न्ति। 
उल बक प्रथिवि दुच्छुनांमित ऋचीक रक्षो अप॑ बाधयास्मत्‌ ॥४६॥ 
ये गन्धर्वा अप्सरसो ये चारायांः किमीदिन॑: । पिशाचा सवो 
रक्षासि तानस्मद्‌ भूमे यावय ॥ ५० ॥ (५ 

यां द्विपादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णा; शंकना वयौ सि । यस्यां 
वातों मातरिश्वेयते रजासि कृण्ब्च्यावय॑श्च वृक्षान्‌ । वातस्ब् 
प्रवामुपवामनु वात्यचिः ॥ ५१ ॥ 

यस्यां कृष्णमरुणं च सं हिते अहो रात्रे विहित भम्यामधिं | वर्षेण भमिं 

एथिवी वृताइता सा नो दधातु भद्रया परिये घार्मनिधामनि ॥ ५२ ॥ 


द्यौथ म इदं एथिवी चान्तरिक्षं च मे व्य; | अग्नि; सूर्य ग्रापं मेधां 
बिश्व दवाश्व सं ददुः ॥ ५३ ॥ 
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सुक्ल १] प्रथववेद संहिता ४०९ 


अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्याम्‌ । अभीषाडस्मि विश्वापाडा- 
शामाशां विषासहिः ५४ ॥ 

अदो यद्‌ देवि प्रथमाना परस्ताद्‌ दवेरुक्ता व्यसपों महित्वम्‌ । आ 
त्वां सुभृतमविशत्‌ तदानीमकस्पयथाः प्रादशुश्चतस्रः ॥ ५२ ॥ 

थे ग्रामा यदरण्यं याः सभा अघि भम्याम्‌ | ये सग्रामाः समितयस्तेष 
चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ 

अश्च इव रज्ञं दुधुबे वि तान्‌ जनान्‌ य आचियन्‌ प्रथिवीं यादजायत। 
मन्द्राग्रेखरी भुव॑नस्य गोपा वनस्पतीनां गृसिरोपधीनाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
थद्‌ बदामि मधुमत्‌ तद्‌ व॑दामि यदीक्षे तदू बनन्ति मा। स्विवीमा- 
नस्मि जूतिमानवान्यान्‌ हन्मि दोधतः ॥ ५८ ॥ 

शन्तिवा सुर॒भिः स्योना कीलालोध्नी पयस्वती। भामरांध त्रवीतु मे 
पृथिवी पया सह ॥ ५६ ॥ 

यामन्बैच्छद्वविषा बिश्वकमान्तरणवे रजसि प्रविष्टाम्‌ । भुजिष्य 
पात्रं निहितं गुहा थदाबिभोगं ग्रभवन्मातेमद्धयः ॥ ६० ॥ 
स्वम॑स्यावपंनी जनानामदितिः कामदुधा पप्रथाना । यत्‌ त ऊन तत्‌ 
त आ पूंरयाति प्रजापतिः प्रथमजा ऋतस्य ॥ ६१ ॥ 

उपर्थास्ते अनमीवा अ्रंयदमा अस्मभ्यं सन्तु एथिवि प्रहताः । दीष 
न आयुः प्रतिबुष्यमाना बयं तुभ्य बलिहतः स्याम ॥ ६२ ॥ 

भमे मातनिं धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । संविदाना दिवा कवे 
श्रियां मा धेहि भृत्याम्‌ ॥ ६२ ॥ (६) [१।१] 


४१० द्वादशं काण्डम्‌ [सुक्त २ 
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सुक्त २ 
ऋषि:--मृगुः )। देवता-श्रग्निः} मन्त्रोक्ता} २१-३३ मृत्युः ॥ छन्दः १, ४, 
१०, ११, २१-३३, ५३ त्रिष्टुप्‌; २, ५, १२-१५, १७, १९, २० ३४-३६, 
३७, २९, ४१, ४३, ११, ५४ श्रनुष्टुप्‌; ३ भ्रास्तारपडिक्तः; ६ भुरिगार्षो पङ्क्ति: 
७, ४५ जगती; ८, ४८, ४६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; € भ्रनुष्टुन्गर्भा विपरीतपादलक्ष्मा 
पङ्क्तिः; १६ ककुम्मती पराबृहत्यनुष्टुप्‌; १८ निचुदनुष्टुप्‌, ३७ पुरस्ताद्‌ बृहती; 
४० पुरस्ताब्‌ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ४२ त्रिपदा भुरिगार्चो गायत्री; ४४ ट्विपदा5४र्ची 
ब्रहती; ४६ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌; (४२, ४४, ४६ एकावसाना); ४७ पञ्चपदा 
ब्ाहंतवैराजगर्भा जगती ; ५० उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती; ५२ पुरस्ताद्‌ विराड्‌ बृहती} 
५५ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५५ । 


नडमा रोह न त अत्र लोक इद सोस भागधेयं त एहि। यो गोप 
यच्मः पुरुषेषु यच्मस्तेन त्वं साकम॑ध्राङ परेहि ॥ १ ॥ 
अघशसटुःशांसाभ्यां करेणानुकरेण च । यक्षम च सवे तेनेतो मत्यं 
च निरजामसि ॥ २ ॥ 

निरितो मत्यु निऋतिं निररांतिमजामसि। यो नो द्वेष्टि तमंद्रथमे 
अक्रव्याद्‌ यमु द्विप्मस्तमु ते प्र सुंबामसि ॥ ३ ॥ 

ययिः क्रव्याद यदि का व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रबिवेशान्योकाः । तं 
'माबाज्य कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सषदोऽप्यग्नीन्‌ ॥ ४ ॥ 
यत्‌ त्वा क्रद्धाः प्रचक्रुमन्युना पुरुषे मते । सकरपमन्ने तत्‌ त्वया 
पुनस्त्वोहीपयामसि ॥ ५ ॥ 

बुनस्त्वादित्या र्द्रा वसः पुनंत्रझा वसुंनीतिरग्ने | पुनस्त्वा त्रह्मण्‌- 
स्पतिराधांद्‌ दीर्घायत्वायं श॒तश्चारदाय ॥ ६ ॥ 


छक णा 
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यो ग्निः क्रव्यात्‌ प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम्‌ । 
तं ह॑रामि पितृयज्ञायं दूरं स घ्म मिन्धां परमे सधस्थे ॥ ७ ॥ 
क्रव्याइसमिं प्र हिणोमि दूर यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः | इहायमितरो 
जातवेदा दवो दुवेभ्यों हव्यं बहतु प्रजानन्‌ ॥ ८ ॥ 
करव्याद॑मग्निमिपितो हरामि जर्नान्‌ इंहन्तं वञ्जेण मत्युम्‌। ति तं 
शास्मि गाहपत्येन विद्वान्‌ पितणां लोके अपि भागो अस्तु ॥ & ॥ 
क्रव्यादमग्निं शशमानमुक्थ्यः प्र हिणोमि प॒थिभिः पितृयाणः। मा 
दवयानः पुनरा गा भ्रत्रवेधि पितृष जागृहि त्वम्‌ ॥ १० ॥ (७) 
समिंन्धते संकसुकं स्व॒स्तयं शुद्धा भवन्तः शुच॑यः पावकाः । जहाति 
रिप्रमत्येनं एति समिंद्रो श्रग्निः सपुनां पुनाति ॥ ११ ॥ 

देवो अग्निः संकसुको दिवस्पष्ठन्यारुहत्‌ । मच्यमांनो निरेणसोऽमों 
गस्पाँ अशस्त्याः ॥ १२॥ 

स्मिन्‌ वयं संकसुके श्रग्नो रिप्राणि मज्महे । अभूम यज्ञियाः शुद्धाः 
प्रण आयषि तारंषत्‌ ॥ १२ ॥ 

संकसुको बिकसुको निक्रथो यश्च निस्वरः | ते ते यमं संबदसो 
दुराद्‌ दूरमनीनशन्‌ ॥ १४ || 

यो नो अश्वेषु बीरेष यो नो गोष्वजाबिष । क्रव्याद निणुदामसि यो 


अग्निजनयोपनः।। १५ ॥ 
अन्येम्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो ग्रश्‍वभ्यस्त्वा । नि; केन्याद नुदाम सि 


यो अग्निजीबितयोपनः ॥ १६ ॥ 
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यस्मिन्‌ देवा अम्ृंजत यस्मिन्‌ मनुष्या| उत। तस्मिन्‌ घृतस्तातो 
मष्टवा त्वमग्ने दिव रुह ॥ १७॥ 

समिंद्रो अग्न आहुत स नो माम्यपक्रमीः । अत्रव दीदिहि चवि 
ज्योक्‌ च सय दशे ॥ १८ ॥ 


सीसं मुड्ट्वं नडे मृडढुवमग्नौ संकसुके च यत्‌ । श्रथो अव्यां रामायां 


शीपृक्तिसुपबर्हणे ॥ १६ ॥ 

सीसे मल सादयित्या शीषक्तिमुपबहण । अव्यामसिक्न्यां मृष्ट्वा 
शुद्धा भवत यज्ञियाः ॥ २० ॥ (८) 

पर मृत्यो अन परेहि पन्थां यस्त एष इत॑रो देवयानात्‌ । चक्षुष्मते 
शृण्वते त त्रबीमीहेमे बीरा बहवों भवन्तु ॥ २१ ॥ 

इमे जीवा वि मृतेराववृत्रनभूंद भद्रा देवहूतिनो अद्य । प्राञ्चो 
अगाम नृतये हसाय सुवीरांसो विदथमा वदेम ॥ २२ ॥ 

इमं जीवेभ्यः परिधिं द॑धामि मैषां नु गादपरो अर्थपेतम्‌ । श॒तं 
जीवन्तः शरदः पुरूची रिउरो म॒त्यं दधतां पव तन ॥ २३ ॥ 

आरा रोहतायुजरस बृणाना अनुपव यतमाना यति स्थ। तान्‌ 
बस्त्वष्टा सुजनिमा स॒जोषाः सवमायनयतु जीवनाय ॥ २४ ॥ 
यथाहान्यनुपवं भरन्ति यथुतव ऋत भियन्ति सकम्‌ | यथा न 
पूवमपरो जहात्यवा धांत्रायषि करपयेषाम्‌ ॥ २५ ॥ 


अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता सखाय! । श्रत्रा जहीत 
थे असन्‌ दुरेवां अनमीवालुत्तरेमामि वाजान्‌ ॥ २६ ॥ 
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उत्तिष्ठता प्र त॑रता सखायोऽश्मन्बतो नदी स्य॑न्दत इयम्‌ । अत्रा जहीत 
थे असन्नशिवाः शिबान्त्स्योनातुत्तरेमामि वाज्ञान्‌॥ २७॥ 
वेश्वदेवीं वर्चस्‌ आ र॑भध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः। अतिः 
क्रामन्तो दुरिता पदानि शत हिमाः सबबीरा मदेम ॥ २८ ॥ 
उदोचीनेः पथिमिंबायमद्धिरतिक्रामन्तोज्वरान्‌ परेभिः। त्रिः सप्त 
कृत्व ऋषयः परता मत्यु प्रत्यौहन्‌ पदुयोपनेन ।। २६ ॥ 

पत्योः पदं योपयन्त एत द्राधीय आयुः प्रतरं दधांनाः। आसीना 


मत्यं नुदता सधस्थेऽथ जीवासों विदथमा वदेम || ३० ॥ (8) 

इमा नारीरविधवाः स पत्नीराऽजनेन सपिषा स॑ स्पृशन्ताम्‌ | अन भ्रवों 
अनमीवाः सरत्ना आ रॉहन्त जन॑यो योनिमग्र ॥ २१ ॥ 
व्यावरोमि हबिषाहमेतौ तौ ब्रह्मणा व्यश्हं करपयामि। स्व॒धां 
पितृभ्यो अज्रां कणोमि दोधणायुषा समिमान्त्सृजामि ॥ ३२ ॥ 
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यो नों अग्निः पितरो हुत्स्व? न्तराविवेशामृतरे मत्यषु । मय्यह त पार 


गृह्णामि देव मा सो अस्मान्‌ द्विंचत मा वर्ष तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अपावृत्य गार्हपत्यात्‌ क्रव्यादा प्रेत दक्षिणा । श्रय पितृभ्य ्रात्मन 


ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्‌ ॥ २४ ॥ 
द्विभागघनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । अग्निः पुत्रस्य ज्यष्ठस्य यः 


क्र्यादनिंराहितः ॥ २५ ॥ 
मर a स्ति 
यत्‌ कृषते यद्‌ बनते यच्च बरनेन॑ विदन्ते । सब मत्यस्य॒ तन्नास्ति 


क्रव्याच्चेदनिराहितः ॥ २६ ॥ - 
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अयज्ञियो हतबर्चा भवति नेनन हविरत्तवे । छिनत्ति कृष्या गोथंना 


यं क्रव्यादनवतते ॥ ३७ ॥ 


>> 
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गरुहुगृध्य; प्र बदत्यातिं मत्यां नीत्य | क्रव्याद्‌ यानग्निरन्तिकाद चु 
विद्वान्‌ विताबति ॥ ३८ ॥ 
ग्राद्या गृहा सं सृज्यन्ते खिया यन्त्रियत पतिंः। ब्रह्मैव बिद्वानेष्योर 
यः क्रव्यादे निरादध॑त्‌ ॥ ३६ ॥ | 
यदू रिप्रं शम॑लं चकृम यचच दुष्कृतम्‌ । आपों मा तस्मांच्छुम्भन्सग्ने: | 
संकसुकाच यत्‌ ॥ ४० ॥ (१०) | 
ता अंधरादुदीचीराबृत्रन्‌ प्रजानतीः पथिभिंदेबयानेः । पःतस्य 
वृषभस्याधि पृष्ठ नबाश्चरन्ति सरितः पुराणी; ॥ ४१ ॥ 
अग्ने अक्रव्यान्निष्क्रव्याद्‌ नुदा देवयजनं वह ॥ ४२ ॥ 
इमं क्रव्यादा विंवेशायं क्रव्यादमन्वगात्‌ । व्याघ्रौ कृत्वा नांनानं तं 
हरामि शिवाप्रम्‌ ॥:४२ ॥ 
अन्तधिंदेबानां' परिधिमनुष्पा|णामग्निर्गाहपत्य उभयांनन्त्रा श्रितः 

९ . ॥ ४४ ॥ 

जीवानामाय; प्र तिर त्वमग्ने पितुशां लोकमपि गच्छन्तु ये मता! 
सगाहपत्पो बितपन्नरातिमषाएुषां श्रयसीं धेह्यस्मै ॥ ४५ ॥ 
सवानग्न सहमानः सपत्नानैषामूज रयिमस्मासु धेहि ॥ ४६ ॥ 
इममिन्द्रं वहि पप्निमन्वारभध्यं स वो निषक्षद्‌ दुरितादबद्यात्‌। तेनाप 
इत शरुमापतन्त तेन रुद्रस्य परि पातास्ताम्‌॥ ४७ ॥ 


ooo 


| 
| 
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अनड्वाहं प्लवमन्वारभष्वं स वो निर्े्षद्‌ दुरितादबद्यात्‌। आ रोहतत 
सवितुर्नावमृतां पड्भिरबीमिरमति तरेम ॥ ४८ ॥ 

अहोरात्रे अन्वेषि विभ्रत्‌ क्षेम्यस्तिष्ठन्‌ प्रतरणः सुवीरः । भ्रना- 
तुरान्त्सुमन॑सस्तस्प विश्रज्ज्योगेव नः पुरुपगन्धिरेधि ॥ ४६ ॥ | 

ते देवेभ्य आ बृश्रन्ते पापं जीवन्ति सवदा । क्रव्याद्‌ यानभिरन्ति- 
कदश्व शवानबपते नडम्‌ ॥ ५० (११) 

ये श्रद्धा धंनकाम्या क्रव्यादां समासते। ते वा श्रन्मेषां कम्भां 
पर्यादंधति सवदा ॥ ५१ ॥ 

रेवं पिपतिषति मन॑सा म्रुहुरा वतेते पुनः । क्रव्याद्‌ यानग्निरन्ति- 
कार्दलुविद्वान्‌ बितावति ॥ ५२ ॥ 

अवि कृष्णा भांगधेयं पशनां सीसं क्रव्यादपिं च॒न्द्रं त आहुः । 
माषांः पिष्टा भांगधेयं ते हव्यमरण्यान्या गह्वरं सचस्व ॥ ५३ ॥ 
इषीकां जर॑तीमिष्ट्वा तिर्पिञ्जं दण्डनं नडम्‌ । तमिन्द्रं इष्मं कृत्वा 
यमस्याग्नि निरादधौ ॥ ५४ ॥ 

प्रत्यञ्चमक प्र॑त्यपयित्वा प्र॑विद्वान्‌ पन्थां बि ह्या| बिवेश। परामी 


पामसन्‌ दिदेशं दीर्घेणायुषा समिमान्त्सूजामि ॥५४॥ (१२) [२।१] 
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१७ स्वराडार्षी पङ्टिक्तः; ३४ विराड्गर्भा त्रिष्टुप्‌; २९ भ्रनुष्टुब्गर्भा त्रिष्टुप्‌ ; 
४४ पराबृहती त्रिष्टुप्‌ ` ५५-६० सप्तपदा: शड्कुमत्यो$तिजागतज्ञाक्वरा तिश्ञाववर- 
घात्यंगर्भा ग्रतिधृतय: (?); (५५, ५७-- ६० कृतिः) ॥ मन्त्र ६० ॥ 


पान्‌ पंसोऽधि तिष्ठ चमे हि तत्र यस्व यतमा प्रिया त॑ । याबन्ता- 
ग्र प्रथम संमेयथुस्तद्‌ वां वयो यमराज्ये समानस्‌ ॥ १ ॥ 
ताबंद वां चधुस्तति बीर्या[णि तावत्‌ तेज॑स्ततिधा वाजिनानि। 
अग्निः शरीरं सचते यदैधोऽधां प॒क्वान्मिथुना सं भ॑वाथः ॥ २ ॥ 
समस्मिंल्लोके सम देवयाने सं स्मा समेत यमराज्यघु । प्तौ 
पवित्रेरुप तद्ध्वयेथां यद्यद्‌ रेतो अधि वां संग्रभूव ॥ रे ॥ 
ग्रापस्पुत्रासो अभि सं विशध्वमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य । तासां 
भजध्वममृत यमाहुर्यमोंद्नं पचति वां जनित्री ॥ ४ ॥ 
यं वा. पिता पचति यं च माता रिप्रान्निमुक्तये शम॑लाच्च वाचः । 
स ंदुनः शतधारः स्व॒ग उभे व्या[प नभसी महित्वा ॥ ४ ॥ 
उभे नभ॑सी उभयांश्च लोकान्‌ ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गाः । तेषां 
ज्योतिष्मान्‌ मुमान्‌ यो ग्रे तस्मिन्‌ पत्रेजरसि सं श्रयेथाम्‌ ॥६॥ 
प्रा्चीप्राचीं प्रदिशमा रमेथामेतं लोकं श्रद्दधांना; सचन्ते । यद्‌ बां 
पक्वं परिविष्टमग्नौ तस्य॒ गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्‌ ॥ ७ ॥ 
दक्षिणां दिशमभि नक्षमाणौ पर्यावतेथामभि पात्रमेतत्‌ । तस्मिन्‌ वा 
य॒मः पितृभिः संविदानः प॒क्वाय शरमं बहुलं नि य॑च्छात्‌ ॥ ८ ॥ 
प्रतीची दिशामियमिद्‌ बर यस्यां सोमो अधिपा मुडिता च। तस्या 
श्रयेथां सुकृतः सचेथामधां प॒क्वान्मिथुना सं भवाथः ॥ & ॥ 


सूक्त ३] प्रथवंवेद संहिता ४१७ 


उत्तर राष्ट्र प्रजयोत्तराबंदू दिशामुदीची कृशवन्नों गरम्‌ । पाङ्क्त 
छन्दुः पुरुषो बभूव विश्वेविश्वाङ्गेः सह सं भ॑वेम ॥ १० ॥ (१३) 
धरवेयं विराण्नमों श्रस्त्वस्य शिवा पत्रेम्य उत मद्यमस्त। सा नों 
देव्यदिते विश्ववार इय इव गोपा श्रभि रक्ष प॒क्वम्‌ ॥ ११ ॥ 
पितेव पत्रानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो बाता इह वान्तु भूमी | 
यमोंदन पचतो दवतं इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु ॥ १२ ॥ 
यद्यत्‌ कृष्णः शंकुन एह गत्वा त्सरन्‌ विषक्तं बिलं आससाद । यद्व 
दास्यारेद्रहस्ता समङ्क्त उलूखलं मुसलं शुम्भतापः ॥ १३॥ 
श्रयं ग्रावां पथुबुभो बयोधाः पतः पबित्रेरप इन्तु रक्षः। आ रोहू 
चर्म महि शम यच्छ मा दम्पती पौत्र॑म॒घं नि गांताम्‌ ॥ १४ ॥ 
बनस्पति; . सह देवैन आगन्‌ रक्षः पिशाचा अपवाधमानः। स 
छयाते प्र व॑दाति वाचं तेनं लोकाँ अभि सर्वान्‌ जयेम || १५ ॥ 
सप्त मेधान्‌ प॒शवः पयगृहन्‌ य एषां ज्योतिष्माँ उत यश्चकश । 
त्रयस्रिशद देवतास्तान्त्संचन्ते स नः स्वगमभि नष लोकम्‌ ॥ १६॥ 
स्वर्ण लोकमभि नों नयासि सं जायया सह पत्रः स्याम | गह्वामि 
हस्तमन मैत्वत्र मा न॑स्तारीनितऋतिमों श्ररातिः ॥ १७ ॥ 
ग्राहिं पाप्मानमति ताँ अंयाम तमो व्य|स्य प्र बदासि वल्यु । 
बानस्पत्य उद्यतो मा जिहिंसीर्मा तण्डुलै बि शरीदवयन्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
बिश्वव्य॑चा घतपष्ठो भविष्यन्त्सयोनिर्लोकमुप याद्यतम्‌ । ११३ 
छ जपं तुष पलावानप तद्‌ बिनु । । १६ ॥ 


४१८ - द्वादशं काण्डम्‌ [सुक्त ३ 
I... ०-७७००७०००००य 
` ब्रयों लोकाः संमिता ब्राह्मणेन द्यौरेवासौ प्रथिव्य?न्तरिक्षम्‌ । अंशून्‌ 
गृभीसवान्वारंभेथामा प्यांयन्तां पुनरा य॑न्तु शूपम्‌ ॥ २० ॥ (१४) 
प्रथंग रुपाणि बहुधा पंशनामेकरूपो भवसि सं समृद्वया । एतां त्वचं 
लोहिनीं तां नुदस्ब ग्राबां शुम्भाति मलग इ वख ॥ २१॥ 
पथिवों खा एथिव्यामा वशयामि तन्‌ः समानी बिकता त एषा । 
यद्यद्‌ द्त्तं लिखितमपणन तेन मा सुख्रोब्रह्मणापि तद्‌ बपामि ॥२२॥ 
जनित्रीब प्रतिं हर्यासि सूनुं सं स्वां दधामि पृथिवी एंथिव्या । उखा 
कम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायधेराज्येनातिषक्ता ॥ २३ ॥ 
अग्निः पचन्‌ रबतु त्वा पुरस्तादिन्द्री रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान्‌ । 
वरुणस्त्वा हंहाद्वरुण प्रतीच्यां उत्तरात्‌ त्वा सोमः सं ददाते ॥ २४ ॥ 
पताः पवित्रें! पवन्ते अ्रश्राद्‌ दिव च यन्ति थिवी चं लोकान्‌ । 
` ता जीवला जीबधंन्यो प्रतिष्ठाः पात्र आसिंक्ताः पयग्निरिन्धाम्‌ ।२५। 
आ यन्ति दिवः एथिवीं सचन्त भूम्याः सचन्ते अध्यन्तरिच्तम्‌। शद्धाः 
सतीस्ता उ शुम्भन्त एव ता नः स्वगसभि लोकं नयन्तु ॥ २६ ॥ 
उतेव प्रभ्वीरुत संमिंतास उत शुक्राः शुचयश्चामृतांसः। ता ओदनं 
दंपतिभ्यां प्रशिष्टा आपः शिक्ष॑न्तीः पचता सुनाथाः ॥ २७ ॥ 
संख्यांता स्तोकाः एथिवीं संचन्ते प्राणापानैः संमिता ओष॑धीभिः 
असख्याता श्रोप्यमानाः सुवर्णाः सवे व्या | पः शुचयः शचित्वम्‌ ।२८। 
उद्योधन्त्यभि वल्गन्ति तप्ताः फेनमस्यन्ति बहुलाश्च बिन्दून्‌ । योषेव 
दृष्टवा पतिमृत्वियायतस्तण्डुलेभवता समापः ॥ २६ ॥ 


सुक्क ३] श्रथवेवेद संहिता ४१९ 
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उत्थापय सीदतो बुध एंनानड्िरात्मानंमभि सं स्पृशन्ताम्‌ । अ्रमासि 
पात्रैरुदक यदेतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यदीमाः ॥ ३० ॥ (१४) 
प्र य॑च्छ॒ पशु स्वरया हरौपमहिंसन्त ओ्षधीर्दान्त पवन्‌। यासां सोमः 
। परि राज्यं| बभूवामन्युता नो वीरुधों मबन्तु ॥ २१ ॥ 

नवे बहिरोंदनाय॑ स्तृणीत प्रियं हृदश्रक्षपो वस्व | स्तु । तस्मिन्‌ देवाः 


सह दवीर्विशन्त्विमं प्राश्नन्त्वतुभिनिषद्य || २२ ॥ 

| वनस्पते स्तीणमा सींद बहिंरंगनिष्टोसेः संमिंतो देवताभिः । त्वष्ट्रव 
रूप सकृतं स्वधित्यना एहाः परि पात्र ददृश्राम्‌ ॥ २२ ॥ 
ष्टचां शरत्स॑ निधिपा अभी च्छात्‌ र्व? पक्वेनाभ्य | ववाते । उपने 
जीत्रान्‌ पितरश्च पुत्रा एतं स्वग गमयान्तमग्ने; ॥ २४ ॥ 
धर्ता प्रियस्व धरुणं एथिव्या अच्युतं त्वा दवताश्च्यावयन्तु । त स्वा 
दम्पती जीवन्तौ जीवपुत्रावुद वांसयातः पयग्निधानात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्बीन्त्समागा अभिजित्यं लोकान्‌ यावन्तः कामाः समतीतपस्तान्‌ । 
वि गाहेथामायव॑नं च दर्विरेकस्मिन्‌ पात्र अध्युद्धरनम्‌ ॥ ३६ ॥ 
उप स्तृणीहि प्रथयं पुरस्ताद्‌ घृतेन पात्रमांभ घारयतत्‌ । वाश्रेवोस्रा 
हंग स्तनस्युमिमं देवासो अरमिहिङ्क्रण त ॥ ३७ ॥ 
उपांस्तरीरकरो लोकमेतमरुः प्रथतामसमः स्वग; | तस्मिञछ्यात 
महिषः सुपर्णा देवा एनं दवत/भ्यः प्र यच्छन्‌ ॥ ३८ ॥ 
यर्यज्जाया पच॑ति त्वत्‌ परःपर पतिबा जाय स्वत्‌ तिरः । सं तत्‌ 
संजेथा सह बां तद॑स्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्‌ ॥ २६ ॥ 


0८ जय द्वादशं काण्डम्‌ [सुक्त ३ 
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याव॑न्तो अस्याः एंथिवो सचन्ते अस्मत्‌ पुत्राः परि ये संवभूवुः । सर्वा- 
ताँ उप पात्रे हृयेथां नाभिं जानानाः शिशंबः समायात्‌ ।४०। (१६) 
बसोर्या धारा मध॑ना प्रपीना घृतेन॑ मिश्रा अमृतस्य नाभ॑यः । सर्वास्ता 
अर्व रुन्धे स्व॒गः पृष्टयां शरत्सु निधिपा अ्रभी|च्ड्ञात्‌ ॥ ४१ ॥ 
निधि निधिपा अभ्ये|नमिच्छ्रादनींश्वरा भ्रमितः सन्तु येरन्ये । 
ग्रस्माभिंदत्तो निहिंतः स्वगंखिभिः काण्डेखीन्त्स्वर्गानंरुक्षत ॥४२॥ 
अग्नी रक्षस्तपतु यद्‌ विदेंबं क्रव्यात्‌ पिशाच इह मा प्र पांत । 
नुदाम एवमप रुध्मो ग्रस्मदांदित्या एनमङ्गिरस; सचन्ताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
आदित्येम्यो अङ्गिरोम्यो मध्विदं घतेन मिश्रं प्रति वेदयामि । 
शृद्हस्तौ त्राह्मणस्यानिहत्यत स्वग सुकृतावपीतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
हद्‌ प्राप्ततमं काण्डमस्य यस्माल्लोकात्‌ परमेष्टी समाप । आ सिश्च 
सपिधतबत्‌ समङ्गध्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र ॥ ४५ ॥ 
सुत्याय च॒ तपसे देवताम्यो निधि शेवधि परि दहन एतम्‌ । मा नो 
तेऽव गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सजता पुरा मत्‌ ॥ ४६ ॥ 
अहँ पंचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन्‌ करुणेऽधिं जाया । कौमारो लोको 
अजनिष्ट पुत्रोइन्वारभेथां वर्य उत्तरावत्‌ ॥ ४७ ॥ 
न किस्बिषसत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रेः सममंमान एति । अनूनं 
पात्रं निहितं न एतत्‌ पक्तारं पक्वः पुनरा विंशाति ॥ ४८ ॥ 
प्रिय प्रियाणां कृणवाम तम॒स्ते य॑न्तु यतमे द्विष न्ति । धनुरनडवान्‌ 
वर्योवय यद्व पोरुषेयमप मृत्य नदन्तु ॥ ४६ ॥ 


सुक्त ३] प्रथवेवेद संहिता ४२१ 
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समयो विदुशन्यो अन्यं य ओष॑धीः सच॑ते यश्च सिन्धून्‌ । याबन्तो 
देवा दिव्याउैतपैन्ति हिर॑ण्यं ज्योतिः पचतो वभूव ॥ ४० ॥ (१७) 
एपा खचां पुरुषे सं बंभूवान॑ग्नाः सबै प॒शवो ये ग्रन्ये । धुत्रेणात्मान 
परि धापयाथोऽमोतं बासो मुखमोदनस्य । ५९ || 
यदच्षेष बदा यत्‌ समित्यां यद्वा वदा अनत वित्तकाम्या । समान 
तन्त॑म॒भि संवसानो तस्मिन्त्सवं शमलं सादयाथः ॥ ४२ ॥ 
वर्ष वनष्वापि गच्छ देवांस्त्वचो धूमं पयुत्पातयासि | विश्वव्यचा 
घतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिलोकपुप यातस्‌ ॥ ५३ ॥ 

वं [स्वर्गो बहुधा वि चक्र यथां बिद अत्मन्नन्यवर्णाम्‌ । अपाजत्‌ 
कष्णां रुशंतीं पुनानो या लोहिनी तां त ग्रग्नो जहोमि ॥ ५४ ॥ 
्राच्यें खा दिशरेग्नयेऽधिंगतयेऽसिताय राक्षत्र आ यायेषुमते । 
एतं परि दद्मस्तं नों गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरस न 
नंषज्जरा म॒त्यब पार णो ददाखथ पक्वेन सह स भवेम ॥ ५५ ॥ 
दचिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतय तिरश्रिराजये रक्षित्रे यमा 
येषमते । एतं परि दद्मस्तं नो शोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो अत्र 
जरसे नि नषज्जरा मत्यव पार शो ददात्वथ पक्वेन सह सं भ॑वेम।४६। 

तीच्ये त्वा दिशे वरुणायाधिपतय पृदांकवे रश्चित्रेड्ञायेषुमते । एत 
परि दस्त नों गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो अत्र जरस न 
नपज्जरा मत्यब्रै परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥ ४७ ॥ 


४२२ द्वादश काण्डम्‌ [सुक्त ४ 
Meee 
उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रेञ्शन्या इपुमत्ये । 
एतं परि दद्मस्तं नो गोपायतास्माकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरसे नि 
नेषज्जरा मुत्यवे परि णो ददाखथ पक्वेन सुह सं भेवेम ॥ ५८ ॥ 
रुव त्वा दिशे बिष्णवेऽधिपतमे कस्माषंग्रीवाय रक्षित्र ओषधीभ्य 
पमतीभ्यः । एतं परि दद्वस्तं नो गोपाय॒तास्माकमैतोः । दिष्टं नो 
अत्र जरसे नि नेपज्जरा मस्यबे परि णो ददात्वथ प॒क्वेन सुह सं 
भवेम ॥ ५६ ॥ 


ऊर्ध्वाये खा दिशे ब्ृहस्पतयेऽधिपतये क्षित्रारय रक्षित्रे वर्षायेषुमते । 
एतं परि दद्मस्त॑ नों गोपाय॒तास्माकमेतोः । दिष्टं नो अत्र जरस नि 
नेषज्जरा मत्यवे परि णो ददात्वर्थं पक्वेन सह सं भवेम ॥ ६०॥ 

(१८) [३।१] 


सुक्त ४ 

ऋषि: - कश्यपः ॥ देवता वशा ॥ छन्द:--१--६, ८ १९, २१-३१, ३३--- 
४१, ४३--१३ भ्रनुष्ठुप्‌; ७ भुरिगनुष्टुप्‌; २० विराडनुष्टुप्‌; ३२ उष्णिगबृहती - 
गर्भाऽनुष्ट्प्‌ ४२ ब्ृहतीगर्भाऽनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५३ । 

ददामीत्यव त्रयादनुं चैनामशचत्सत । व॒शां ब्रह्मभ्यो याच्ग स्तत्‌ 
प्रजाबदपत्यबत्‌ ॥ १ ॥ 

प्रजया स वि क्रीणीते पशु भिश्चोप दस्यति । य अषियेभ्यो याचंद्ध-यो 
दुवानां गां न दित्सति ॥ २॥ 

कूटयास्य सं शीयन्ते र्लोणयां काटमंदेति। बण्डथां दह्यन्ते गहाः 
काणया दीयत स्वम्‌ ॥ ३ ॥ 


सुक्त ४] श्रथर्ववेद संहिता ४२३ 
मम 
बिलो हितो अघिष्ठानाच्छक्को विन्दति गोपतिम्‌ । तथा बाया; 

{विद्यं दुरदभ्ना द्य»च्यसँ ॥ ४ ॥ 

पदोर॑स्या अधिष्ठानांदू विज्लिन्दुनोम विन्दति । अनामनात्‌ स शोयन्त 

या झुखनोपजिप्रति ॥ ४ ॥ 

यो अस्याः कर्णावास्कुनोत्या स द॒वे बृश्चते । लक्ष्म कुव इति मन्यत 
[यः कृणुत स्वम्‌ ६ ॥ 

यद॑स्याः कस्में चिद्‌ भोगाय बालान्‌ कश्चित्‌ प्रकुन्तात | ततः किशोरा 
यन्ते वत्सांश्च घातुको वृकः ॥ ७ ॥ 

यद॑स्या गोपतो स॒त्या लोम व्वाडक्षो अजीहिडत्‌ । तत; कुमारा 


म्रियन्ते यच्मो बिन्दत्यनामनात्‌ ॥ ८ ॥ 

यद॑स्याः पर्पूलनं शकद्‌ दासी समस्यंति। ततोऽप॑रूपं जायते 
तस्मादव्येष्यदेनंसः ॥ & || 

जाय॑मानाभि जायते दुवान्त्सब्राह्मणान्‌ उशा । तस्माद्‌ ब्रह्मभ्यो देयेषा 
तदहः स्वस्य॒ गोपनम्‌ ॥ १० ॥ (१६) 

य एनां वनिसायन्ति तेषा देवकुता बशा | ब्रह्मज्येयं तदव्रवन्‌ य एना 


निप्रियायत । ११ ॥ (छ वरी 
य आर्चेगेम्यो याचड्धथो देवानां गां न दित्सति। आ स देवेष बश्चते 


ब्राह्मणाना च मन्यव ॥ १२ । । ज 
यो अस्य स्याद्‌ बशाभोगो श्र॒न्यामिच्छेत तहिं सः । हिस्त अदत्त 


पुरुष याचितां च न दित्सति ॥ १३ ॥ 
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यथा शेवधिनिहितो ब्राह्मणानां तथा वशा । तामेतदच्छायंन्ति 
यस्मिन्‌ कस्मिश्च जायते ॥ १४ ॥ 

स्वमेतद्च्छायन्ति यद्‌ वशां त्राह्मणा अभि । यथेनानन्यस्मिन्‌ 
जिनीयादवास्या निरोधनम्‌ ॥ १४ ॥ 

चरदुवा त्रेहायणादविज्ञातगदा सती । बां चं विद्यान्नारद ब्राह्मणास्त- 
ह्यष्या|: ॥ १६॥ 

य एनामवशामाह दवानां निहितं निधिम्‌ । उभौ तस्मै भवाशवो 


परिक्रम्पेषुपस्यतः ॥ १७ ॥ 
यो अस्या ऊधो न वेदाथो अस्या स्तनानत। उभयनेवास्मे दुह्‌ 


दात चेदशकद्‌ बृशाम्‌ ॥ १८॥ 

दुरदुभ्ननमा शये याचितां च॒ न दित्स॑ति । नास्मे कामाः समृध्यन्त 
यामद्खा चिकीषति ॥ १६ ॥ 

देवा वशामयाचन्‌ मुख कृत्वा ब्राहमणम्‌ । तेषां सर्वेधामर्ददद्धेङ ये[ति 
मानुषः ॥ २० ॥ (२०) 

हेड पशूनां न्ये[ति बराहमणेभ्योंऽदंदद वशाम्‌ | दुवानां निहितं भागं 
मत्यश्चन्नप्रियायत ॥ २१ ॥ 

यदन्ये श॒तं याचेयुरत्राह्मणा गोपतिं ब॒शाम्‌ । अर्थना देवा अंश्रवन्नेवं ह 
विदुषो बशा ॥ २२ ॥ क 

य एवं विदुषेऽद्वाथान्येभ्यो ददद्‌ वशाम्‌ | दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने 
प्रथिवी सहदवता ॥ २३ ॥ 


न्य 


सुक्त ४] प्रथवंवेद संहिता ४२५ 


~~~ 


दवा ब॒शामयाचन्‌ यस्मिन्नग्रे अजायत। ताभेतां विद्यान्नारंदः सह 
द्‌ वेरुदाजत ॥ २४ ॥ 

अनपत्यमरप॑पशुं वशा कृणोति पूरुषम । ब्राह्मणेश्चं याचितामथेनां 
निप्रियायत ॥ २५ ॥ 

अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च। तेभ्यो याचन्ति 
त्राह्मणास्तेष्वा बृश्चतेऽददत्‌ ॥ २६ ॥ 

यावदस्या गोपतिनोंपश्ृणयादचः स्वयम्‌ | चरेंदस्य॒ तावदू गोष 
नास्य श्रत्वा गहे बसेत्‌ ॥ २७ ॥ 

यो अस्या ऋच उपश्रृत्याथ गोष्वचींचरत्‌। आयुश्च तस्य॒ भतिं च 
देवा वृश्चन्ति हीडिताः ॥ २८ ॥ 

बशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः । आविष्कृणुष्व रुपाणि 
य॒दा स्थाम जिघांसति ॥ २६ ॥ 

आविरात्माने कृणुते यदा स्थाम जिघांसति। अथो ह ब्रह्मभ्यों बशा 
याच्ञ्यायं कृणुते मनः ॥ ३० ॥ (२१) 

मनसा सं कल्पयति तद्‌ देवाँ अ्रपि गच्छति। ततो ह ब्रह्माणो 
वशामुपप्रयन्ति याचितुम्‌ ॥ ३१ ॥ 

स्वधाकारेण पितृभ्यों यज्ञेन देवताभ्यः । दानेन राजन्यो| वशाया 
मातुहंडं न गच्छति ॥ २२ ॥ 

वश्या माता राजन्य[स्य तथा संभूतमग्रशः । तस्यां आहुरनपं यदू 
ब्रह्मम्यः प्रदीयत ॥ ३३ ॥ । 


४२६ द्वादश काण्डस्‌ [सूक ४ 


SN 


यथाज्यं प्रगृहीतमालम्पेत्‌ स्तचो श्रग्नय । एवा ह ब्रह्मभ्यों व॒शामग्नय्‌ 
आ वृश्चतेऽददत्‌ ॥ ३४ ॥ 
प्रोडाशवत्सा सदुघा ठोकेऽस्मा उप॑ तिष्ठति। सास्म सर्वान्‌ कामान्‌ 
वृशा प्रद्दुष दुहे ॥ ३५ ॥ 
सर्वान्‌ कामान्‌ यमराज्ये वशा प्रददुष दुहे । अथाहुर्नारक लोकं 
निरुन्धानस्य॑ याचिताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
प्रबीयमाना चरति क्रद्रा गोपतये वशा । बेहत मा मन्यमानो मत्यो 
पाशेषु बध्यताम्‌ ॥ ३७॥ 
यो वृहतं मन्य॑मानोऽमा च॒ पचते व॒शाम्‌ । अप्य॑स्य पत्रान्‌ पौत्रांश्च 
याचयत बृहस्पति! ॥ ३८ ॥ क 
महद॒धाव तपति चरन्ती गोष गोरपि । अथो ह गोपतये वशाददपे 
बिष दुहे ॥ ३६ ॥ | 
प्रिय पशूनां भवति यद्‌ ्रह्मभ्य॑ः प्रदीयत । श्रथों वशायास्तत्‌ प्रियं 
यद्‌ देव॒त्रा हविः स्यात्‌ ॥ ४० ॥ (२२) 

_ या बशा उदकल्पयन्‌ देवा यज्ञाहुदेत्य | तासां. बिलिप्त्यं भीमा- 
मदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥ 
तां देवा श्रमीमांसम्त बशेया३मबशेति। तामंत्रवीन्ञारद एषा वशानां 
वशतमेति ॥ ४२ ॥ 

कात नु वशा नारद याए्त्व वेत्थ मनुष्यजा; । तास्त्वा च्छामि 
विद्वांसं कस्या नाश्चीयादत्राहणः ॥ ४३ ॥ | 


सुक्त ४] ग्रथवेवेद संहिता ४२७ 
दडी क. ................. 
बिलिप्त्या बृहस्पते या च सुतवशा वशा । तस्या नाश्चीयादच्राह्मणो 
य श्राशंसेंत भूत्याम्‌ ॥ ४४ ॥ 

नमस्ते अस्तु नारदानुपर विदुष वशा । कृतमासाँ भीमतमा यामच्या 
पराभवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 

विलिप्ती या बंहस्पतेड्थों संतवंशा वशा । तस्या नाश्चीयादन्राह्मणो 
य आशंसंत भूत्याम्‌ ॥ ४६ ॥ 

त्रीणि वै बशाजातानि बिलिप्ती सूतबशा बशा । ताः प्र यच्छेद्‌ 
ब्रह्मभ्यः सो [ नाव्रस्कः प्रजापतौ ॥ ४७ ॥ 

एतद्‌ वों ब्राह्मणा हविरिति मन्बीत याचितः। व॒शां चेदेनं याचेयुर्या 
भीमाददुषो गुहे ॥ ४८ ॥ 

देवा वशां पर्ययदन्‌ न नोंऽदादिति हीडिताः । एताभिं गममं 
तस्माद्‌ वै स पराभवत्‌॥ ४६ ॥ 
उतैनां भेदो नाद॑दादू बशामिन्द्रेण याचितः । तस्मात्‌ तं द्वा 
अआगसोब्रश्चन्नहुत्तरे ॥ ५० ॥ 

ये वशाया श्रदानाय बदति परिरापिणंः । इन्द्रस्य मन्यवे जालमा 
आ वृश्चन्ते अचित्या ॥ ५१ ॥ 

थे गोपतिं पराणीयाथाहुर्मा दंदा इति । रु्रस्पास्ता ते हेतिं परि 


यन्त्यचिच्या ॥ ५२ ॥ 
यदि हुतां यद्यहुताममा च पचते बशाम्‌ देवान्त्सत्राह्मणानृत्वा जिह्मो 


लोकानिऋच्छति ॥ ५३ ॥ (२३) |४।१] 


1 
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सुक्क ५ (पर्याय १) 
क्रषि:--कश्यप: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्दः १ प्राजापत्यानुष्ठुप्‌; २ भुरिक्‌ 
साम्न्यनुष्टुप्‌; ३ चतुष्पदा स्वराडुष्णिक; ४ आरासुयंनुष्ठुप्‌; ५ साम्नी पङ्क्तिः; 
(६ साम्न्युष्णिक्‌ ) ॥ मन्त्र ६। 


श्रमंण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्ततं श्रिता ॥ १ ॥ 

सत्येनाइंता श्रिया प्राइता यशसा परीबृता ॥ २ ॥ 

स्व॒धया परिहिता श्रद्धया पयूढा दीचया गप्ता यज्ञे प्रतिंष्ठिता लोको 
निधनम्‌ ॥ ३ ॥ के 

ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणो5धिपतिः ॥ ४ ॥ 

तामाददानस्प ब्रह्मग॒वीं जिनतो ब्राहमणं क्षत्रियस्य ॥ ५ || 

अप क्राप्तति सूनृता वीय? पुण्या लक्ष्मी: ॥ ६ ॥ (२४) 


—° 0"... 


सुक्न ५ (पर्याय २) 
ऋषि: -- कश्यप: ॥ देवता--ब्रह्मगबी ॥ छन्दः -- (७ साम्नीत्रिष्ट्रप ) ८ भुरिगाच्ये- 
सुष्ठपू; ६ श्राच्यनुष्टुप; १० उष्णिक्‌; ११ श्रार्ची निच॒त्पडिक्त: ॥ मन्त्र ५ । 


ओजश्च तेजश्च सहश्च बल च वाक चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥१॥ (७) 
त्र च क्षत्र च राष्ट्र च॒ विशश्व त्विषिश्च यश॑श्च वचश्च द्रविणं च।२। 
आजश्च रुप च नाम च कीर्ति प्राणश्वापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥३॥ 
पयश्च रसश्चान चान्नाध चत च सत्यं चेष्टं च पते च प्रजा च 
पशवश्च ॥ ४ ॥ (१०) 


तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति ब्रह्मगवीमादद!नस्य जिनतो ब्राह्मणं 
कषत्रियस्य || ५ ॥ (११) (२५) 


सुक्क ५] प्रथवंवेद संहिता | ४२९ 


~~~ NNN 


सुक्क ५ (पर्याय ३) 
ऋषि:-- कश्यप: ॥ देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्दः १२ विराड्‌ दिष्सा गायत्री; 
१३ श्रासुर्यनुष्टुप्‌; १४, २६ साम्न्युष्णिक्‌; १५ गायत्री; १६, १७: १६, २० प्राज्ञाः 
पत्यानुष्टुष्‌; १८ याजुषी जगती; २१, २५ साम्स्यनुष्टुष्‌, २२ साम्नी ब्रहती; 
२३ याजुषी त्रिष्टुप्‌, २४ द्ासुरी गायत्री; २७ प्राच्युंष्णिक्‌ ॥ मन्त्र, १६ | 


सेषा भीमा त्रक्षगव्य शघबिषा साक्षात्‌ कृत्या कूरबंजमाद्रता ।१। (१२) 
सर्वाण्यस्या घोराणि सर्वे च मृत्यवः ॥ २ ॥ 
सबौण्यस्पा क्र्राणि सव पुरुषव॒धाः ॥ २ ॥ (१४) 
सा ब्रहाज्यं देवपीयुं ब्रह्मगव्या|दीयमांना मत्योः पड्बोंश आ 
ययेति ॥ ४ ॥ हे 
मेनिः शतवंधा हि सा ब्र्म्यस्य क्षितिहि सा ॥ ५ ॥ (१६) 
तस्माद्‌ वै ब्रांझणानां गौदुराधषी विजान॒ता ॥ ६॥ 
बज्रो धाबन्ती वैश्वानर उद्दीता ॥ ७ ॥ (१८) 
हेतिः शफारउस्खिदन्त। महादेवोरपेक्षेसाणा ॥ ८॥ 
ुरपंबिरोक्षमाणा वाश्यमानामि स्फूजति ॥ & ॥ (२०) 
मत्युहिङकुण्वत्युग्रो देवः पुच्छं प॒यस्यन्ती ॥ १० ॥ 
सर्वज्यानिः कणों' बरीवजयन्ती राजयच्मो मेहन्ती ॥ ११ ॥ 
मेनि्ढुद्यमाना शीर्पक्तिर्दुधा ॥ १२ ॥ (२३) 
सेदिरपतिष्ठन्ती मिथोयोधः पराम्रट ॥ १३ ॥ 
बुरब्याई मुखेऽपिनुहयमांन क्रतिहन्पमावा ॥ १४ ॥ (२३ ) 
अघविंषा निपतन्ती तमो निपतिता ॥ १५ ॥ (२६) 
अनगच्छन्ती प्राणाउ॒प दापयति ब्रह्मगवी त्ह्मज्यस्य ॥ १६ ॥ (२६) 


४३० द्वादशं काण्डम्‌ [ सुक्त ५ 


सुक्क ५ (पर्याय ४) 
कषिः-कइयपः॥। देवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्द:--२८ श्रासुरी गायत्री; २६, 
३७ ग्ासुर्यनुष्ट्प्‌; ३० साम्न्यनुष्टुप्‌; ३१ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ३२ साम्नी गायत्री; 
३३, ३४ साम्नी ब्रृहती; ३५ भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌; ३६ साम्न्युष्णिक्‌ ३८ प्रतिष्ठा 
गायत्री ॥ मन्त्र ११ । 


वैर बिकृत्यमांना पौत्राद्यं विभाज्यमांना ॥ १ ॥ (२८) 

देबहेतिहियमांणा व्य॒| दृता ॥ २॥ (२६) 

पाप्माधिंधीयमांना पारुष्पमवधीयमाना ॥ ३ ॥ (३०) 

विष प्रयस्यन्ती तक्मा प्रय॑स्ता ॥ ४ ॥ 

अघं प॒च्यमांना दुःध्वप्न्य पक्वा ॥ ५ ॥ (३२) 

मूलबहशी पर्याक्रियमाणा ज्ञितिः पर्याकृता ॥ ६ ॥ (३३) 

असज्ञा गन्धेन शुशुद्वियमाणाशी बिष उद्धता ॥ ७ ॥ (३४) 

अभूतिरुपद्वियमांणा परांभतिरुपहृता ॥ ८ ॥ (३५) 

शबः करुद्धः पिश्यमाना शिमिंदा पिशिता ॥ & ॥ (३६) 

अबत्रिश्यमाना निऋतिरशिता | १० ॥ (३७) 

अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी त्रह्मज्यमस्माच्चामुष्माच्च | ११॥ (२७) 
सुक्क ५ (पर्याय ५) 

क्रषि;--कश्यपः ।। देवता- ब्रह्मगवी ॥ छन्दः --३६ साम्नी पङ्क्तिः; ४० याजुष्य- 


38५; ४१, ४६ भुरिक्‌ साम्न्यनुष्टुप्‌; ४२ ग्रासुरी बृहतो; ४३ साम्नो ब्रृहती; 
४४ पिपीलिकामध्यानुष्टुप्‌; ४५ श्रार्ची बृहती ॥ मन्त्र ८ । 


हु |] | ७ ha | ० । 
तस्या आइनन कृत्या मेनिराशसनं वलग उष्यम्‌ ॥ १ ॥ (३8) 


सूत ५ ] प्रथववेद संहिता ४३१ 


अस्व॒गता परिहुता ॥ २॥ (४०) 

अरिः क्रव्याद्‌ भवा ब्रह्मगवी ब्क्जयं प्रविश्यांत्ति ॥ ३ ॥ 
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति ॥ ४ ॥ (४२) 

छिनत्ष्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृब॒न्धु ॥ ५ ॥ (४३) 
बिवाहां ज्ञातीन्त्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणा- 
पुनर्दोयमाना ॥ ६ ॥ (४४) 

अवास्तुमेनमस्वंगमग्रंजसं करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते ॥ ७ ॥ 

य एवं विदुषों त्राह्मणस्यं क्षत्रियो गामादत्त ॥ ८ ॥ (४६) (२८) 


सूक़् ५ (पर्याय ६ ) 


ऋषि:-- कद्यप: ॥ दैवता--ब्रह्मगवी ॥ छन्दः (४७, ४९, ५१-५३, ५७-- 
५९,) ६१ प्राजापत्यानुष्ट्रप्‌; ४८ प्राच्येनुष्टुप्‌; ५० साम्नी बृहती; ५४, ५५ 
प्राजापत्योष्णिक; ५६ भ्रासुरी गायत्री; ६० गायत्री ॥ मन्त्र १५। 


क्षिप्रं वै तस्याहन॑ने गृप्राः कुवत ऐलबम्‌ ॥ १ ॥ (४७) 

क्षिप्रं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति कशिनीराध्नानाः पाणिनोरसि 
कुर्वाणाः पापमेखबम्‌ ॥ २ ॥ (४८) 

क्चप्रं व तस्य॒ वास्तुषु इकाः इवत ऐलबम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति यत्‌ तदासीं३दिदं चु ता३दितिं ॥४॥ (५०) 
छिन्ध्या च्छिन्धि प्र च्छिन्व्यपि क्षापय क्षापय ॥ ५ ॥ (५१) 
आददानमाङ्गिरसि त्रह्वाज्यमुप दासय ॥ ६ ॥ 


४३२ द्वादशंकाण्डम्‌ सुक्त ५] 
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वेश्वदेवी द्युश्च्यसे कृत्या करबंजमाईता ॥ ७ ॥ (५३) 

ओषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणो बज्न; ॥ ८ ॥ (५४) 

चुरपविमत्युभत्वा वि धांव त्वम्‌ ॥ & ॥ (५५) 

आ दत्से जिन॒तां वच ष्ट पूत चाशिष॑ः॥ १० ॥ (५६) 

ग्रादार्य जीतं जीताय लोकरउ्मुष्मिन्‌ प्र यच्छसि ॥ ११ ॥ 

अघ्न्ये पद्वीभव ब्राह्मणस्यामिश॑स्त्या ॥ १२ ॥ 

मेनिः शरव्या| भवावादघविषा भव ।। १३ ॥ (५६) 

अघ्न्य प्र शिरों जहि त्रह्मज्यस्य कृतागसो देवपीयोरराधस॑ः ॥१४॥ 

त्वया प्रमणं मृदितमग्निदहतु दुथ्चितंम्‌ ॥ १४ ॥ (६१) (२६) 


७ 
—.,o0 ® — 


सुक्क ५ (पर्याय ७) 
ऋषि:--कश्यपः ॥ देवता- ब्रह्मगवी ।। छन्द ६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजा 


त्यानुष्ट्रप्‌; ६५ गायत्री; ६७ प्राज्ञोपत्या गायत्री: ७ १ भ्रासुरी पड्क्तः; 
७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ७३ भ्रासुर्य षिणक ॥ मन्त्र १२ । 


म्प्र वृश्च सं वश्व दहु प्र दह सं दह॥ १॥ (६२) ` 

त्रह्मज्य॑ देव्यघ्न्य भरा मूलांदनसंदह ॥ २ ॥ 

यथायाद्‌ यमसादुनात्‌ पापलोकान्‌ परावतः ॥ ३ ॥ (६४) 
एवा त्वं देव्यघ्न्ये ब्रह्मज्यस्य कृताग॑सो देवपीयोर॑राधसः ॥ ४ | 

` बजे शतपर्वणा तीदणेन॑ रशष्टिना ॥ ५ ॥ (६६) 

प्र स्कृन्धान्‌ प्र शिरों जहि ॥ ६ ॥ (६७) 


तुष्त ५] भ्रथबेवेद संहिता ४३३ 
नन मदद 
लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वच॑मस्य॒ वि बेष्टय ॥ ७ ॥ (६८) 
मांसान्यस्य शातय स्नाबान्यस्य संबह ॥ ८ ॥ (६९) 
ग्रस्थींन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निहि ॥ & ॥ (७०) 
सर्वास्याङ्गा पर्वाणि वि श्र॑थय ॥ १० ॥ (७१) 
अग्निरन क्रव्यात्‌ प्रंथिव्या नुदतापुदोषतु बायुरन्तरिक्षान्महतो 
परिम्णः ॥ ११ ॥ (७२) 
पथ एन दिवः प्र णुदतां न्यो | षतु ॥ १२॥ (७३) (३०) [४।१] 

इति द्वादशं काण्डम्‌ समाप्तस्‌ ॥ 
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सुक्त १ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--ग्रध्यात्मम्‌, रोहितः, प्रादित्यः; ३ मरुतः; २८-३० 
भ्ररिन!; ३१ घ्ग्त्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः १, २, ६, ७, १०, ११, २०, 


२२-२५, २७, ३३, ३४, ३८, ४१ त्रिष्टुप्‌; ३-५, ९, १२ जगती; ८ भुरिक्‌ 


त्रिष्टुप्‌; १३ श्रतिशाक्वरगर्भातिजगतो; १४ त्रिपदा पुर:परशाक्वरा विपरीतपाद- 
लक्ष्मा पङ्क्तिः; १५ श्रतिजागतगर्भा परा जगती; (१६ विराड्‌ ब्रृहती); १७ 
पञ्चपदा ककुम्मती अगतो; १८ पञ्चपदा परशाक्वरा भुरिक ककुम्मत्यतिजगती; 
१६ पञ्चपदा परातिजागता ककुम्मत्यतिजगती; २१ श्रार्षी निचद्‌ गायत्री) २६ 
विराट्‌ परोष्णिक्‌; २८ भुरिगनुष्टुप्‌; २९, ३०, ३२, ३९, ४०, ४५-५१ - 8; 
५४, ५६, ५८ श्रतुष्टुप; ३१ पञ्चपदा ककुम्मती शाक्वरगर्भा जगती; ३५ 
उपरिष्टाद्‌ ब्रृहती; २६ निचन्महाबृहतो; ३७ परशाक्वरा विराडतिजगती ४२ 
विराड्‌ जगती; ४२ विराण्महाबृहती; ४४ परोहिणक; ५२ पथ्या पडिकत ५५ 
ककुम्मती बृहतीगर्भा पथ्या पङ्क्तिः; ५७ ककुम्मत्यनुष्टुप्‌; ५९, ६० गायत्री ॥ 
मन्त्र ६० । 


उदेहि वाजिन्‌ यो अप्स्बशन्तरिदं राष्ट्र प्र विश सनृताबत्‌। यो 
रोहितो विश्वमिदं जजान स त्वा राष्ट्राय सुभृतं बिभतु ॥ १ ॥ 


उद्दाज आ गन्‌ यो श्रप्स्व१न्तबिश॒ ग्रा रोह त्वद्योनयो याः । सोमं 
दधांनोऽप श्रोषधीरगाशचतुष्पदो द्विपद आ वेंशयेह ॥ २ ॥ 
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दवत १] ध्रथ्थंवेद संहिता ४३५ 


ययमुग्रा मरुतः प्ृश्चिमातर इन्द्रेण यजा प्र मणीत शत्रन्‌। आ वो 
रोहितः शृशवत्‌ सुदानवस््रिषप्तासों मरुतः स्वादुसंमुदः ॥ ३ ॥ 

हों रुरोह रोहित आ रुरोह गों जनींनां जनुषांमुपस्थंम्‌ । ताभि 
संरब्धमन्वविन्दुन्‌ षडुवागातुं प्रपश्यन राष्ट्रमाहाः ॥ ४ ॥ 
ग्रा ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहाषींद व्या[स्थन्म्धो अभ॑यं ते अभूत्‌ । 
तस्मे तृ द्याबाएथिवी रेवतीभिः कामं दुहाथामिइ शक्‍वरीमिः ॥ ५ । 
रोहितो द्यावाएथिवी जंजान तत्र॒ तन्तु परमष्ठी तंतान। तत्र 
शिश्रियेऽज एकपादोऽदहृद्‌ द्यावांपूथिवी बलेन ॥ ६ ॥ 
रोहितो द्यावांप्रथिवी अहत्‌ तेन स्व | स्तभितं तेन॒ नाकः। तेनान्तरिक्ष 
विमिता रजासि तेन देवा अमृतमन्वविन्दन्‌ ॥ ७ ॥ 
बि रोहितो श्रमृशद्‌ विश्वरूपं समाङुर्बाणः प्ररुहो रुहश्च । दिव रूढूवा 
महता महिम्ना सं त राष्ट्रमनक्त पयसा घतेन ॥ ८ ॥ 
यास्ते रुहे; प्ररुहो. यास्त रुहो याभिंरापणासि दिबमन्तारक्षम्‌ । 
तासा ब्रह्म॑णा पय॑सा बाबृधानो विशि राष्ट्र जांगृहि रोहितस्य ॥&।। 
यास्ते विशस्तपंसः संबभवुव॒त्सं गायत्रीमनु ता इहागुः । तास्त्वा 
बिंशन्त मन॑सा शिवेन संमांता वत्सो अभ्ये|तु रोहितिः ॥१०॥ (१) 
ऊर्ध्यो रोहितो अधि नाके अस्थाद्‌ बिश्वा पाणिं जनयन्‌ युवा कविः 
तिम्मेनाग्निज्योंतिषा बि भांति तृतीय चक्र रजांस प्रियाणि ॥ ११ ॥ 
सहस्रशृङ्गो वृष॒भो जातवेदा घुताहुतः सोमएष्ठः सुवीरः। मा मां 
इासीन्नाथितो. नेत्‌ त्वा जहानि गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि।१२। 


४३६ त्रयोदशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 
या... 
तो यज्ञस्य जनिता मुख -च रोहिताय वाचा श्रोत्रण मनसा 
जुहोमि । रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहः सामित्य 
रोहयतु ॥ १३ ॥ 
रोहितो य॒ज्ञं व्यदधाद्‌ विश्वकमण तस्मात्‌ तेजाँस्युप मेमान्यागुः । 
बोचेय ते नाभिं भुवनस्याधि मज्मनि । १४ ॥ 
आ स रुरोह बृहुत्यउंत पडिक्तरा ककुब्‌ बचसा जातवेदः | आ त्वां 
ररोहोण्णिहाक्षरो बंपटकार आ त्वां रुरोह रोहिंतो रेत॑सा सह ॥१५॥ 
अय वस्त गभ एथिव्या दिव वस्तः्यमन्तरित्षम | श्रयं ब्रक्षस्य 
विष्टपि स्तर लोकान्‌ व्या| नशे ॥ १६ ॥ 
वाच॑स्पते प॒थित्री नः स्योना स्योना योनिस्तरपां नः सुशेवा । इहेव 
प्राणः स॒ख्ये नों अस्तु त त्वा परमेष्टिन्‌ पयग्निरायघा वचसा 
दधातु ॥ १७॥ 
वाचस्पत ऋतबः पञ्च ये नौ वैश्वकमणाः परि ये संबभवुः । इहेवं 
ग्राणः स॒ख्ये नों अस्तु तं त्वां परमेष्ठिन्‌ परि रोहित आयुषा वर्चसा 
दधातु | १८ ॥ | 
वाचस्पते सौमन॒सं मनश्च गोठे नी गा जनय॒ योनिषु प्रजाः । इहेव 
प्राणः स॒ख्ये नो अस्त तं स्वां परमेष्ठिन्‌ पयहमायंषा वर्चसा 
दधामि ॥ १६॥ | 
परित्वा धात्‌ सबिता देवो अगिनिर्वचसा मित्रावसंणावमि त्व! । सर्वा 
अरातीरवक्रामन्नेहीद राष्ट्रमकरः सनृताबत्‌ ॥ २० ॥ (२) 
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यं त्वा एषतो रथ प्ररष्टिवहति रोहित । शभा याति रिणन्नपः ॥२१॥ 
अचुत्रता रोहिणी रोहितस्य सरिः सवणां वृहती सुबचोः। तया 
वाजान्‌ विश्वरूपां जयेम तया विश्वाः पृतना श्रभि ष्याम ॥ २२॥ 
इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः एषती येन याति। तां 
गन्धर्वा कश्यपाः उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्‌॥ २३ ॥ 
सूयंस्याश्चा हर॑यः केतुमन्तः सदां वहन्त्यसतांः सुखं रथम्‌ । घृतपावा 
रोहितो भ्राजमानो दिव देवः एषतीमा विवेश ॥ २४ ॥ 

यो रोहिंतो वृषभस्तिग्मभूडगः पर्यम्नि परि यं बभूव । यो विष्ट: 
स्नाति पृथिवीं दिवं च तस्माद्‌ देवा अधि सृष्टीः सृजन्ते ॥ २५ ॥ 
रोहितो दिवमारुहन्महृतः पयंणबात्‌। सवा रुरोह रोहितो रुहः ।२६। 
वि मिंमीष्य॒ पयस्वतों घताचीं दवानां' धंतुरनपस्प्रगषा । इन्द्रः सोम 
पिबत चेमं श्रस्त्वमिः प्र स्वोत वि मो बुद्स्व ॥ २७ ॥ 

समिंद्रो अग्निः संमिधानो घृतशवद्धो घुताहुतः । अभीषाड विश्वापाड म; 


सपत्नान्‌ हन्त थे मम ॥ २८ ॥ 

हन्सवेनात प्र दंहत्वरियों नः एतन्यति। क्रन्यादा मिना वय सुपत्नान 
प्र दहामसि ॥ २६ ॥ 

अवाचीनानव जहीन्द्र बज्जण बाहुमान्‌ । अधा सपत्नान्‌ मामकान” 


स्तेजोमिरादिषि ॥ २० ॥ (३) 
अग्ने सपत्नानधरान्‌ पादयारमद्‌ व्यथया सजातमत्पिपान बृहस्पते । 


इन्द्राग्नी मित्रावरुणावर्धरे पचन्तामम्रतिमन्यूयमानाः ॥ ३१ ॥ 
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स्वं देव सूय सपत्नानव मे जहि | अवेनानम॑ना जहि ते यन्स्व- 
धमं तमः ॥ ३२ ॥ 

वत्सो विराजो इष॒भो मतीनामा रुरोह शुद्ऋपरष्ठोऽन्त रिष्‌ । घतेना- 
कमभ्य[चन्ति बत्सं ब्रह्म सन्त ब्रह्म॑णा वर्धयन्ति ॥ २३ ॥ 

दिव च रोइ प्रथित्रीं च रोह राष्ट्र च रोह द्रविंणं च रोह । प्रजां 
च रोहाम्रत च रोहू रोहितेन तन्व? सं स्पृशस्व ॥ ३४ ॥ 

ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति बयम्‌ । तेरे रोहितः संबिदानो राष्ट्र 
दधातु सुमनस्यमांनः ॥ ३५ ॥ 

उत्‌ त्वां य॒ज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा बहन्ति। तिरः 
समुद्रमति रोचसेणवम्‌ ॥ ३६ ॥ 

रोहित ्यावांरथिवी अघि श्रिते बस॑जितिं गोजिति संधना जिति । सहस्र 
यस्य॒ जनिमानि सप्त वोचेय त नाभिं भुवनस्याधि मज्मनि॥ ३७। 
य॒शा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशनामत च षणीनाम्‌ । यशाः 
राजच्या अदत्या उपस्थहं भूयासं सवितेव चारः ॥ ३८॥ 


नशन साह वत्थेतः संस्तानिं पश्यसि । इतः पश्यन्ति रोचनं द्वि 
पय विपश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दुवो दुवान्‌ मंचयस्यन्तश्वरस्य वे । समानमग्निमिन्धते तं विदुः 
कवयः पर ॥ ४० ॥ (४) 


अवः परण पर एनावरेण पदा वत्सं बिभ्रती गौरुदस्थात्‌। सा कद्रीची 
क स्विदर्ध परागात्‌ क्व | ,स्वित सरते नाहि यथे अस्मिन्‌ ॥ ४१ ॥ 


सुक्क १] घ्रथवेवेद संहिता ४३९ 
त... 
एकंपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभवुपो। सहस्राचरा 
थुर्वनस्य प॒डिक्तस्तस्यांः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति ॥ ४२ ॥ 

आरोहन्‌ द्याममूतः प्राव॑ मे बचः। उत्‌ सां यञ्च ब्रह्मपूता वहन्त्यध्व- 
गतो हरयस्त्वा वहन्ति ॥ ४३ ॥ 

वेद तत्‌ ते अमर्त्य यत्‌ त आक्रमण दिवि । यत्‌ त सधस्थ परमे 
व्यॉमन्‌ ॥ ४४ ॥ 

सूयो यां सूर्य; प्रथिवी सूयं आपो$ति पश्यति । सूर्य भतस्यक्‌ 
चचरा रुरोह दिव महीम्‌ ॥ ४४ ॥ 

उवीरासन्‌ परिधयो वेदिभूमिंरकर्पत । तत्रतावग्नी आधत्त हि 
च रोहित) ॥ ४६ ॥ 

हिमं घ्रंसं चाधाय यूपान्‌ कुत्वा पर्वतान्‌ घर्षाज्यांबग्नी इजाते 
रोहितस्य स्वविंदः ॥ ४७ ॥ 

स्वबिदो रोहितस्य बह्मणामिः समिध्यते । तस्माद ्र॑सस्तस्माद्विम- 
स्तस्मांद्‌ यज्ञो | जायतं ॥ ४८ ॥ 

्रह॑णाग्नी वाशधानौ अरह्मपृद्धों अक्माहतो । ब्रक्षेद्धाबग्नी इजाते रोहि- 
तस्य स्व॒विंद! ॥ ४६ ॥ | | हक 
सत्ये अन्यः समाहितोऽपस्व? न्यः समिष्यते | रहम द्वाब॒ग्नी इजातु 
रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ५० ॥ (४) 

यं बाः परि शुम्म॑ति यं वेन्द्रो त्रह्णुस्पतिः । बरक्षद्वावग्नी इजातु 


रोहितस्य स्वर्विदः ॥ ५१ ॥ 
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वेदि भूमिं करपयित्वा दिवं कत्वा दाक्षणाम्‌ | घसं तदग्नि कत्वा 
चकार वश्वमात्मन्वद्‌ वषणाज्यन रोहितः ॥ ५२ ॥ 

वरषमाज्य प्रेमी ग्रग्निबेदिभूमिरकरपत । तत्रैतान्‌ पर्वतानग्निर्गीभिस्ध्यौं 
अकरपयत्‌ ॥ ५३ ॥ 

गीभिरुर्ध्यान्‌ कल्पयित्वा रोहितो भूमिंमत्रवीत्‌ । त्वयीदं सब जायतां 
यद्‌ भतं यच भाव्य [म्‌ ॥ ५४ ॥ 

स यज्ञ; प्रथमो भूतो भव्यों अजायत । तस्माद्र जज्ञ इदं सर्व यत्‌ किं 
चंद विरोचते रो हितेन ऋषेणाभृतम ॥ ५५ ॥ 

यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ्‌ सयं च मेह॑ति। तस्य बृश्चामि त मूलं 
न च्छायां करवोऽपरम्‌ || ५६ ॥ 

यो माभिच्छायमत्येषि मां चागिन चान्तरा । तस्य॑ वृश्रामि ते मूलं 
न च्छायां करवोञ्परम्‌ ५७ ॥ 

यो अच देव पयं त्वां च मां 
दुरितानि च मृज्महे ।। ५८ ॥ 


मा प्र गाम प॒थो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिन! 
अरातयः ॥ ५६ ॥ 


यो यजस्य परसार्धनस्तन्तुदे वेष्वातंत; 


चान्तरायात । दृःष्बप्न्यं तस्मिञ्छमल 
वि 
। मान्त स्थन 


। तमाहुतमशीमहि ॥६०॥ (६) 
[११] 
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सुक्क २ 

ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--श्रध्यात्ममू, रोहितः; श्रादित्य: ॥ छन्द:--४--७, ९, 
२८, ३१--३३, ३, ५, ३६, ३८, ४२, ४६, त्रिष्टुपु; १, १२--१५, ३६--४१ 
अनुष्ठुप; २, ३, ८, ४३ जाती, १० श्रास्तारपड्क्‍्त:; ११ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप; 
१६--२४ श्रार्षो गायत्री; २५ ककुम्मत्यास्तारपङ्क्तिः; २६ पुरोद्वचतिजागता 
भुरिग्‌ जगती; २७ विराड्‌ जगती; २९ बाहंतगर्भानुष्ठुप; ३० पञ्चपदोष्णिगबृहती- 
गर्भाऽतिजगती; ३४ श्रार्षी पङ्क्ति:; ३७ पञ्चपदा विराड्गर्भा जगती; ४४ चतुष्पदा 
पुरःशाक्वरा भुरिग्‌ जगती; ४५ श्रतिजागतयर्भा जगती ॥ मन्त्र ४६ । 


उदस्य कृतवों दिवि शक्रा भ्राजन्त ईरते । दित्यस्य नचक्षसो 
महित्रतस्य मीढुषः ॥ १ ॥ 

दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमचिषा सुपचमाशं प॒तयन्तमणवे | स्तवाम 
सूर्य भुवनस्य गोपां यो ररिमिभिर्दिश आभाति सवोः॥ २ ॥ 

यत्‌ प्राङ्‌ प्र॒त्यङ्‌ स्व॒धया यासि शीमं नानारूप अहनी कर्षि माययां। 
तदांदित्य महि तत्‌ ते महि श्रवो यदेको बिश्वं परि भूम जायसे ॥३॥ 
विपश्चितं त्रणिं भ्राज॑मानं वह॑न्ति यं हरितः सप्त बह्वीः । खुताद 
यमत्त्रिदिवसुन्निनाय तं त्वां पश्यन्ति परियान्तमाज्जिम्‌ ॥ ४ ॥ 

मा त्वां दभन्‌ परियान्तमाजिं स्वस्ति दुगा अति याहि शोभम्‌। | 
दिव च सय एथिवीं च देवीमहोरात्रे बिमिमांनो यदेषि । ५ ॥ 
स्वस्ति तँ स्य चरसे रथाय येनोभाबन्तौ परियासि स॒द्यः । यंते 
बह॑न्ति हरितो बहिंष्ठाः श॒तमश्चा यदि वा सप्त बह्वीः ॥ ६ ॥ 
सखं सयं रथ॑मंशमन्तं स्योनं सुवह्विमधि तिष्ठ बाजिनम्‌ | यं ते 
वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्चा याद वा सप बही! ॥ ७ ॥ | 
सप्त द्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्चसो बृहतीरयुक्त । अमोचि 
शक्रो रज॑सः परस्ताद्‌ विधूय देवस्तमो दिवमारुदत्‌ ॥ ८ ॥ 


४४२ ` त्रयोदशं काण्डम्‌ सुषत २] 
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उत्‌ केतुना बहता देब आगन्नपांवक्‌ तमोऽभि ज्योतिरश्रंत्‌ । दिव्य; 
सपणः स वीरो व्य [ ख्य॒ददितेः पुत्रो भुवनानि बिश्वा ॥ & ॥ 

उद्यन्‌ रइमीना त॑चुषे विश्वां रुपाणि पुष्यसि | उभा समुद्रौ क्रतुना 
वि भांसि सवॉल्लोकान्‌ परिम्‌श्राजमानः ॥ १० ॥ (७) 

पर्वापरं चरतो माययतौ शिश क्रीडन्तो परि थातो अणवस्‌। 
विश्वान्यो भुवना विचष्ट हेरण्येरन्य हरितों बहन्ति ॥ ११ ॥ 

दिवि त्वात्त्रिरधारय॒त्‌ सूया मासाय कतव । स एषि सुष्टतस्तपन्‌ 
विवा भतावचाकशत्‌ ॥ १२ ॥ 

उभावन्तौ समसि वृत्सः समातरांविव । नन्वेश्तदि 
मी बिदुः ॥ १३ ॥ 

यत्‌ समद्रमनु श्रित तत्‌ सिंपासति हय. । अध्वांस्य वित्तो महान्‌ 
` पबश्चापरथ यः ॥ १४ ॥ 
त समाप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति । तेनामृत॑स्य भ्त 
दुवानां नाव रुन्धते ॥ १५॥ 
उदु त्य जातबद्स दुवं वहन्ति कतवः । इशे विश्वाय दव्यम्‌ ॥ १६॥ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यनस्य॒क्तुभिः। सूराय विश्वर्चक्षसे । १७। 


अदश्रन्नस्य कतश्रो वि रश्मयो जनाँ अनं। भ्राज॑न्तो अग्नयों 
यथा॥ १८॥ 


तरणिविश्वदशतो ज्योतिष्कृदसि सर्य । बिश्वमा भासि रोचन॥ १६ ॥ 
: अत्यडू दुबानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषीः । प्रत्यङ्‌ बिश्व स्व[ईशो 
॥ २० ॥ (८) 


ह. 


पुरा ब्रह्म दुवा 
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थेनां पावक चक्षसा सुरण्यन्त जनाँ अनु । तवं वरुण पश्यसि ॥२१॥ 
वि द्यामेपि रजस्पृथ्वहमिमानो अक्तुमिः। पश्यन्‌ जन्मानि सूयं।२२। 
सप्त त्वां हरितो रथे वन्ति देव यं । शोचिष्केशं बिचक्षणम्‌ ॥२३॥ 
अयुक्त सुस्त शन्ध्युवः सरो रथ॑स्य नप्त्य |: । ताभिंयाति स्वयुक्तिभिः 
भी ॥ २४ ॥ 
रोहिंतो दिवमारुहत्‌ तपसा तपस्वी । स योनिसैति स उ जायते 
पुनः स दबानाम धिपतिबभव ॥ २५ ॥ 
यो विश्वचषणिरुत विश्वतोंपुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः 
सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रद्यावापृथिवी जनयन्‌ देव एकः ॥ २६ ॥ 
एकंपाद द्विपदो भयो त्रि चंक्रमे द्विपात्‌ त्रिपांदमभ्ये|ति पश्चात्‌ । 
द्विपाद षटपदो भयो बि चक्रम त एकपदस्तन्ब समासते ॥ २७॥ 
तन्द्रो यास्यन्‌ हरितो यदास्थाद्‌ इ रुपे कृणुत रोचमानः 
केतमानदन्त्सह॑मानो रजसि बिश्वा आदित्य प्रवतो वि भासि ।२८। 
बण्महाँ असि सूर्य बडांदिस्य महाँ अ्रसि। महस्त महतो महिमा 
सबमांदित्य महाँ असि ॥ २६ ॥ (श्रयवं २०५५१३) 
रोच॑से दिवि रोच॑से श्रन्तरिक्षे पतन पृथिव्यां रोचसे रोचसे 
। उमा संमद्रौ रुच्या व्या| पिथ दवो दवासि महिषः 


अप्स्व शन्त 


स्वित्‌ ॥ ३० ॥ (8) | 
श्र्वाड परस्तात्‌ प्रयतो व्यध्व आशुर्बिपश्चित्‌ पतयन्‌ पतङ्गः । विष्णु- 


दिचित्त; शव॑साधितिष्टुन्‌ प्र केतुनां सहते विश्वमेजत्‌ ॥ २१ ॥ 


४४४ त्रयोदशं काण्डम्‌ [सुक्क २ 
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ित्रश्चिकिसवान्‌ मंहिष' संपण आरोचयन्‌ रोद॑सी अन्तरिक्षम्‌ । 
अहोरात्रे परि बयं वसाने प्रास्य॒ विश्वां तिरतो बीर्या| शि ॥ ३२ ॥ 
तिग्मो विभ्राजन्‌ तन्त? शिशांनोऽरंगमासंः प्रवतो रराणः । 
ज्योतिष्मान्‌ पक्षी महिषो बयोधा विश्वा आस्थात्‌ प्रदिशः कर्पमानः 


रोऽति घम्नेस्तमांसि विश्वांतारीद्‌ हुरितानिं शक्रः ॥ ३४ ॥ 

चित्र देवानामुदगादनीक चक्षुमिंत्रस्य वरुणस्याय्नः । आप्राद्‌ द्यावा- 

प्रथिवी अन्तरिक्षं तय. आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ३४ ॥ 

उचा पत॑न्तमह्णं सपण मध्य दिवस्तरशि श्राजमानम्‌ । पश्याम 

त्वा सावतार यमराहुरजस्नं जयोतिय द विन्द॒द स्त्रः ॥ ३६ ॥ 

दिवस्पृष्ठ धावमानं सुपणमदित्याः पत्रं नाथकाम उप यामि भीतः 

स नः बय प्र तिर दोघमायर्मा रिषाम सुमतौ त स्याम ॥ ३७ ॥ 

सहस्रां वियतावस्य पत्ती हर हं सस्य पत॑तः स्वगम्‌ । स दवान्त्सर्वा | 

चुरस्दुप॒द्यसपश्यन्‌ याति श्ुवनानि विश्वां॥ ३८ ॥ (ग्र १०।८। १८) 
| 


॥ ३२ ॥ 
~ ० % > ० el (५ क 
चित्र दुबानां कतुरनीक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः दय उद्यन्‌ । दिवाक- 


रोहितः कालो अभवद्‌ रो हितोऽग्रें प्रजापतिः । रोहितो यज्ञानां मुख 
रोहितः स्व?राभरत्‌ ॥ ३६ ॥ 


रोहितो लोको अभबद्‌ रो हितोऽस्यतप॒द्‌ दिवम्‌। रोहितो रश्मिमिर्भूमि | 
समुद्रमन से चरत्‌ ॥ ४० ॥ (१०) 
सर्वा दिशः समचरेद्‌ रोहितोऽधिपतिदिबः । दिय समुद्रमादू भूमि 
सव भृतं वि रक्षात ॥ ४१ ॥ 
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ग्रारोहन्छक्रो बहतीरतन्द्रो डे रूपे कृणुते रोचमानः । चित्रश्चिकित्वान्‌ 
म॑हिषो वातंमाया याबतो लोकानमि यदू. विभाति ॥ ४२ ॥ 
अभ्य॑१न्यदेति पयन्यदस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिपः करप॑मानः । सय बयं 
रज॑सि क्षियन्तं गातविद हवामह नाधमानाः ॥ ४३ ॥ 

पथिवीप्रो म॑हिषो नाध॑मातस्य गातुरदव्यचक्षः परि विश्वं बभूव । 
विश्व संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोत यदहं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ 
पर्यर्य महिमा एथिवीं समद्र ज्योतिषा तरिश्राजन्‌ पारे द्यामन्तारक्षम्‌ | 
सब संपद्यन्त्सुदिदत्रो यज॑त्र इदं श्रणोत यदहं ब्रवीमि ॥ ४४ ॥ 
अब्रोध्यम्रि; समिधा जनानां प्रति धनुमिंवायतीम॒षासम्‌ । यहा ईव 
प्र वयामुज्जिहांनाः प्र भानवः सिस्रते नाकमच्छ ॥४६॥ (११) [२।१] 


i 
सुक्त ३ * 

ऋषि: --ब्रह्मा ॥ देवता - भ्रध्यात्मम्‌, रोहित ग्रादित्य: ॥ छन्दः १, १६, १८, 
२१ म्रष्टपदाऽऽक्ृतिः; २ षद्पदा भुरिगष्टिः; ३ षटपदाऽष्टिः; ४ षट्पदाऽति- 
शाक्वरगर्भा धतिः; ५, ६ सप्तपदा शाकबरातिश्ञाइवरगर्भा प्रकृतिः; ७ सप्त- 
पदाङनुष््ब्गर्भाऽतिधृतिः; ८, २०, २२ बट्पदाऽत्यष्टिः; &--१२ सप्तपदा भुरिगति- 
धतिः; १३, १४, २३, २५ प्रष्टपदा विकृतिः, १५ सप्तपदा निचूदतिधृतिः; १७, 
२४ सप्तपदा कृतिः; १९ श्रषटपदा भुरिगाकृति: २६ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २६॥ 


य इमे द्यावाएथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा भुवन [नि वस्त । यस्मिन्‌ 
क्षियन्ति प्रदिशः षडवीर्याः पतङ्गो अन बिचाकशीति तस्यं देवस्य । 
ृद्वस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति । उद्‌ बर रोहित 
प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ॥ १ ॥ 


४४६ त्रयोदशं काण्डम्‌ [सुक्त ३ 
यस्माद्‌ वातां ऋतुथा पबन्ते यस्मात्‌ समुद्रा अधि विक्षरन्ति तस्य 
देवस्य । क्रुद्रस्यैतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति ॥ उद्‌ बेपय 
रोहित प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुज्च पाशान्‌ ॥२॥ 

यो मारयति प्राणय॑ति यस्मात्‌ प्राणन्ति भुवंनानि बिश्वा । तस्य॑ 
देवस्य क्रुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांस ब्राह्मणं जिनाति ॥ उद्‌ वपय 
रोहित प्र किणी हि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्‌ ॥ ३ ॥ 

यः प्राणेन द्यावांप्रथिवी त॒पंय॑स्यपानेनं समुद्रस्य जठरं यः पिपतिँ । 
तस्यं देवस्य क्रद्धस्येतदागो य एषं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनातिं ॥ उद्‌ 
बेपय रोहित प्र श्षिंणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशांन्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्मिन्‌ विराट्‌ परमेष्ठी प्रजापंतिरमिबेश्वानरः सह पङक्त्या श्रितः । 
यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्य ' मुज्च पाशान्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्‌ षडुथीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्चतंत्त आपो यज्ञस्य 
त्रयोऽत्तरांः। यो अन्तरा रोदसी क्रृद्रअध्वुपेच्चत ॥ तस्य॑" ` `` युञ्च 
पाशान्‌ ॥ ६ ॥ कद के 
यो श्रन्नादों अन्नपतिबंभूव त्रह्षणस्पतिरुत य; । मृतो भंविष्यवू 
शवनस्य यस्पतिः | तस्य॑`` मुञ्च पाशान्‌ ॥ ७॥ | 
अहोरातरविमितं त्रिशदङ्घ त्रयोदर्श मासं यो निर्मिमीते । तस्य: 
मुञ्च पाशान्‌ ॥ ८ ॥ 


कृष्ण नियानं हर॑यः सुपर्णा अपो वसाना दिवत्‌ प॑तन्ति । त आर 


वृत्रन्त्सदनाइतस्य । तस्य `सुञ्च पाशान्‌ ॥ & ॥ 


तुक २] भ्रथववेद संहिता ४४७ 
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यत्‌ ते चन्द्र कश्यप रोचनावद्‌ यत्‌ संहितं पुष्कलं चित्रभानु । 
यस्मिन्त्सर्या आर्थिताः सप्त साकम्‌ । तस्य' ' 'पाशान्‌ ॥१०॥ (१२) 
हदेनमनु बस्ते परस्तांद रथन्तरं प्रति गृहाति पश्चात्‌ । ज्योति: 

वेसांने सदमप्रमादम्‌ । तस्य' ' “मुञ्च पाशान्‌ ॥ ११ ॥ 

बहदन्यतः पक्ष आसीद्‌ रथन्तरमन्यतः सबले सध्रोची । यद्‌ रोहितप- 

ज॑नयन्त देवाः । तस्य 'मुज्च पाशांन्‌ ॥ १२ ॥ 

स वरुणः सायसमिर्भवति स मित्रो भंवति प्रातरुबन्‌ | स सबिता 

भन्यान्तरिँच्चेण याति स इन्द्रो भत्वा तपति मध्यतो दिवम्‌ । तस्य" 

मुञ्च पाशान्‌ ॥ १२ ॥ 

सहस्राह्वयं विय॑तावस्य पक्षो हर सस्य पततः स्वगम्‌ | स दवान्त्सर्वा- 
नुस्स्युपद्ध संपश्यन्‌ याति थुवनानि विश्वा। तस्य 
पाशान्‌ ॥ १४ ॥ | 

अयं स॒ देवो ग्रप्स्व?न्तः सहस॑मूलः पुरुशाको त्वरिः । य हदं विश्वं 


भव॑न॑ जजान । तस्यः मुञ्च पाशान्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रं वहन्ति हर॑यो रघष्यदों देवं दिवि बचसा आजमानम्‌ | यस्योर्ध्वा 


दिव तर्न्वं9स्तपन्त्यरवाडू सुबशः पटरेवि भाति। तस्य'''' “सञ्च | 


पाशान्‌ ॥ १६ ॥ 
येनादित्यान्‌ हरितः संवत येन यज्ञेन बरवो यस्ति प्रजानन्तः | 


यदेकं ज्योतिबहुधा विभाति । तस्यं ` थश्च पाशान्‌ ॥ १७ ॥ 


जक त्रयोदशं काण्डम्‌ [ सुक्त ३ 
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सप्त यञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको श्रश्चों बहति सप्तनांमा । त्रिनाभि 

चक्रमजरमनवै यत्रेमा बिश्वा सुवनाथि तस्थुः । तस्य"' """ 'मुञ्च 

पाशांन्‌॥ १८॥ | 

अष्टधा युक्तो वहति बहिरुग्रः पिता दुवानां जनिता मतीनाम्‌ । 

कृतस्य तन्तं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा । तस्य॑'`` 

मुञ्चं पाशान्‌ ॥ १8 ॥ 

सुम्यञ्चं तन्तु प्रदिशोऽन सर्वा श्रन्तर्गायत्र्याम मृतस्य गर्भे । तस्थ॑' ` 

मञ्च पाशान्‌ ॥ २० ॥ (१३) 

' निग्रचस्तिसरो व्युषों ह तिस्र्रीणि रजासि दिवों अङ्ग तिस; । विद्या 

त अग्ने त्रेधा जनित्र तरेधा देवानां जनिमानि बिद्य । तस्य ` 'ग्रुञ्च 

पाशान्‌ ॥ २१ ॥ 

बि य ओणोंत्‌ परथिबी जायंमान भरा समद्रमदधादुन्तरिक्षे । तस्य: 

मुञ्च पाशान्‌ ॥ २२ ॥ 

यमम करतुभिः कतुमिंहितोरेकः समिद्ध उदरोचथा दिवि। किमम्या[- 

चन्मरुतः 'प्रश्निमातरो यदु रोहिंतमर्जनयन्त देवाः । तस्य॑‘ -गुञ्च 

पाशान्‌ ॥ ॥२३॥ | 

य आत्मदा बलदा यस्य बिश्व उपासंते प्रशिषं यस्य॑ देवा; । योउस्थेशं 

द्विपदो यश्चतुष्पदुः । तस्य ` 'गुञ्च पाशानू ॥ २४ ॥ ५ 

` एकपाद्‌ द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात ब्रिपांदमभ्ये[ति एकात्‌ । 
चतुष्पाच्चक्रे द्विपदामभिस्वरे संपश्यन्‌ पढ़िक्तईपतिहमानः । तस्य॑ 
मुञ्च पाशांन्‌ ॥ २५. ॥ | | 


सुक्त ४] ` श्रथववेद संहिता ४४६ 


कुष्शायाः पत्रो अजुनो रात्र्यां ब॒त्सो [जायत । स हु द्यामधि रोहति 
रुहो रुरोह रोहितः ॥ २६ ॥ (१४) [३।१] 


— SO — 


. सुक्क ४ (पर्याय १) 
ऋषिः ब्रह्मा ॥ देवता - श्रध्यात्मुम्‌ ॥ छन्द[--१--११ प्राजापत्यानुष्दुप्‌ (३२-७ 
रङ्मिभिरित्यस्योक्तमेव) ; १२ विराड गायत्री; १३ ग्रासुर्य ष्णिक्‌ ॥ मन्त्र १३। 


स एति सबिता स्व| दिंवस्पे| वचाकशत्‌ ॥ १ ॥ 

रश्मिभिनम आभृत महेन्द्र एत्यावृत; | २॥ . 

स धाता स विधर्ता स वायुनभ उन्छितम्‌ | ररिमभिनभं श्त 
सहन्द्र एत्यावृतः ॥ २ ॥ 

सो|यंसा स वरुणः स रुद्र; स सुद्ाढुब। ररिमभिनम आंत महक 
एत्याबृतः॥४॥ `` -› 00 07 

सो अग्निः स उ द्यः स उ एव मंहायमः । रर्मिमिनभ°' ` ।।५॥ 
तं बत्सा उप॑ तिष्ठन्त्येकंशीषाणो युताःदशं । रश्मिभिनंभ० ` ॥६॥ 
पञ्चात्‌ प्राञ्च॒ था त्॑बन्ति यदुदेति वि भासति । रहिमिभिनभ्‌० `¦ | 
तस्येंष मारतो ग॒णः स एति शिक्याकृतः ॥ = ॥ 

रश्मिमिनम आस्तं महेन्द्र एत्यावृतः ॥ & ॥ 

तस्येमे नव कोशां विष्टम्मा नंब॒धा हिताः ॥ १० ॥ 

स प्रजाभ्यो वि पश्यत सच्च प्राणति यच्च न ॥ ११ ॥ 

तमिदं निगतं संहः स एष एक एकबृदेक एवं ॥ १२ ॥ 
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एते अस्मिन्‌ देवा एंकबृतों भवन्ति ॥ १२ ॥( १५) 

सुक्त ४ (पर्याय २) 
ऋषिः--ब्रह्मा॥ देवता--श्रध्यात्मम्‌ । छन्द:-- १४ भुरिक्‌ साम्नी त्रिष्टुप्‌ ; १५ श्रासुरो 
पडिक्तः; १६; १९ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; १७, १८ भ्रासुरी गायत्री; २० विराड्‌ | 
गायत्री; २१ ग्रासुर्यण्णिक्‌ (१६-२१, य एतमित्यस्योक्तमेव) ॥। 

। 9 ०। °| 
कीरिश्च यशथाम्भश्च नभश्च ्राह्मणवचसं चान्न चान्नाद्यं च ॥१४॥ (१) 
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ १५ ॥ (२) 
७ ० 5 ७७% 

न द्वितीयो न तृतीय॑इचतुथों नाप्यंच्यते । थ एतं देवमंक्‌० ` ` ।१६।(३) 
न पञ्चमो न पृष्ठ: सप्तमो नाप्यच्यते। य एतं दवमंक ० ` ।। १७॥। (४) 
नाष्टमो न नबमो दशमो नाप्युच्यते | य एतं० `` “बेद ॥ १८॥ (५) 
स सवस्म वि पश्यति यच प्राणति यच्च न। य एतं०` ` “वेद ।१६। (६) 
तमिद्‌ निगतं सहः स एष एक एकवृदेक एब । य एतं० 
वेद ॥२०॥ (७) 
सब अस्मिनू दवा एकबृतों भवन्ति | य एतं दवमेकवत 
वेद ॥२१॥ (१६) (=) 

सूक ४ (पर्याय ३) 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--श्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:- २२ भुरिक्‌ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ 


(य एतमित्यस्थोकतमेव) ; २३ श्रार्चो गायत्री; २४ भ्रासुरी पड्बितः; २५ एक 
पदाऽऽयुरी गायत्री; २६ श्रार्चो गायत्री; २७, २५ प्राजापत्यानुष्ट्रप्‌ ॥ 


ब्रह्म च तपश्च कोति्च यशश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवच॑सं चान्न 
चान्नाद्यं च । य एतं दुवमकवृतं वेद ॥ २२ ॥ (१) 


सूक्त ४] श्रथर्ववेद संहिता ४५१ 


MOSSES 1... 
भृतं च॒ भव्यं च श्रद्धा च॒ रुचिश्च स्वर्गश्न स्वधा च॑ ॥ २३ ॥ (२) 

य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ २४ ॥ (३) 

स एव मत्यु: सोरँशतं सोडम्ब? स रक्षः ॥ २५ ॥ [४] 

स रुद्रो वसुबनिबसुदेये नमोवाके बपट्कारोऽनु सं हिंतः ॥ २६ ॥ [४] 
तस्येमे सर्वे यातब उप प्रशिषमासते ॥ २७ ॥ [६] 

तस्यामू सर्वा मक्षत्रा बश चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥ (१७) [७] 

सुक्क ४ (पर्याय ४) 

ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--भ्रध्यास्मम्‌ ॥ छन्दः-२६, ३३, २६, ४०, ४५ श्रासुरी 


गायत्री; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजापत्यानुष्ट्रप;, २१ विराड्‌ गायत्री; ३४, 
३७, ३८ सास्न्युष्णिक्‌; ४१ साम्नी बृहती; ४३ श्रार्षी गायत्री; ४४ साम्न्यनुष्टुप्‌ ।। 


स वा अट्वोचजायत तस्मादहरजायत ॥ २६ ॥ [१] 
स वै रात्र्या अजायत तस्माद्‌ रात्रिरजायत ॥ ३० ॥ [२] 
स वा अन्तरिचादजायत तस्मांदन्तरिक्षमजायत ॥ ३१ ॥ [२] 
स वै वायोर॑जायत तस्माद्‌ बायुरंजायत ॥ ३२ ॥ (४) 
स बै दिवो| जायत तस्माद्‌ दयौरध्यजायत॥ २२ ॥ [५] 
स वै दिग्भ्यो जायत तस्माद्‌ दिशो [जायन्त ॥ २४ ॥ [६ 
स वै भूमेंरजायत तस्माद्‌ भूमिरजायत ॥ २५ ॥ [७] 
स वा अझेरंजायत तस्मादभिरजायत ॥ २६ ॥ [८] 
स वा अद्भयो [जायत तस्मादापोऽजायन्त ॥ २७॥ [a] 
स बा ऋरम्यो [जायत तस्माद्चोऽजायन्त ॥ २८॥ १ ०] 
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स वै यज्चादजायत तस्मांद्‌ यज्ञो |जायत ॥ ३६ ॥ [११] 

स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्‌ ॥ ४० ॥ [१२] 

स स्तनयति स वि द्योतते स उ अशमॉनमस्यति ॥ ४१ ॥ 1१२] 
पापायं वा भद्राय वा पुरुषायासुंराय बा ॥ ४२॥ [१४] ` 

यद्वां कणोष्योपधीयद्वा वप॑सि भद्रया यद्रा जन्यमवींब्रधः ।४३। [१५] 
तावांस्ते मधवन्‌ महिमोपों ते तन्ब|! शतम्‌ ॥ ४४ ॥ [१६ 

उपौं ते बध्वे बद्धानि यदि वासि न्य[बुदम्‌ ॥ ४५ ॥ (१८) [१७] 


७ 
“990 ® ----> 


सुक्क ४ (पर्याय ५) 


ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--श्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्दः--४६ प्रासुरी गायत्री; ४७ यव- 


मध्या गायत्री; ४८ साम्न्युष्णिक ; ४९ निच्त्साम्नी बृहती; ५० प्राजापत्या5नुष्टुप्‌ ; 
५१ विराड्‌ गायत्री (५०, ५१ नमस्ते इत्यस्याचाद्यनेत्यस्य चोक्तमेव) । 


भूयानिन्द्री नमुराद्‌ भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥ ४६ ॥ [१] 
भूयानरांत्याः शंच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे 
व॒यम्‌ || ४७ ॥ [२] की छि 

नमस्ते श्रस्तु पश्यत्‌ पश्यं मां पश्यतं ॥ ४८॥ (३) 

अन्नाधन यशसा तेजसा बराह्मणंवचसेन ॥ ४६ ॥ (४) 

अम्भो अमो महः संह इति त्वोपास्महे वयम्‌ | नमस्ते स्तु पश्यत 
पश्य मा परयत । अन्नायन० “* 'ब्राह्मणबचसेन ॥ ५० ॥ (५) 
अम्भो अरुणं रजत रजः सहे इति त्वोपास्महे वयम्‌ । नम॑स्ते अस्तु 
अन्नाधन्‌०` ` ब्राह्मणवचसेन ॥ ५१ ॥ (६) (१६) 


सुकत ४] ध्रथवंवेद संहिता ४५३ 


स्‌क्क ४ (पर्याय ६) 
ऋषि:--बरह्मा ॥ देवता --श्रध्यात्मम्‌ ॥ छन्द:--५२, ५३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌ (नमस्ते 
इत्यस्यान्नाद्यनेत्यस्य चोक्तमेव); ५४ द्विपदा5४र्षो गायत्री; ५५ साम्न्युष्णिक्‌; 


५६ निचत्साम्नी बृहती ॥ मन्त्र ५। 

उरुः पथुः सभूर्मुव इति त्वोपास्महे बयम्‌ । नमस्ते अस्तु पश्यत 
पश्यं मा पश्यत०` ` अन्नाथन'' 'त्रा्मणवचसेन ॥ ४२॥ (१) 

प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे व॒यम्‌ । नम॑स्ते अन्नायन' `` 

ब्राह्मणवचसेन ॥ ४३ ॥ (२) 
| 2 | न रिति त्वो || हे य्‌ ॥ ५४ ॥ (३) 

भर्वदसुरिदडसुः संयद्वसुरायद्वसुरिति त्वोपास्महे वयम्‌ 

नमस्ते श्रस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ १३ ॥ (४) 


अनायेन यश॑सा तेज॑सा त्राह्षणवचसेन ॥४६॥ (५ ) (२०) [१६] 
॥ इति त्रयोदशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


NS 
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सुक्त १ 
ऋषि:--सावित्री सूर्या देवता--श्रात्मा; १--१ सोमः ; ६-२२ विवाहः; 
२३ सोमार्को; २४ चन्द्रमाः; २५, २७ वधूवासःसंस्पर्शमोचनम्‌; २६, २८-६४ 
विषाहुमन्त्राशिष; ।। छुन्दः--१--९१३, १६-१५, २२, २५-२६, ३०, ३५, ३६, 


४१-४४, ५१, ५२, ६२, ६३ प्रनुष्टुप्‌) १४ बिराट प्रस्तारपङ्क्ति:; १५ 


? 


भास्तार पङ्क्तिः ) १९, २०, २४, ३२; ३३, ३७, ३९, ४०, ४७, ४९, ५०, ५३, 
२६-२९, ६१ त्रिष्टुप; २१, ४६, ६४ जगती} २३ ३ १, ४५, ६० परानुष्टुप्‌ (?) 
ब्रिष्टुप; २९, ५ १» पुरस्ताद्‌ बृहतो; २४ प्रस्तारपङ्क्तिः; ३८ पुरोबृहती त्रिपदा 
परोष्णिक्‌} ४८ पथ्यापङ्क्तिः ५४ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ६४ । 
नोत्तरि सूर्यणो || 

सत्येनोत्तभिता भूपि; यंणोक्तभिता दौ; | ऋतेनादित्या स्तिष्ठान्ति 
दवि सोमो अधि श्रितः ॥ १॥ (5०१० । ऽ५। १) 
सोमनादित्या बलिनः सोमेंन प्रथिवी मही । अथो नक्षत्राणामेषा- 
मुपस्थ सोम आहितः ॥ २॥ (ऋ० १०।५५।२ ) 
"न वि (| 
सोम मन्यते पपिवान्‌ यत्‌ सपिपन्त्योपधिम्‌ । सोमं यं ब्रह्माणों बिदुन 

|] [oS पाहि दि न 2 तक 
तस्याञ्चात पाथिब; ॥ ३॥ (क्र १ ०।५५।३) 
यत्‌ त्वा सोम प्रपिबन्ति तत आ प्यायसे पुनः । वायुः सोम॑स्य 


रक्षिता समाना मास॒ आकृति! ॥ ४ ॥ (ऋ० १०१८५1५) 


ran, 


Fe 


सुक्त १] प्रथवंबेद संहिता ४५५ 


JI 


श्राच्डडिधानैगुपितो बाहतेः सोम रक्षितः। ग्राव्णामिच्छण्वन्‌ 
तिष्ठसि न त अश्नाति पार्थिव ॥ ५ ॥ (क्र० १०८५४) 
वित्तिरा उपबर्हणं चरक्षरा श्रम्पञ्जनम्‌ । द्यौभूमिः कोशं आसीद्‌ 
यदयात सर्या पतिम्‌ ॥ ६ ॥ (क्र १०८५७) 

रैस्यासीदनदेयी नाराशंसी न्योचनी । सर्यायां भद्रमिद्‌ वासो गाथ- 
येति परिष्कृता ॥ ७॥ (ऋ० १०।८५।६) 

स्तोमां आसन्‌ प्रतिधयः करीरं छन्द गोपशः। सयाया अश्विना 
बराग्निरासीत्‌ पुरोगबः ॥ ८ ॥ (क्र० १०।८५।५) 

सोमो वघयुरभवदश्रिनास्तामुभा वरा | सयौ यत्‌ पत्ये शंसन्ती 
मनसा सवितादंदात्‌ ॥ & ॥ (क्र० १०1८५१९) 

मनों अस्या अनं आसीद्‌ द्योरासीदुत च्छादः । शक्राबनडवाहावास्तां 
यद्यात्‌ सूर्या पतिम्‌ ॥ १० ॥ (१) (द ०।८५।१०) 
ऋक्सामाम्याममिहिंतौ गावौ ते सामनापताम्‌ । श्रोत्रें ते चक्र. 
अस्तां दिवि पन्थाँश्रराचरः ॥ १९ ॥ (ऋ० १०।८५।११) 

शुचीं ते चक्र यात्या व्यानो अक्षु आहतः । अनी मनस्मयं सर्या- 
रोहत्‌ प्रयती पतिम्‌ ॥ १२ ॥ (=) १००१११) १ 
सर्याया वहतुः प्रागात्‌ सविता यमवासजत्‌ । मधा हुन्यन्त गावः 
फल्गुनीप व्यु[द्यते ॥ १३ ॥ (०० १०4९१२) | 
यदहिना पुच्छमानावयाते त्रिचक्रेण वहुतुं सयोयाः । क्बैक चक्र 
बामासीत्‌ क्व] देयं तस्थथुः ॥ ९४ ॥ (१६० १०८५१४) 


४५६ . चतुदशं काण्डम्‌ [सूक्त १ 


यदयातं शुभस्पती बरेयं सर्यामुपं | विश्वे देवा अन तद्‌ वांमजानन्‌ 
पत्रः पितरमब्ृणीत पषा || १५ ॥- (०० १०।५५।१५) 

5 त चक्र सय ब्रह्माण ऋतुथा विदुः । अथैक चक्र यद्‌ गुहा तदद्धातय 
इद्‌ बिदुः ॥ १६॥ (ऋ० १०।८५।१६) 

अयमण यजामहे सुब॒न्धुं पतिवेदनम्‌ | उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो 
मुञ्चामि नाग्नुतः ॥ १७ || (=° १०५९१२) 


प्रतो मुज्चामि नामुतः सुबद्वामयुतस्करम्‌ । यथयमिंन्द्र . मीठवः 
उपुत्रा सुभगासति | १८। (%० १०।५४।२५) | 
म ला बुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन तवाबध्नात सवित. सशेवाः । 


कृतस्य योनी सुकृतस्य॑ लोके स्य़ोनं, त अस्तु सहसंभलाये ॥ १8: || 


(ऋ० १०।८५।२४) 
भगस्त्वतो नयतु हस्तगृद्याश्चिन। त्या प्र बहतां रथेन। गहान ग॑च्छ 


गहपत्नो यथासो बशिनी त्व विद्थमा वदासि ॥ २० ॥ (२) 


(०० १०।८५।२६) 
इह प्यं प्रजाये ते सडच्यतामस्मिन्‌ गहे गाहपत्याय जांगृहि । 


एना पत्या तन्व?' सं स्पृशस्वाथ जिबि'बिंदथमा वदासि ॥ २१ ॥ 


(ऋ० १०८५1२७) 
इहेव स्तं मा वि यो विश्वमायुव्य |इनुतम्‌ | क्रीडन्तौ 


पत्रनप्तृ भिमो द- 
मानो स्वस्तकौ ॥ २२ ॥ (क९ १०८५४२) 


सोपर चरतो माययतौ शिश कौडन्तौ परि यातोऽणवम्‌। विश्वान्यो 
सपना विचष्ट क्रतरन्यो विदधज्जायसे नव; ।२३। (%० १०।५५।१५) 


पुक्क १] श्रयवंवेद संहिता ४५७ 
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नवोनवो भवसि जायमानोऽहां कतुरुषसामष्यग्रम्‌ | भागं दवेभ्यो वि 
` दधास्यायन्‌ प्र चन्द्रमस्तिरसे दीघमायुः ॥२४॥  (ऋ° १०५५।१६) 
परां देहि शामुल्यं ब्रह्मभ्यो बि भजा वसु । कृत्येषा पद्दती भत्वा 
जाया बिंशते पतिम्‌ ॥ २५॥ (ह° १०८५२९) - 

नीललोहितं भ॑वति. कृत्यासक्तिव्य|ज्यते। -एथन्ते अस्या ज्ञातयः 
पतिबन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥ (०० ११५५२5). 

श्लीला तनूभेबति रुशती पापयांमुया। पतियद्‌ वध्वोर 'वाससः 
स्वमङ्गमभ्यूणते || २७ ॥ (7६? १०८५१२०) 

आशसंन _विशस॑नमथों अधिद्रिकतनम्‌ | सूर्यायाः पश्य रूपाणि 
तार्नि ब्रह्मोत शुंम्भति ॥ २८ ॥ (ह° १०५५३४) 


तष्टमतत कटुकमपाष्टवंद्‌ दिषवन्नेतदततवे । सया यो ब्रह्मा वेद स इद्‌. 
(ऋ० १०।८५।३४) 


वाधूयमहति ॥ २६ ॥ | 
स इत्‌ तत्‌ स्योनं हरति ब्रह्मा वास! सुमजलम्‌ | प्रायश्चित्त यो 


अध्येति येन जाया न रिष्यति ॥ ३० ॥ (३) 
यव॑ भगं सं भरत समृद्वमत वदन्ताबतोधपुँ । .ब्रह्मणस्पत पातमस्य 


रोचय चारु संभलो वंदतु वाचमताम्‌ ॥ २१ ॥ 
इहेदसाथ न परो गमाथमं गावः प्रजया वधेय्राथ । शुभ यतीरु- 


खियाः सोमंवचसो विश्व दुवा! करोनि वो मनासि ॥ ३२ ॥ 


इमं गांव! प्रजया सं. विशाथाय दवाना न मिंनाति भांगम्‌ । अस्मे 


वः पषा मरुतश्च सवें श्रस्मे वो धाता सबिता सुवाति ॥ ३३ ॥ 
[षा म॒रुत 


र चतुदशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 


अनृक्षरा ऋजबः सन्तु पन्थांनो येमिः सखांयो यन्ति नो बरृयम्‌ । 
सं अगेन सर्मयेम्णा सं धाता सृजतु बचंसा ॥ ३४॥ 

यच्च वर्चों अनते सुरायां च॒ यदाहितम्‌ । यद्‌ गोष्वृरिविना वर्च॑स्तेनेमां 
वचंसावतम्‌ ॥ ३५ ॥ 

येन महानघ्न्या ज॒घनमझ्विना येनं वा सुरां । येनाक्षा अभ्यषिच्यन्त 
तेनेमां वचेसावतम्‌ ॥ ३६ ॥ 

यो अनिध्मो दीदयंदप्स्व१न्तर्यं विप्रास ईड॑ते अध्वरेषं। अपा 
नपान्मधुमतीरपो दा याभिरिन्द्रो बाते बीया [वान्‌ ॥ ३७ ॥ 

इदमह रुशन्त ग्राम तनदपिमपोहामि । यो भद्रो रोचनस्तमुर्दचामि 

॥ ३८ ॥ 

आस्य ब्राह्मणाः स्नपनीहरन्त्वतीर्लीरुदजन्त्वापः । श्रयम्णो अग्नि 
पयतु. पन्‌ प्रतीक्षन्त इबशुरो देवरश्च ॥ ३६ ॥ 
44, त हिरण्य शयु सन्त्वापः शं मथिभवतु शं य॒स्य तज्ञ । शं त 
आप॑ः शतर्पबित्रा भवन्त शम पत्यां तर्न्ई १ स स्पृशस्व ॥४०॥ (४) 


खे रथस्य खेऽन॑स॒ः से युगस्य शतक्रतो | अपालामन्द्र त्रिष्पखाकणो 
खयत्वचमू ॥ ४१॥ (=+ ६।६।१४) 


आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्य रयिम्‌ । पत्यरनुव्रता भत्वा सं 
नद्यस्वामृतांय कम्‌ ॥ ४२ ॥ > 


यथा सिन्धुनदीनां साम्राज्य सुपवे वृषा | एवा त्व सम्राश्यधि पत्यरस्त 
परेत्य ॥ ४३ ॥ 


हृक्त १] प्रथववेद संहिता ४५९ 
SMR OO 
सम्राश्येधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देव । ननान्दुः सम्राह्येधि सम्राच्यत 
श्व॒श्र्वाः ॥ ४४ ॥ 

या अङृन्तुन्नब॑यन्‌ याश्च. तत्निरे या देवीरन्ती अमितोऽददन्त । 
तास्त्वा जरसे सं व्ययन्स्वायुष्मतीदं परि धत्स्व वास॑ः ॥ ४५ ॥ 
जीव रुदन्ति वि नयन्त्यध्बरं दीर्घामन प्रसितिं दीष्यनरः। वामं 


पेतृभ्यो य इदं संमीरिरे मयः पतिभ्यो जनय परिष्वज ॥ ४६ ॥ 
(त्र? १०।४०।१०) 


स्योनं ध्रवं प्रजायें घारयामि तेऽश्मानं देव्याः एथिव्या उपस्थें। 
तमा तिष्ठानमाद्या सवचा दीष त आयुः सबिता कृणोतु ॥ ४७ ॥ 
येनाभिरस्या भम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम्‌ । तेनं गृहवामि ते हस्तं मा 
व्यंथिष्ठा मया सह प्रजयां च धनेन च ॥ ४८॥ 

देवस्ते सविता हस्तं गृहातु सोमो राजां तुप्रजस णोतु । मिः 
सभगा जातवेदाः पत्ये पत्नी जरद(ट कृणोतु ॥ ४६ ॥ 

गह्वामिं ते सौमगत्वायं हस्तं मया परंवां जरदष्टियथासः । भगो. 
अमा सबिता पुरन्धिर्मदय त्वादुर्गादपत्याय देवा; ॥ १० ॥ (५) 
भगस्ते हस्त॑मग्रहीत सविता हस्तमग्रहीत्‌ । पत्नी त्वमसि धमंणाह 
ग॒हप॑तिस्तव ॥ २१ ॥ 

ममेयम॑स्त पोष्या मद्य तादाद बृहस्पतिः 


सं जव शरदः शतम्‌ ॥ २२ ॥ 


मया पत्या प्रजावति 


४६० चतुदंशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 


0000 0 0 TTT Rs 


त्वष्टा बासो व्य दधाच्छुमे क॑ बृहस्पतेः प्रशिषां कवीनाम्‌ । तेनेमां 
नारों सबिता भगश्च सर्यामिव परि धत्तां प्रजया ॥ ५३ ॥ 

न्द्राग्नी द्यावाप्रथिवी मातरिश्वा मित्रावरुणा भगो ग्रश्‍विनोभा । 
बृहस्पतिंमरुतो ब्रह्म सोम इमां नारों प्रजया वर्धयन्तु ॥ ५४ ॥ 
बृहस्पति; प्रथमः सर्यायांः शीर्ष केशाँ अकर्पयत्‌ । तेनेमाम॑श्विना 
नारों पत्य सं शॉमयामसि ॥ ५५ ॥ 

इदं तद्र्पं यदवस्त योषा जायां जिज्ञास मनसा चरन्तीम्‌। तामन्वतिष्य 
सखिभिनवखेः क इमान्‌ विद्वान्‌ वि चचत पाशान्‌ ॥ ४६ ॥ 

ग्रहं वि ष्यांमि मयिं रुपमस्या वेददित्‌ पक्यन्‌ मन॑सः कलायम्‌ । 
न स्तेयमग्नि मनसोदसुच्ये स्वयं श्रंथ्नानो वरुणस्य पाशान्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्र त्वा सुञ्चामि वरुणस्य पाशाद्‌ येन त्वाबझात्‌ सविता स॒शेवांः 
उरु लोक सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्य स॒हपत्न्ये बधु ॥ ५८ ॥ 
उद्यच्छध्वमप रक्षी हनाथमा नारा सुकते दधात । धाता विपाश्वित्‌ 
पत्तिमुस्ये बिवेद्‌ भगो राजा पर एतु प्रजानन्‌ ॥ ५६ ॥५ ॥ 
भगस्ततक्ष चतुरः पादान्‌ भगस्ततक्ष चत्वायष्पलानि । त्वष्टा पिपेश 
मध्यतो$नु वर्धान्त्सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ ६० ॥ 
सुकिंशुक बहतु विश्वरूपं हिरण्यवणे सत सुचक्रम्‌ । आ रोह सूर्य 
अमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो बहतु कृण रम्‌ ।६१। (४० १०।८५।२०) 


अश्रातृत्रीं वरुणापशुप्ती बृइस्पते। इन्द्रापतिष्ती पृत्रिणीमास्मभ्य 
सबितवह ॥ ६२ ॥ 


सुवत २] प्रथववेद संहिता त 


है 20.०..०००-६-००७०७७७-७००००-०० ७०००० सम असल अमल अल 


मा हिसि कुमार्य? स्थूणं देबकृते पथि। शालाया देव्या द्वार 

स्योनं कृण्मो वधृप॒थम्‌ ॥ ६३ ॥ 

नरह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्व बरह्मन्त॒तो मध्यतो ब्रह्म॑स्॒वतः। अना- 

व्याधां देवपुरां पद्यं शिवा स्योना पतिछोके वि राज ॥ ६४ ॥ 
(६) [१।१] 


—:o!:— 


सुक्त २ . 
ऋषिः:--सा वित्री सूर्या ॥ देवता--श्रात्मा; १० यक्ष्मनाशिनी; ११ दम्पत्योः परि- 
पन्थिनाशनी; ३६ देवाः ॥ छन्दः--१--४ ७- २११, १६, २१, २२, २२, 
ब 3 Tv) Ye) भरल्या NRO ७३ श्रनुष्टुपु; ५, ६, १२, 
& षटपदा विराडत्यष्टि; १२, १४, १७--१९, २६, ३८, ४१, 
४२ ४९१६१ ७०१७८, त्रिष्टुप्‌; १५, *( भुरिगनुष्ट्प, २०, पुरस्ताद्‌ 
- बृहती; २४, २५, ३२, ३४ परानुष्टुप्‌; त्रिष्टुप्‌; २६ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री; 
३३ विराडास्तारपड्ब्तः, ९ ५ पुरोब्रृहृती त्रिष्टुप; ३७, ३६ भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; 
४४ प्राह्तारपङिक्तः; ४७ पथ्या बृहती; ४८ सतः 
५२ विराट्‌ परोष्णिक्‌; ५8, ६०, 
६९ षटपदातिशक्वरी; ७१ बृहती ॥ 


३१, ४० जगती; 


४३ न्रिष्टुन्गर्भा पङ्क्तिः; 
पङ्क्तिः; ५० उपरिष्टाद्‌ ब्रहती निचत्‌; 


६२ पथ्या पडिक्त:;। ६८ पुर उष्णिक्‌; 


मन्त्र ७५॥ ँ 
तुभ्यमंग्रे पर्यवहस्त्सुयों बहतुना सह । 
जयां सुह॥ १ ॥ (७० १०८१३८) 

पुनः पत्नीमग्निरदादायुपा सह. वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिः 


जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥ (ऋ० १०५५३९) 


स नः. पंतिभ्यो जायां दा अग्न 
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सोम॑स्य जाया प्रथमं ग॑न्घ॒वस्तेऽपरः पतिंः । तृतीयों अरग्निष्टे पति- 
्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ३ ॥ (१० १०।५५।४०) 

सोमो ददद्‌ गन्धर्वाय गन्धो दददमय । रयिं च पुत्राश्रादादमि- 
मंद्यमर्थों हमाम्‌ ॥ ४॥ (%० १०८५४१) 

आ वामगन्त्सुम तिवा जिनीवस न्य|स्रिना हृत्स कामां अरंसत । 
अभूत गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अयम्णो दुयाँ अशीमहि ॥५॥ 
सा मन्दसाना मनसा शिवेन र॒थिं धेहि सववीरं वचस्य [म्‌ । सुगं 
तीथ सुप्रपाणं शुभस्पती स्थाणु पथिष्ठामर्प दुमतिं इतम्‌ ॥ ६ ॥ 

(ऋ० १०४०५१३) 
या ओषधयो या नद्योरे यानि चेत्राणि या वना । तास्त्वा वधु 
प्रजाबती पत्ये रक्षन्तु रक्षसः ॥ ७ ॥ 
एम पन्थामरुक्षाम सग स्वस्तिवाहनम्‌ । यस्मिन्‌ वीरो न रिष्यत्य- 
न्येषाँ विदन्ते वसु ॥ ८ ॥ 
इद सुम नरः शृणुत॒ ययाशिषा दंपती वाममश्चतः । ये गन्धर्वा 
अप्सरसश्च दुवीरपु बानस्पत्येष येऽधि तस्थुः । स्योनास्त अस्ये वच्यै 
भवन्तु मा हिसिषुबहतुमुद्यमानम्‌ ॥ & ॥ 
ये वृध्व | न्द्रं बहु यच्मा यन्ति जनाँ अनु । पुनस्तान्‌ यज्ञिया देवा 
नयन्तु यत॒ आगताः ॥ १० ॥ (७) (ऋ० १०।८५।३१) 
मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दंपती । संगेन दुगमतीतामप 
दर्त्वरातयः ॥ ११ ॥ (ऋ० १०८५३२) 
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संका श्याम बहतु त्रह्मणा गहेरघोरेण चक्षुषा मित्रियंण | पर्याणद 
विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत्‌ कृणोतु ॥ १२ ॥ 
शिवा नारीयमस्तमार्गनिम॑ धाता लोकमस्ये दिंदेश । तामयमा 
भगो अश्विनोभा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥ १२ ॥ प 
आत्मन्वत्यर्वरा नारीयमागन्‌ तस्यां नरो वपत बीजमस्याम्‌ । सा बः 
प्रजां जनयद्‌ वक्षणाभ्यो बिश्रती दुग्धमषभस्य रेतः॥ १४ ॥ 

प्रति तिष्ठ विराडसि बिष्णुरिह संरस्त्रति । सिनीवालि प्र जायतां 
भगस्य सुमतावसत्‌॥ १ ॥ 

उद व॑ ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योक्त्राणि युवत । माहुष्कतो 
ये [नसावध्न्यावर्शुनमारताम्‌ ॥ १९ ॥ (द° १०।८५।१३) 
अघोरचक्षरपतिघ्नी स्योना शग्मा सुशेवा सुयमा गहेम्यः। वीरसद 
कामा सं त्वयेधिषीमहि सुमनस्यमाना ॥ १७ ॥ (क्र० १०८५४४) 
अदवध्न्यपतिध्नी शिवा पशु*्य* सयमा सवचाः | प्रजाबती 
वीरसर्देवृकामा स्योनेममर्गिन गाह पप सपय ।१८। (ऋः १०८५१४४) 
उत्तिष्ठेत। किमिच्छन्तीदमागा ग्रह संडे अभिभूः स्वाद्‌ गृहात । 
ते याजगन्धोचिष्ठारातं प्र पत मेह रस्थाः ॥ १६ ॥ 


शन्यषी [नऋ 
यदा गाहपत्यमसपर्यत्‌ पूर्वमग्नि बधूरियम्‌। अघा सरस्वत्ये नार 


पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥ २० ॥ (८) 
शर्म वमतदा हरास्य नापा उपस्तरं । सिनोंबालि प्र जावत भगस्य 


सुम॒ताब॑सत्‌ ॥ २१ ॥ 
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यं बल्बजं न्यस्यथ चम॑ चोपस्तृणीथन । तदा ` रोहतु सप्रजा या 
कन्या| विन्दते पतिम्‌ ॥ २२॥ ` 

उप स्तृणीहि बल्बजमंधि चमंणि रोहिते । तत्रोंपविश्य सप्रजा 
इममग्नि सपयतु॥ २३॥ ` 

ग्रा रोह. चर्मोप सीढाग्निमष देवो हन्ति रक्षांसि सवा । इह प्रजां 
जनय पत्य अस्मै सुज्यष्टयो भवत्‌ पत्रस्त एप; ॥ २४ ॥ | 

वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थान्नानारूपाः पशवो जायमाना; । 
समङ्गल्युप सीदममरग्नि संपत्नी प्रति भषेह देवान्‌ ॥ २५ ॥ 

सुमङ्गली प्रतरणी गहाणां सशेवा पत्ये श्वशुराय शंभ! । स्योना 
३वश्रवै प्रं गहान्‌ बिशेमान ॥ २६ ॥ 

स्योना भव उवशुरेभ्यः स्योना पप्य गहेभ्यः । स्योनास्तै सर्वस्थे विशे 
स्योना पष्टायेषां भ ॥ २७ ॥ | 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्य॑त | सोमाग्यमस्ये दुच्ता दोभोग्ये- 
विपरतन ॥ २८ ॥ (%० १५।५५,३३) 

या दुहादों युवंतयो याश्चेह जरतीरपि । वचो 
विपरंतन ॥ २8 ॥ 

शकममस्तरण वद्य विश्वां रुपाणि बिभ्रंतम. आरोहत्‌ सूर्या सावित्री 
इहते सौभगाय कम्‌ ॥ ३० ॥ (8) 

आ रोह तस्य सुमनस्यमानेह प्रजां ज॑नय पत्ये' अस्मै | इन्द्राणीव 
सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्रा उपस! प्रति जागरासि ॥ ३१ ॥ 


2112 °| 
न्वस्य सं दुत्ताथास्त 
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देवा अग्र न्य| पद्यन्त पत्नी! सपस्पृशन्त तन्व | स्तनूभि; । सयव नारि 
विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥ ३२॥ 
उत्ति्ठेतो विश्वावसो नम॑सेडामहे त्वा | जामिमिच्छ पितुषद्‌ं न्य क्तां 
स त॑ भागो जलुषा तस्य बिद्धि ॥ २२ ॥ म 

अप्सरसं सधमादं मदन्ति हविर्धान॑मन्तरा सूय च। तास्ते जनित्र 
मभि ताः परेहि नमस्ते गन्धवतुना कृणोमि ॥ ३४ ॥ 

नमो गन्धर्वस्य नम॑से नमो भामाय चक्षुषे च कृण्मः। विश्वावसो 
ब्रह्मणा त नमोऽभि जाया अप्सरसः पराह २५ ॥ 

राया वयं समन॑सः स्यामोदितो गन्थवेमावींदताम्‌ । अगन्त्स देवः 
परमं सधस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ३६ ॥ 

सं पितरावृत्विये सृजेथां माता पिता च॒ रेतसो भवाथः । मय ईव 
योषामधिरोहयेनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यत रायम्‌ ॥ ३७ ॥ 

तां पूष छिवतंमामेरयस्म यस्याँ बीजं मनप्यार बपन्ति | या न उरू 
उशती विश्रयांति यस्यांमशन्तः प्रहरम शेपः॥ २८ ॥ 

आ रोंहोरुगुप धत्स्व हस्तं परि ष्वजस् जाया सुमनस्पमान; । प्रजा 
कृण्वाथामिह मोद॑मानौ दीषे वामायुः सविता कृणोतु ॥ २& I 

आ वां प्रजां ज॑नयतु प्रजापतिरहोरात्राम्या सम॑नक्सवर्यमा । अदुमङ्गली 
पतिलोकमा विंशेमं शं नों भव द्विपद श चतुष्पदे ॥ ४० ॥ (१०) 
देवदत्तं मलुना साकमेतदू वाय वासो वध्व शि वस्नम्‌ । यो ब्रह्मण 
चिकितुषे ददाति स ईद्‌ रक्षा तरपनि हन्ति॥ ४१ ॥ 
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यं म॑ दत्त ब्रह्मभागं वधूयोाधयं वासो वृध्व | थ वसम्‌ । युवं ्रहमणेऽनु- 
मन्यमानौ बृह॑स्पते साकमिन्द्रश्च दत्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ । हसामुदौ महसा मोदमानौ । सुशू 
सुपत्रो संगहौ तराथो जीवावृषसों विभातीः ॥ ४३ ॥ 

नवं बसांनः सुर॒भिः सुवासा उदागां जीव उपसों विभाती! । आण्डात्‌ 
पतत्रीवांमुच्षि विश्वस्मादेनस॒स्परि ॥ ४४ ॥ 

शुम्भनी यावापथिवी अन्तिसुम्ने महितरते । आप॑ः सपत सुख्नुवुदेवीस्ता 
नों मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४५ ॥ ` 

सयोय देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये मृतस्य प्रचतसस्तेम्य इदमकरं 
नमः ॥ ४६ ॥ 

य कृते चिदभिश्रिषः परा जत्रुम्य आतुद्‌; । संधांता संधि मघवां 
पुरुवसनिष्कतो बिहत पुन ॥ ४७ ॥ 

अपास्मत्‌ तम उच्छतु नीलं पिशङ्गमुत लोहित यत । निदेहनी या 
एपातक्य १स्मिन्‌ तां स्थाणावध्या संजामि Meer ६. 

यावती; कृत्या उपवासे याबन्तो राज्ञो बरुणस्य पाशाः । व्य | द्वयो 
` या असमृद्धयो या अस्मिन्‌ ता स्थाणावधि सादयामि ॥ ४६ | 

या म प्रियतमा तन्‌; सा में बिभाय वासंसः | तस्याग्ने तव॑ वनस्पते 
नीविं कृणुष्व मा व॒यं रिम ॥ ५० ॥ (११) | 


ये अन्ता याब्रतीः सिचो य ओतबो ये च॒ तन्त॑वः । वासो यत्‌ 
oS + [| ग हैन र 
पत्नीमिरुत तन्न; स्योनयुप स्पृशात्‌ ॥ ५१ ॥ | 
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उशुतीः कन्यलां इमाः पितृलोकात्‌ पति यतीः । श्रव॑ दीच्षाम॑सुत्नत 
स्वाहा ॥ ५२ ॥ 

बृहस्पतिनावसृष्टा विश्व देवा अंधारयन्‌। बच्चों गोषु प्रविष्टं यत्‌ 
तेनेमां सं सूजामसि ॥ ५३ ॥ र 
वृहस्पतिना०' 'तेजो गोषु प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां" `॥ ५४ ॥ 
बृहस्पतिना०'' "भगो गोष प्रविष्टो यस्तेनेमां० ॥ ५५ ॥ 
ब्ृहस्पतिना०' ` (यशो गो प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां० ॥ ५६ ॥ 
वृहस्पतिना०'* पयो गो प्रविष्ट यत्‌ तेनेमां० ॥ ५७ ॥ 
वृहस्पतिनाव॑सुष्ठां विश्व देवा अंधारयन्‌ । रसो गोष्‌ प्रविष्टो यस्तेनमा 
सं सुंजामत्ति॥ ४८ ॥ ३ 

यदीमे केशिनो जनां गृहे तै समनिप रोदेन ढृप्वन्तोरेषम्‌ षया 
तस्मादेन॑सः सबिता च प्र संञ्चताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

यदीयं दुंहिता तवं विकेश्यरूंदद गुहे रोदेन कृष्वत्यशघम्‌ । श्रिया 
तस्मादेनंसः सविता च प्र मुञ्चतामू ॥ ६० ॥ (१२) 

यज्जामयो यद्यगतयी गृहे त समनतिप्‌ रोदेन कृष्वतीरधम्‌ । ग्रमिष्टवा 
तस्मादेन॑सः सविता च प्र मुञ्चतामू ॥ ६१॥ 

यत्‌ ते प्रजायां पशुषु यदव गुहेप निष्टिंतमघ॒कृ ड्विरघं कृतम्‌ । अभिष्ट्वा 
तस्मादेन॑सः सबिता च प्र मुञ्चताम्‌ ॥ ६२ ॥ र र 
इयं नार्युप॑ जूते पू्या्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति 


शरद; शतम्‌ ॥ ९३ ॥ 


SS Bisse SSD SS a sees susie hie esis FS aint wel 
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५६७ चतुर्दशं काण्डम्‌ [सिक 


४६३०० 


इहेमाविन्द्र सं लुंद चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयेंनी स्वस्तकौ विश्वमायु- 
व्य श्नुतामू ॥ ६४ ॥ | 
यदासन्य्यामुपंधाने यद्‌ बोपबासने कृतम्‌ । बिवाहे कृत्यां यां चक्रुरा- 
स्नाने तां नि दध्मसि ॥ ६५ ॥ 

यद दुष्कृतं यच्छम॑लं विवाहे वंहुतौ च॒ यत्‌ । तत्‌ संभलस्य॑ कम्बले 
मज्महँ दुरितं वयम ॥ ६६ ॥ 

संभले मल सादयित्वा कम्बले दुरितं बयस्‌ । श्रभूम यज्ञियः शुद्धाः 
प्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ ६७॥ | 

कृत्रिमः कण्टकः शतदन्‌ य एषः | अपास्या; केश्य मलमप शीपण्यं| 
लिखात्‌ ॥ ६८ ॥ 

अङ्घादङ्गाद्‌ बयमस्या अप यच नि दंष्मसि। तन्मा प्राप्‌ एथिती 
मोत देवान्‌ दिं मा प्रापदुर्वशन्तेरिचम्‌ । अपो मा प्रापन्मलंमेतदे 
यमं मा प्राप॑त्‌ पितश्च सर्वान्‌ ॥ ६६ ॥ 

सं स्वा नझामि पया प्रथिव्याः सं त्वा! नह्यामि पय॒सौषधीनाम्‌ । 
सं त्वा नह्यामि प्रजया घनेन सां संनद्धा सनुहि वाजमेमम्‌ ।७०। (१३) 
अमोऽहमस्मि सा स्वे सामाइमस्म्यक्‌ त्वं द्यौरहं थिवी स्वम्‌ । 
ताविह सं भवाब प्रजामा ज॑नपावहै ॥ ७ १॥ 

जनियन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानंवः । अरिष्टान सचेवहि बृहृते 


वाजमातये ॥ ७२ ॥. (ऋ. ७९६४) 


सुकत २] | ग्रथवेवेद संहिता ४६६ 


ति .................... 
थे पितरों बधूदर्शा इमं बंहतुमागंमन्‌ । ते अस्यै व्यै संपत्न्य प्रजा- | 
वृच्डर्स यच्छन्तु ॥ ७३ ॥ ः | 
भेद पूर्वागन्‌ रशनायमांना प्रजामस्यै दरविणं चेह दा । ता बहुन्छ- 
गतस्यान पन्थां बिराडियं सप्रजा श्रत्यजषीत्‌ ॥ ७४ ॥ 
बंध्यश्व सवुथा बुध्य॑माना दीघायुत्वाय शतशारदाय | गृहान्‌ 


ग॑च्छ गहपत्नी यथासो दीघं त आय; सांवता करणात ॥७५॥ (१४) 
[२।१] 


॥ इति चतुर्दशं काण्डस्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


Re 
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बा ८०८ 


सुक्क १ 
ऋषि:-.प्रथर्वा ।। दैवता- श्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:---१ साम्नी पङ्क्तिः; 


२ दविपदा साम्नी बृहती; ३ एकपदा यजुब्न हि म्यनुष्टुप्‌ ; ४ एकपदा विराड्‌ गायत्री; 


* सास्भ्यनुष्टुप्‌; ६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती; ७ श्रासुरो पङ्क्तिः; ८ त्रिपदाऽ- 
नुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ८ । 


व्रात्य आसी दीय॑मान एव स प्रजापति समेरयत्‌ ॥ १ ॥ 

स परजापतिः सुवर्शमात्मन्नपश्यव तत्‌ प्राजनयत्‌ ॥ २ ॥ 

तदेकमभवत्‌ तस्ललाममभवत्‌ तन्महदभवत्‌ तज्ज्येष्ठमभवत तद्‌ 
त्रह्माभवत्‌ तत्‌ तपोऽभव॒त्‌ तत्‌ सत्यमभवत्‌ तेन्‌ प्राजायत ॥ ३ ॥ 

सो | बधत स महानंभवत स महादेवो [भवत्‌ ॥ ४ ॥ 

स दुबानांमीशां पेत्‌ स इशांनोभवत्‌ ॥ ५ ॥ 

स॒ एकत्रात्यो[भवत स धनुरादत्त तदेवेन्द्र्धनु; ॥ ६ ॥ 

नीलमस्योदर लो हित ष्ठम्‌ ॥ ७ ॥ 


नीलनेवाग्नयं तृय रोणोंति लोहितेन द्विषन्त विध्यतीति ब्रह्म- 
वादिनो वदन्ति॥ ८ ॥ [१।१] 


PS 


सुदत २] भ्रथवंवेद संहिता ४७१ 


LS 


सृक्क (पर्याय) २ 

ऋषि:-पश्रथर्वा ॥ देवता--ग्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः १, ६, ६, १५. २१, 
२६ साम्म्यनुष्ठुप्‌; २, १६, २२ साम्नी त्रिष्टुप्‌; ३ द्विपदाऽऽ्षो; पड्क्तिः; ४, १८, 
२४ द्विपदा ब्राह्मी गायत्री; ५, १३, १९, २५ द्विपदाऽऽ्ची जगती; [७ भुरिगाच्ये- 
ुष्टुप्‌; ६ श्रार्चो बृहती]; १० एकपदोष्णिक; ११ ह्विपदाऽऽषी भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; 
१२ ग्रार्षी परानुष्टुप्‌; १४ साम्नी पङ्क्तिः; [१४, २० मातरिश्वा इत्यस्य कीत्ति- 
इ्चेत्यस्य; च सप्तमाष्टमवत्‌]; १७ द्विपदा विराडार्षी पडिक्तः; २० श्रासुरी 
गायत्री; २३ निचदार्षी पङ्क्तिः; २७ पदपडिक्तः; २८ त्रिपदा प्राजापत्या 
त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र २८ । | 


स उदतिष्ठत्‌ स प्राची दिशमनु व्य चलत्‌॥ १॥ 

तं बहघ रथंतरं चांदित्याश्च विश्व च दुवा अनव्य [चलन्‌ ॥ २ ॥ 
बहते च वै स रथंतराय चादित्येभ्यश्च विरवभ्यथ देवेभ्य आ इंथते 
य एव विद्वांसं व्रात्यप्ुपवदाति ॥ रे ॥ 

बहतश्च वै स रथंत्रस्य चादित्यानां च विश्वमा च देवानां प्रियं 
धाम भवति तस्य॒ प्राच्यां दिशि॥ ४ ॥ 

श्रद्धा पुश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा 
हरितौ प्रवतौं कस्मलिमणिः ॥ ५ || 

प्रतं च भविष्यञ्च परिष्कन्दौ मनो विप॒थम्‌ ॥ ९ ॥ 

मातरिश्वा च॒ पवमान विपथवाहौ वातः सारथी र्मा प्रतोद! ।७। 
कीर्तिश्च यशश्च पुर/सरावैन कीर्तिमच्छत्या यशो गच्छति य एवं 
१९८) | 
स उर्दतिष्ठत स द्षिणां दिशमनु न्य [चलत्‌ ॥ 8 ॥ 


+ 


® 


४७२ पंचदशं काण्डध्‌ [ सुक्त २ 
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तं यज्ञायज्ञिय च्‌ वामदेव्यं च॑ यज्ञश्च यजमानश्च प॒शवश्चानु- 
व्य | चलन्‌ ॥ १० ॥ 

यज्ञायज्ञियाय च वे स वामदेव्याय च यज्ञाय च यजमानाय च 
पशुभ्यश्ना वृश्वत य एव विद्वांस त्रात्यसुपवर्दाते ॥ ११ ॥ 
यज्ञायज्ञियस्य च वै स वांमदेव्यस्यं च यज्ञस्यं च यज॑मानस्य च 
पशनां च प्रियं धाम भवति तस्य॒ दक्षिणायां दिशि ॥ १२॥ 

उषाः पुश्चली मन्त्रों मागधो बिज्ञान वासो5हरुष्णीषं रात्री केशा 
हरितो प्रब॒तौं कल्म लिमंणिः ॥ १३ ॥ 

अमावास्या| च पौणंमासी च॑ परिष्कन्दौ मनो० `` वेद॑ ॥१४॥ (२) 
स उद्तिप्ठत्‌ स प्रतीची दिशमन व्यचलत्‌ ॥ १५ ॥ 

तं वरूप च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजांनव्य चलन्‌ ॥ १६ ॥ 
उपर च व स वराजाय चाड्गयश्च वरुणाय च राज्ञ आ दुत य 
एवं विद्वांसं त्रात्यमुपवदाति ॥ १७ ॥ 


सुरस्य च वें स वराजस्यं चापां च वरुणस्य च राह प्रिये घाम 
भवात तस्य प्रतीच्या दिशि ॥ १८॥ 


इरा पुश्चली हसों मागधो बिज्ञानं० कल्मलिमणिः ॥ १६ ॥ 
अहेव रात्री च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ।० य एवं वेद ॥२०॥ (३) 
* उदित्‌ स उदीचीं दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ २१ ॥ 

त श्यत च नोघसं च सपर्षयश्च सोमश्च राजानुव्य | चलन्‌ ॥ २२ ॥ 


सुंवतं ३] ध्रथबेवेद संहिता ४७३ 
MII) 
श्येतायं च॒ वै स नौधपाय च सप्त्षिंभ्यश्च सोमाय च राज्ञ॒ आ 
वृश्चते य एवं विद्वांस त्रात्यस्ुपबदति ॥ २३ ॥ 
ञ्येतस्यं च वै स नोंधसस्य च सप्तपींणां च सोम॑स्य च राज्ञः प्रियं 
घाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ 

विद्युत्‌ पुश्चली स्त॑नयिल्लुमागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा 
हरितौ प्रवतो क॑श्मलिमंशिः ॥ २५ ॥ 

श्रुतं च बिश्रतं च परिष्कन्दौ मनो विपथम्‌ ॥ २६ ॥ 

मातुरिश्वां च॒ पवमानश्च विपथवाहौ बातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ।२७। 
कीतिश्च यश॑श्च पुरःसराबैन कीतिगच्छत्या यशों गच्छति य एवं 
वेदं ॥ २८ ॥ (४) [१।२] 


CO द पा) 


सूक (पर्याय) रे 
ऋषिः-श्रथर्वा ॥ देवता--प्रध्यात्मम्‌, ब्रात्य: ॥ 
गायत्री; २ साम्न्युष्णिक्‌; ३ याजुषी जगती; ४ द्विपदाऽऽच्युं णक्‌ ; ५ श्रार्चो बृहती; 
८ ग्रासुरी पङ्क्ति; ६ ग्रासुरी जगतो; | 


छन्दः--१ पिपीलिकामध्या 


६ श्रासुयंनुष्ट्रप; ७ साम्नी गायत्री; 
१० प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ११ विराड्‌ गायत्री ॥ मन्त्र १० । 


स संवत्स्रमध्यो | तिष्ठत्‌ तं देवा अ्रुबन्‌ व्रात्य कि नु तिष्ठसीति ।१। 


सो[व्रबीदासन्दी मे सं भरन्लिति ॥ २॥ 
तस्मै व्रात्यायासन्दीं समभरन्‌ ॥ ३ ॥ 
तस्य ग्रीषमश्च वसन्तश्च दो पादावास्तां शुरच्च॑ वृषोश्च द्वौ ॥ ४ ॥ 


४७४ पंचदशं काण्डम्‌ [सुक्त ४ 


बृहच्च॑ रथन्तरं चांनुच्येर आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चं 
तिरश्च्ये| ॥ ५ ॥ 
ऋचः प्राञ्चस्तन्तबो यजूषि तियंञ्चः॥ ६ ॥ 

' वेदं आस्तरणं बरहमोपबहशम्‌ ॥७॥ सामासाद उद्गीथो | पश्रयः ॥=॥ 
तामांसन्दीं ब्रात्य आरोहत्‌ ॥ &॥ तस्य देवजनाः परिष्कन्दा 
आसंन्त्संकल्पा! प्रहाय्यांर विश्वांनि भृतान्युपसदः ॥ १० ॥ 
विशवांन्येवास्य भृतान्युपसदों भवन्ति य एवं वेद ॥ ११ ॥ [१।३] 
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सुकत (पर्याय) ४ 
ऋषविः-श्रथर्वा ॥ देवता- श्रध्यात्मम्‌, त्रात्य:॥। छन्द:--१, १३, १६ देवी जगती; 
२, ऽ श्राच्युंनुष्दुप; ३, १२ द्विपदा प्राजापत्या जगती; ४, ७, १० प्राजापत्या 
गायत्री; ५ प्राजापत्या पङ्क्तिः; ६ श्रार्चो जगती; € श्रार्चो त्रिष्टुप्‌; ११ साम्नी 


निष्टुष्‌; १४ प्राजापत्या बृहती; १५, १८ हिपदाऽऽर्ची पडिक्तः; १७ श्राष्यष्णिक ॥। 
मन्त्र १८ । 


तस्मे प्राच्यं दिशः ॥ १॥ 

वासन्तौ मासी गोप्तारावकवन्‌ बह्चं रथन्तर चानुष्ठातारी ॥ २ ॥ 
बासन्तावनं मासौ प्राच्यां दिशो गोपायतो बहचचं रथन्तरं चानु 
तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१) 

तस्म दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ 

ष्मो मासो गोप्तारावकुबन्‌ यज्ञायज्ञियं च वामदेव्य चानुष्ठातारो ।५। 
ग्रप्मावेनं मासो दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं 


चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ६॥ (२) 


तुक ५] श्रथवेवेद संहिता ४७५ 
MMO 
तस्मे प्रतीच्यां दिशः ॥ ७ ॥ 

वार्षिको मासौ गोप्तारावकुबन पैरूपं च वैराजं चांबुष्टातारी ॥ ८ ॥ 
यार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्यां दिशो गोपायतो वेरूप चं मैराजं चान 
तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ६ ॥ (३) 
तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ 

शारदौ मासौ गोप्तारावकुंबछयेत॑ चं नोधसं चानुष्ठातारी ॥ ११ ॥ 
शारदांबनं मासावुदींच्या दिशो गोपायतः श्येतं च नौधसं चान 
तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १२॥ (४) - 

तस्मे ध्रबायां दिशः ॥ १३॥ 

हेमनौ मासो! गोपारावकवन्‌ भूमिं चासिं चानुष्ठातारी ॥ १४ ॥ 
हेमनपेनं मासों ध्रवायां दिशो गोपायतो भूमिश्चाग्निश्चान्‌ तिष्ठतो 


य एवं वेद ॥ १५ ॥ (२) 

तस्मा ऊर्ध्वाया दिशः ॥ १६ ॥ 

शेशिरो मासो गोष्तारावकवेन्‌ दिवे चादित्यं चांुषठातारी ॥ १७॥ 
शेशिरावेनं मासांबर्ध्वायां दिशो गोपायतो यौश्रांदित्यश्चान तिष्ठतो 


य एवं वेद॑ ॥ १८ ॥ (६) [१।४] 


1. 
७-१० "णी 


सुक्न (पर्याय) ५ 
भ्षि:---भ्रथर्वा ॥ देवता--उद्र;॥ छन्द? त्रिपदा सभविषमा गायत्री) २ त्रिपदा 
भूरिगार्चो त्रिष्टुप्‌; ३, १६ द्विपदा प्राजावत्याऽनुष्टुप्‌; ४ त्रिपदा स्बराट प्राजापत्या 
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पक्तिः; ५, ७, 6, ११, १३ त्रिपदा ब्राह्मी गायत्री; (नास्य इत्यस्योक्तम्‌) ६, 
८, १२ त्रिपदा ककुप; (१०, १४ श्रार्षी गायत्री; ) १५ विराड्‌ (बृहती) ॥। मंत्र १६। 


तस्मे प्राच्यां दिशो अन्तदशाद्‌ भवमिंष्वासमबुष्ठातारमकुधन्‌ ॥ १ ॥ 
भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तदशादचुष्ठातान तिष्ठति नन 
शर्वो न भवो नेशांनः ॥ २ ॥ 
नास्य॑ प॒शून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१) 
तस्मे दक्षिणाया दिशो अन्तदेशाच्छपेमिंष्यासमंनुष्ठातार॑मकुयन्‌ ॥ ४ ॥ 
शव एनमिष्यासो दक्तिणाया दिशो अन्तर्देशाद॑चु०'` “वेद ॥ ५॥ (२) 
तस्मे प्रतीच्या दिशो अन्तदेशात्‌ पशुपति मिष्पासमंनुष्ठातारमकुवेन्‌ ।६। 
पशुपतिरेन मिष्वासः प्रतीच्या दिशो अन्तदशादलु' वेद ॥७॥ (३) 
तस्मा उदीच्या दिशो अन्तद्शाटुग्र दव मिष्वासमंचुष्ठातारमङ्कुधन्‌ ।=। 
उग्र एनं दव इष्वास उदीच्या दिशो अन्तर्देशादनु' वेद ॥8॥ (४) 
तस्मे ध्रुवायां दिशो अन्तर्देशाद्‌ रुद्र सिष्दासमसुष्ठातारमकुवेन ॥१०॥ 
रुद्र एनभिष्वासो ध्रुवायां दिशो अन्तदेशादनु' ` वेद ॥ ११ ॥ (५) 
तस्मां ऊर्घायां दिशो श्रन्वदेशान्महादवमिष्यासमंचुष्टातारमकुवन १२ 
महादव एनमिष्बास ऊर्ध्वाया दिशो अंन्तदेशादनु ` "वेदं ।१३। (६) 
तस्म सथभ्यो अन्तदशेभ्य ईशानमिष्यासमंनुष्ठातारमङुर्वन ॥ १४ ॥ 


इशान एनमिष्वासः समेभ्यो अन्तद शेम्पोञ्नुप्ठातानु तिष्ठति नेन श्रो 


न भ॒वो नेशानः ॥ १५ ॥ 
नास्य प॒शून्‌ न समानान्‌ हिनस्ति य एवं वेद ॥१६॥ (७) [१५] 


NN 


तूबत ६] . प्रथवेवेद संहिता ios 
सुक्न (पर्याय) ६ 

ऋषि: - श्रथर्वा ॥ देवता- श्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः --१, ४ ग्रासुरी पङ्क्ति: ; 

२, १७ आर्ची पडिक्त:; ३ श्रार्षो पडि क्तः; ५, ११ साम्नी त्रिष्ट्रप्‌; ६, १२ निचुद्‌ 

बृहती, ७, १०, १३, १६, २४ ग्रासुरी बृहती; ८ साम्नो पडि क्त:; & प्राजापत्या 

त्रिष्ट्य; १४, २३ श्रार्ची त्रिष्दुप; १५, १८ विराड जगतो; १६ श्राच्युंष्णिक्‌; 

२० साम्न्यनुष्टुप्‌; २१ श्रार्चो बृहती; २२ परोष्णिक्‌; २५ श्राच्येतुष्टुप; २६ विराड्‌ 

ब्रहती ॥ मन्त्र २६ । | 
स ध्रुवां दिशमनु व्य| चलत्‌ ॥ १॥ | 

७ ट्र ~ 0. ~ 
तं भूमिश्च ब्रिशवौष॑ध पश्च वन॒स्पत॑यश्च. वानस्पत्याश्च वीरुधश्चानु- 
व्य| चलन्‌ ॥ २ ॥ 

०) | ७ 009 १ |॥ 
भूमेश्च वे सोरेग्नेश्वौषधीतां च॒ वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च 
वीरुधां च प्रियं घाम भवति य एमं बेद ॥ ३ ॥ (१) 

स ऊर्वी दिशमन व्य | चलतू ॥ ४ ॥ 
तमतं च॑ स॒त्यं च प्रयश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्य [चलन्‌ ॥ ५॥ 
पस्य च प्रयस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणा च 


ऋतस्य च॒ वे स सत 
प्रियं धाम भवति य एवं बेद ॥ ६ ॥ (२) 
स उत्तमां दिशमनु व्य| चलत्‌ ॥ ७ ॥ ` 


तम्र्चञ्च सामानि च यजूषि च अह चानव्य | चलन्‌ ॥ ८ ॥ 


ऋचां च वे स साम्नो च यजुषां च त्रह्मणरच प्रियं धाम भवात 


य एवं बेद ॥ & ॥ (२) 
स इही दिशमनु ब्य| चलत्‌ ॥ १० ॥ 
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तमितिहासश्चं पुराणं च गाथाश्च नाराशंसीशचांनुव्य | चलन्‌ ॥११॥ | 
इतिहासस्यं च वे स पराणस्य च गाथानां च नाराशुंसीनां च प्रियं | 
घाम भवति य एवं वेदं ॥ १२॥ _(४) 

स परमां दिशमनु व्य|चलत्‌ ॥ १३ ॥ 

तमाहवनीयश्व॒ गाईपत्यश्च दक्तिणाग्नि्च यज्ञश्च यज॑मानश्च 
पशवश्चानुव्य [चलन्‌ ॥ १४॥ 

आहुबनीयस्य च वै स गाहपत्यस्य च दबिणाम्रेश्च यज्ञस्य च 
'जमानस्य च पशूनां च प्रियं घाम भवति य एवं वेद ॥१५॥ (५) 
सोऽनादिष्टां दिशमनु व्यचलत्‌ ॥ १६ ॥ 

तमुतबश्चातवाश्च लोकांश्च लौक्याश्च मासाशचार्धमासाइचाहोरात्रे 
चानव्य [चलन्‌ ॥ १७ ॥ 
` कतना च॒ वे स आंत॒वानां च लोकाना च लौक्यानां च मासानां 
चाधमासानां चाहोरात्रयोंशच प्रियं धाम भवति य एवं वेद॑ । १८।(६) 
सोऽनांशचां दिशमनु व्य|चलत्‌ ततो नावत्स्यंत्नमन्यत ॥ १६ ॥ 

तं दितिश्चादितिश्वेडा चेन्द्राणी चान व्यचलन्‌ ॥ २० ॥ 
' दितिश्च वे सोऽदितेश्चेडायासचेन्द्राण्याशचं प्रियं धाम भवति य एवं 

बेद ॥ २१ ॥ (७) 


स ।देशोऽनु व्य|चलत्‌ तं विराडन व्यचलत्‌ सबै च देवाः सर्वारच 
दुवता! ॥ २२ ॥ 


` विराजश्व ये स सर्वेपां च देवानां सर्वोसां च देवतानां प्रिय धामे 
भवति य एवं वेद ॥ २३॥ (८) 

स सर्वीनन्तर्देशाननु व्य|चलत्‌ ॥ २४ ॥ 

त॑ प्रजाप॑तिश्च परमेष्ठी चं पिता च पितामहथानुव्य | चलन्‌ ॥२४॥ 
प्रजापतेश्च वे स परमेष्ठिनथ पितुश्च पितामहस्य च प्रिय चा भवाति 
य॒ एवं वेद ॥ २६ ॥ (8) [१॥६] 


७ ॥ 
क तह (SS 


(पर्याय) 
ऋषि:-- श्रथर्वा ॥ देवता श्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छनन्‍्द:ः--१ त्रिपदो 
३ विराडुष्णिक्‌; ४ एकपदा गायत्री; ५ पङ्क्तिः ॥ 


निचद गायत्री 
२ एकपदा विराड्‌ बृहती, 
सन्त्र ५। 

स महिमा सह्रभत्वान्त एथिव्या अगच्छत्‌ स संमुद्रो| भवत्‌ ॥ १ ॥ 


तं प्रजापतिःच परमष्ठी च पिता च पितामहश्चापरच श्रद्धा च वर्ष 


भत्बानुव्य [बतयन्त ॥ २ ॥ 
ऐनमापों गच्छत्येन श्रद्धा गंच्छत्येन वष गच्छति थ एव वेद ॥३॥ 


तँ श्रुद्धा च॑ यज्ञश्च लोकश्चान चान्नाद्यं च भत्वासिपर्याबतन्तं ॥४॥ 
ऐन श्रद्धा गंच्छत्येन यज्ञो गच्छत्यन लोको गंच्छत्येनमन 
गच्छत्येनमभाथ गच्छेति य एव वेद ॥ ५ ॥ [१।७) 


O° 
< छ ($ नाल 
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सुक्क (पर्याय) द 


ऋषिः-_ग्रथर्वा॥ देवता --ग्रध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्दः? साम्न्युष्णिक्‌} २ प्राजा- 
पत्याऽनुष्ट्रप्‌ ; ३ ध्रार्ची पङ्क्ति: ॥ मन्त्र ३। 


सो|रज्यत ततो राजन्यो| जायत ॥ १ ॥ 

स विश्वः सबन्धनन्ंमनाद्यमझ्युदतिष्ठत्‌ ॥ २ ॥ 

विशां च वै स सबन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रियं धाम भवति 
य एवं वेदं ॥ ३ ॥ [२।१] 


सुक्क (पर्याय) € | 
ऋषिः ग्रथर्वा ।। देवता- श्रध्यात्मभ्‌ व्रात्यः ॥ छन्दः १ श्रासुरी जगती, श्रार्ची 
गायत्री; २ श्रार्चो पि क्तः । मन्त्र ३ । 
स बिशोऽन॒ व्य चलत्‌ ॥ १ ॥ 
तं सुभा च॒ सम्नितिश्च सेनां च॒ सुरां चानुव्य चलन्‌ ॥ २ ॥ 
संभायाश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च ग्रियं धाम भवति 
य एवं वेद || ३ ॥ [२।२] 
| सुक्क (पर्याय) १० 
क्षिः श्रथर्वा ।। देवता- ध्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ।। छन्द; - १ द्विपदा साम्नो बृहती; 


२ त्रिपदाऽऽर्ची पङिक्त;; ३ द्विपदा प्राजापत्या पडि क्तः; ४ त्रिपदा वर्धमाना 


गायत्री ५ त्रिपदा साम्नी बृहती; ६, ८, १० ह्विपदाऽऽसुरी गायत्री; ७, & 
साम्न्युष्णिक्‌; ११ भ्रासुरी बृहती ॥ मन्त्र ११। ` 


तद्‌ यस्येव बिद्वान्‌ वात्यो राज्ञोडतिथिगहानागच्छेंत्‌ ॥ १ ॥ 


च याँ; ~ || टा | च ] 
अपांसमेनमात्मनों मानयत्‌ तथा क्षत्राय ना वृश्चत्‌ तथां राष्ट्राय 
ना बृश्चते ॥ २॥ 


सुक्त ११] ग्रथवंवेद संहिता oo । 


` अतो वे ब्रह्मच क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अत्रता इ प्र वितावति । आओ 


अतो वे वृहस्पतिमव ब्रह्म प्राविशत्विन्द्र क्षत्र तथा वा हात ॥४॥ 


अतो बे बृहस्पतिमव ब्रह्म प्राविशुदिन्द्र क्षत्रम्‌ ॥ ५ ॥ हः 
इयं वाउ एथिवी बृहस्पतिद्योरवेन्दरः ॥ ६ ॥ £ 
. यं वा उं अमित्रेद्वासावादिस्यः त्रम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऐन त्रह्म॑ गच्छति ब्रह्मवचसी भ॑वति ॥ ८ ॥ 

यः प्रथिवीं बृहस्पतिम बरह्म वेद ॥ & ।। 

ऐन॑ मिन्द्रियं गच्छती न्ट्रियवन्‌ भवति ॥ १० ॥ 
.य आदित्य क्षत्र दिवमिन्द्र वेद ॥ ११ [२।३] 


—0:— 


सुक ११ - 
ऋषि: -- श्रथर्वा॥ देवता-- श्रध्यात्मम्‌, व्रात्य: ॥ छन्द:-- १ देवी पडि क्तः; रद्विपदा _ 


पूर्वात्रिष्दुपतिशक्वरी; ३-६, 5 निचदार्चो बृहती; ७, ९ द्विपदा प्राजापत्या _ 
बहती; १० भुरिगार्चो ब्रहती, ११ द्विपदाऽऽच्यंनुष्टुप ॥ मन्त्र ११ । is 
तद्‌ यस्येवं विद्वान्‌ व्रात्योऽतिथिगुहानागच्छत्‌ ॥ १ ॥ ० 
सयमेनमभ्यदेत्य त्रयाद्‌ वात्य क्या वात्सीर्वास्योंदुक व्रात्य तपय तु 
व्रात्य यथां ते प्रियं तथास्तु वात्य यथा त बशस्तथास्तु ब्रात्य । 
ते निकामस्तथास्त्वात ॥ २॥ की 
' युदेनमाह व्रात्य क्या [वात्सीरिति पथ एब तेन देवयानानव रुन्द्र ।३। 
यदेनमाह व्रात्यौदकमित्यप एव तेनाव रुन्द्र॥ ४ ॥ अ 
ट्ट ` यदेनमाह व्रात्य तपयन्त्वात प्राणमय तेन बर्षीय सं करते ॥ 


“ति 
| 

NS 
डू 
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SSS ~= ४ 
यदेनमाहु व्रात्य॒ यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव इन्द्रे । ६। & 
ऐन प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य॑ भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते वश॒स्तथास्त्विति वश॑मेव तेनाव॑ न्द्रे ८॥ - 
ऐनं बशों गच्छति बशी वशिनां «वति य एवं वेद ॥ 8 ॥ 
यदेनमाह व्रात्य यथां ते निकामस्तथार्स्विति निकामसेव तेनाई / 
न्द्रे ॥ १० ॥ ऐन निकामो ॥च्छति निकामे निकामस्य मबति य 
एवं वेद ॥११॥ [२।४] 


ERE | 


सुक्क (पर्याय) १२ 
ऋषि:-- श्रथर्वा ।। देवता --अश्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥। छन्द:--१ त्रिपदा गायत्री ; | 


२ प्राजापत्या बृहती; ३, ४ भुरिक्‌ भ्राजापत्याऽनुष्ट्रप; ५, ६, ७, १० श्रासुरी 
गायत्री; ८ विराड्‌ गायत्री; ७, ११ त्रिपदा भ्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ११। 


तद्‌ यस्यव विद्वान्‌ व्रात्य उडतेष्यभिष्यधिंभ्रितेशमिहोत्रे5तिंथिगहाना 
गच्छेत्‌ ।। १।। स्वयमनमभ्युदेत्य रयाद्‌ व्रात्याति सृज होष्यामीति ।२। 
स चातिसजेज्जुहुयान्न चातिसुजेन्न जुहुयात्‌ ॥ ३ ॥ 
ज य एव विदुषा बरात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥ ४ ॥ प्र पितृयाणं पन्था 
जानाति प्र देवयानम्‌ ।।५।। न दवेष्वा इंश्चते हुतमस्प भवति ॥६॥ 
` पयस्यास्मिंस्लोक आयतन शिष्यते य एवं विदुषा बात्यृना ति सृष्टो 
 जुहोति॥७॥ | 
` अथय एवं ब्रिदुपा त्रात्येनानीतिसृष्टो नुहोतिं ॥ = ॥ न पितृयाणं 
` पन्थां ज़ानाति-न देबयानंम्‌ ॥ & ॥ हि 


p 
4 
f 
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| है ~~~ ७-4७ ९७००० यह क डक क 


आ। दुवेषु वृश्चते अहुतमस्य भवति ।१०। नास्यास्मिंर्लोक आयतन 
शिष्यते य एवं बिदुषा व्रात्यनानतिसृष्टो जुहोति ॥ ११ ॥ [२।४] 


सुक्त १३ 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता --भ्रध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ छन्द:--१ साम्न्युष्णिक्‌; २, ६ 


प्राज्ञापत्याऽनुष्टुष्‌; २, ५, ७ भ्रासुरी गायत्री; ४, ८ साम्नी ब्रृहती; ९ द्विपदा 
निचृद्‌ गायत्री; १० द्विपदा विराड्‌ गायत्री; ११ प्राजापत्या पङ्क्तिः; १२ श्रासुरी 
जगती; १३ सतःपङ्क्तिः; १४ श्रक्षरपंक्ति: ॥ मन्त्र १४। 


तदू यस्यैव विद्वान व्रात्य एकां रात्रिमतिंथिगुहे वसति ॥ १ ॥ 
ये एथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेब तेनाबं रुन्द्वे ॥ २ ॥ (१) 
तद्‌ यस्यव विद्वान्‌ व्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिंथिगहे वर्सात ॥ ३॥ 
येरैन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्र ॥ ४ ॥ (२) 
मेद विद्वान वरात्यस्तृतीयां रात्रिमतिंथिगहे बस॑ति ॥ ५ ॥ 
तद यस्यँव विद्वान वास्यस्तृतीया राजिमातिथ 
च | 

थे दिवि पुण्या लोकास्तानव तेनाव रुन्द्ध ॥ ६ ॥ (३) 

द्‌ हा. 
तद्‌ यस्येयं विद्वान्‌ वरात्यश्चतुर्थी रात्रिमतिंथिगृहे वसति ॥ ७ ॥ 
ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेबः तेनाव रन्द्र ॥ ८ ॥ (४) 
तद यस्थेव विद्वान्‌ ब्रात्यो$पॅरिमिता रात्रीरतिथिगहे बसति ॥ & ॥ 
य एवापरिमिताः पुण्या लोकास्तानेव तेनाव रुन्द्धे ॥ १० ॥ (५) 

| म त तिं ९ ०] 
अथ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुबो नांमबिश्रत्यतिथिगहानागच्छत्‌ ।१ १। (६) 


कष देनं न चेन क्षेर ॥ १२॥. (७). 
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अस्ये देवताया उदकं यांचामौमां देवतां वासय इमामिमां दवतां 
परि वेबेष्मीत्यनं परि वेब्रिष्यात्‌ ॥ १३॥ (८) ` 
तस्यामवास्य तद्‌ देवतायां हुतं भवति. य एवं वेदं ॥ १४॥ (६) [२।६] 


2901 


सुक्क १४ 
क्रषि;-श्रथर्वा ॥ देवता-- भ्रध्यात्सम्‌, व्रात्यः ॥ छन्द:- १ त्रिपदाञ्नुष्टुप्‌; २ 
६, ८, १०,: २०, २२, २४, श्रासुंरी गायत्री; ३, & पुरउष्णिक; ५ श्रनुष्दुप्‌ 
७ प्रस्तारपङ्क्तिः; ११:स्वराड गायत्री; १२, १४, १६, १६ भुरिक्‌ प्राजा 


पत्या$नुष्टरप; १३, १५ श्राची पङ्क्तिः; (१७, २३ श्रार्ची त्रिष्ुप्‌;) १९ भुरिङ्नाम्नी 
गायत्री; २१ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌ ।। मन्व २४। 


स यत्‌ प्राचीं दिशमनु व्यचलन्मारुत शो भत्वानुव्य चलुन्मनोऽन्नादं 
त्वा ॥ १ ॥ मनसानादेनान्रमत्ति य एवं वेदं ॥ २ ॥ (१) 
स यद्‌ दक्षिणां दिशमन व्यचलदिन्द्रों भत्वान च्य| चलद्‌ बल॑मन्नादं 
कृत्वा ॥ २ ॥ बलनात्चादेनान्नमत्ति य एवं वेद्‌ ॥ ४ ॥ (२) 
स यत्‌ प्रतीचो दिशमनु व्यचलद्‌ वरुणो राजा भत्वान पं चलद॒पो[ 
न्ञादीः कत्वा ॥५॥ अद्धिरत्रादीभिरत्रमत्ति य एवं बेद ॥ ६ ॥ (३) 
स यदुदींचों दिशमन व्यचलत्‌ सोमो राजा भत्वांनुव्य | चलत्‌ सप्तर्षि 
भिहुंत आइंतिमन्नादीं कृत्वा ॥ ७ ॥ 
आहुत्यान्ञादयान्नमत्ति य एवं वेदं ॥ ८॥ (४) | 
स यदू भरवा दिशमन. व्यच॑ल॒द्‌ बिष्णुभृत्वानुव्य [चलद्‌ विराज॑मन्नादीं 
कृत्वा ॥ & ॥ विराजान्नाद्यान्नमत्ति य एवं वेद |. १० ॥ (५) 


जौ २ प्रासुरी बृहती 
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स यत्‌ पशनन व्यचलद्‌ रुद्रो भत्वानुब्य[| चलदोषधीरन्नादीः 
कृत्वा ।११। ्ओरोषधी भिरन्नादीभिरन्नमत्ति य एवं बद्‌ ॥ १२ ॥ (६) 
स यत्‌ पितनन व्यचलद्‌ यमो राजां भृत्वानुव्य | चलत्‌ स्वघाकारमन्नादं 
कृत्वा । १३ । स्वघाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वंद ॥१४॥ (७) 
स यन्मनष्यारनन्‌ व्यचलदग्रिभत्वानव्य| चलत्‌ स्वाहाकारमन्नादं 
कृत्वा ।१४) स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद॥ १६ ॥ (८) 
"स्‌ यदृध्वों दिशमनु व्यचलद्‌ वृहस्पतिभत्वानुव्य| चलद्‌ वषट्कारः 
3 म॑त्नाद कत्वा । १७। वषट्कारेणांन्नादेनान्नमत्ति य एवं वेद ॥ १८ (8) 
स॒ यदू देवोनन व्यचंल्दीशांनो भूत्वानुव्य| चलन्मन्युमन्नाद 
कत्वा ॥१६॥ मन्युर्नान्नादेनान्नंमत्ति य एवं बंद ॥ २० ॥ (१०) 

स्‌ यत्‌ प्रजा अनु व्यचलत्‌ प्रजापंतिभत्वानव्य| चलत्‌ प्राणमंन्नादं 
कत्वा ॥२१॥ ग्राणेनान्नादेनान्नमत्ति य एवं वद्‌ ॥ २२ ॥ (११) 

स यत्‌ स्वाननतर्देशाननु व्यचलत्‌ परमेष्टी भत्वानुव्य | चलद्‌ ब्रह्मान्नादं 
1 ।२३। ब्ह्मणान्नादेनान्न॑मत्ति य एवं वेद्‌ ॥२४॥ (१२) [२।७] 


कृत्व 
७ २ 222: च: 
| सुक्त (पर्याय) 
देवता--प्रध्यात्मम्‌, व्रात्यः ॥ छन्दः--१ दैवी पङ्वितः; 
३ प्राजापत्याऽनुष्टुप्‌; ४, ७, ८ भुरिक प्राजापत्याऽनुष्ठुप्‌; ५, 


हती; & बिराइ्‌ गायत्री; (३-६ तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌) ॥। 


' ऋषिः--श्नथर्वा ॥। 


६ द्विपदा साम्नी बृ 
मन्त्र ६ । 


कौ व तस्य ्रात्य॑स्य ॥ १ ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥ २ ॥ 


॥ 

F 

५ 

y 

॥/ ह 


तस्य व्रात्यस्य | यो | स्य षष्ठो | पान! स यज्ञः ॥ ६ ॥ 
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तस्य॒ व्रात्यस्य । यो |स्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्नि! ।।३॥ 
तस्य व्रात्यस्य | यो|स्य द्वितोयः प्राणः प्रौहो नामासौ स आदित्य: 

॥ ४ ॥ 
तस्य॒ त्रात्यस्य। ` यो|स्य ततीयः प्राणोरभ्यू [हो नामासौ स 
चन्द्रमा) ।२। तस्य त्रात्यस्य । यो|स्य चतथः प्राशो विभूर्नामायं 
स पवमानः ॥ ६ ॥ | 
तस्य त्रात्यस्य । यो|स्य पञ्चमः प्राणो यो निर्नाम ता इप्रा आपः ।७। _' 
तस्य व्रात्यस्य । यो| स्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पश्वः ॥८॥ - । 
तस्य॒ व्रात्यस्य । यो|स्य सप्तमः प्राणोञ्परिमितो नाम ता इमाः 
प्रजा; ॥ & ॥ [ २।८] 


° 
— $0? — 


सूक्त (पर्याय) १६ 
ऋषिः श्रथर्वा ॥ देवता--श्रध्यात्सम्‌, व्रात्य: ॥ छन्द:--१, २ साम्न्युष्णिक्‌; 


२ ४, ५ प्राजापत्योष्णिक्‌; ६ याजुषी त्रिष्टुप्‌; ७ भ्रासुरी गायत्री; (१---७ तस्य 
व्रात्मस्येत्यस्योक्तम्‌) ॥ मन्त्र ७। 


तस्य वरात्यस्य । यो|स्य प्रथमो [पानः सा पौणमासी ॥ १ ॥ 
तस्म व्रात्यस्य । योस्य द्वितीयो | पानः साष्टंका॥ २ ॥ 
तस्य त्रात्यस्य । यो| स्य तृतीयो |पानः सामांवास्या| ॥ ३ ॥ 
तस्य वात्यस्य । यो|स्य चतुधों|पानः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥ | 
तस्य वात्यस्य । यो | स्य पञ्चमो | पानः सा दीक्षा ॥ ४ ॥ 


सुवेत १७) प्रथवेवेद संहिता ४८७ 
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तस्य व्रात्यस्य | यो | स्य सप्तमो | पानस्वा इमा दक्षिणाः ।७। (२।६) 


सुक्त (पर्याय) १७ 
ऋषिः प्रथर्वा ॥ देवता भ्रध्यात्मम्‌ व्रात्यः ॥ छन्दः - १, ५ प्राजापत्योहिणक्‌ ; 
२, ७ ग्रामुर्यतुष्टुप्‌; ३ याजुषी पङ्क्ति; ४ साम्न्युष्णिक्‌ द्‌ याजुपी त्रिष्टुप्‌; 
८ प्रतिष्ठाऽऽचौ पडिवत ; & द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्‌; १० साम्न्यनुष्डुप्‌; (१-१० 
तस्म व्रात्यस्येत्यस्योक्तम्‌) ।। सन्त्र १० । 
| | च थ्‌ > 3 (| 
तस्य व्रात्यस्य । यो | स्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः ॥ १ ॥ 
तस्य वात्यस्य । यो | स्य द्वितीयों व्यानस्तदुन्तरिचम्‌ ॥ २ ॥ 
तस्य ब्रात्यस्थ | यो | स्य तृतीयों व्यानः सा द्योः ॥ ३॥ 
तस्य तरात्य॑स्य। यो | स्य चतुर्थो व्यानस्तान नक्षत्राश | 9॥ 
प । यो] स्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः ॥ २ ॥ 
2 स्य व्रात्यस्य । यो [स्य षष्ठो व्यानस्त आर्तवाः ॥ ६ | 
स्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः ॥ ७ ॥ 


तस्य व्रात्यस्य । यो] 
तस्य व्रात्यस्य | समानमथ पिं यन्ति देवाः संवत्स॒रं वा एतडतवोऽ- 


नपरियन्ति व्रात्य च ॥ = |] 
तस्य व्रात्यस्य । यदादित्पममि 


मासी थे ॥ & || 
तस्य व्रात्यस्य । एक तदषाम 


) तस्य व्रात्यस्‌ 


सं विशन्त्म॑मावास्यां| चव तत्‌ पौण- 


मृतस्वमित्पाहुतिरेब ॥ १० ॥ [२1१०] 


>>> ५. ° — 


विकाकाकमम्। वि nes ro 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
| | 
| 
| 
| 


i 

५०८३; 

म्या ब्रो 1 0.0, 
४८८ पंचदशं काण्डम्‌ [सुक्त १८. | he 
| ॥ है 10 

Fi 

क - सुक्क (पर्याय) १८ 

____ क्ूषिः-श्रथर्बा ॥ देवता-श्रध्यात्मम्‌, ब्रात्यः ॥ छन्द:--- देवी पड्वितः; २, रे 


शर 


 श्रार्ची बृहती; ४ आ्राच्यनुष्ठुप्‌; ५ साम्न्युष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ५ । 


त्य व्रात्य॑स्य ॥ १॥ [ | 
` यदंस्य दक्षिणमच््यसौ स आंदित्यो यद॑स्य स॒व्यमच्यसौ स | | 
चन्द्रमाः ॥ २ ॥ | F 
यो[स्य दषिणः कोऽयं सो अ्रप्नियों [स्य सव्यः कणोंऽयं स च 
पवमानः ॥ ३ ॥ | 
__ अहोरात्र नासिक दितिश्रादितिश्व शीषकपाले संवत्सरः शिरः ॥४॥ 
. अब प्रत्यड्‌ व्रात्यो रात्र्या प्राङ नमो ब्रात्यांय ॥ ५॥ [२।१ १] 


| 


ES 
1 
॥ 
¢ 
El 


॥ पंचदशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ।। 


उँ० 
अथवेवेद-संहिता 
ग्रथ षोडशं काण्डम्‌ 
§ सुक्क १ 


ऋषि:-- श्रथर्वा ॥ देवता-प्रजापतिः ॥ छन्दः १, २ द्विपदा साम्नो बृहतो; २, . 


१० याजुषी त्रिष्टुप्‌ ; ४ श्रासुरी गायत्री; ५, ८ द्विपदा साम्ती पड्क्तिः; ६ साम्ग्य- | 
विराड गायत्री; & भ्रासुरी पिक्तः; ११ साम्न्युष्णिक्‌; | 


ष्टुप्‌; ७ निचुद्‌ (द्विपदा) 
१२, १३ (द्विपदा) श्राच्यनुष्ठुप्‌ ॥ मत्त १३। | से क 
र 


कु 


अतिसृष्टो अपां बृषभोऽतिंसुष्टा श्रप्नयों दिव्याः ॥ १ ॥ 
रुजन्‌ परिरुजन्‌ मुणत्‌ प्रमृणन्‌ ॥ २ ॥ अ 

म्रोको मंनोहा खनो निर्दाह आंत्मद्षिस्तन॒दूषिः ॥ २ ॥ 

दं तमति सजामि त माभ्यवनिक्षि ॥ ४ ॥ 

तेन तमभ्यतिंसजामो योरस्मान्‌ ष्टि यं व॒यं द्विष्मः ॥ ५ ॥ 
अपामग्रमसि समुद्र वोऽभ्यबसजामि ॥ ६ ॥ 
यो$प्स्बशभ्रिरति तं संजामि ग्रोकं खनि त॑नदूषिम्‌ ॥ ७ ॥ ¢ 
यो व॑ आपोऽग्निरांबिवेश्ञ स एष पद. वों घोर तदतत्‌ ॥ ८ । i | 


प व एकान विव्ये क | 
“ AA TRAN 0 a किक 


7 


र रिप्रा अ 


क iN षोडशं कण्ड्‌ [सूक्त २-३ 


क 


~~~ ति निति तिता वितितिाति ९७-०० ३७९ न ८ 


 प्रास्मदेनो वहन्त प्र दुःष्वप्न्य बहन्तु || ११ ॥ 
_ शिवेन मा चक्तुपा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वचं मे ॥१२॥ 
शिवानग्नीनप्सुषदों हवामह मयि क्षत्रं बच आ धत्त देवी। १३ [१।१] 


OR 


[पर्याय] सुक्ल २ 

वु षः-पश्रथर्वा ॥ देवता खाक ।। छन्द: -- १ ग्रासुर्य नुष्टु प्‌ २ ग्रासुर्य्‌ ष्णिक्‌ 
k १ oi साम्न्युष्णिक्‌; ४ त्रिपदा साम्नी बृहती; ५ श्राच्यनुष्दुप्‌; ६ निचद्‌ (हिपदा) 
बिराइ्‌ गायत्री ॥ मंत्र ६ । . 


तिश्च मोपश्रृतिश्च मा हासिष्टां सौपशं चक्षरजसं ज्योति: ॥४॥ 
षीणां प्रस्तरो | सि नमोऽस्तु दैवाय प्रस्तराय ॥ ६ ॥ [१।२] 


Rr [पर्याय ] सुक्क ३ 
ऋषि: --श्रथर्वा ॥ देवता - ब्रह्मादित्यो।' छन्दः श्रा 


सुरी गायत्री; २, ३ ग्राच्यं- 
४ प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ५ साम्न्युष्णिक्‌ 


द्विपदा साम्नी श्र्ष्दुप्‌ SS 


बाई रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
जश्च मा बनश्च मा हासिशं मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्टाम्‌ 


पुक्क ४] श्रथवेवेद संहिता ४६१ 


S| 


उवंश्च मा चमसश्च मा हासिष्टां धता च मा धरुणश्च मा हासिष्टाम्‌ 
विसोकश्च माद्र पबिश्च मा हासिष्टामाद्रदाचुश्च मा मातरिश्वा च 
[सिष्टाम्‌ ॥ ४ ॥ 


PRS 


हस्पातस आत्मा नमणा नाम हृद्यः ॥ ५ ॥ 


प्रसंतापं म हृदयमुरवी गव्यृतिः समुद्रो अस्प विधमंणा ॥६॥ [१।३] 


१०१ - 


पि 


[पर्याय] सुक्त ४ 
ऋपिः श्रथर्वा ॥ देवता - ब्रह्यादित्यौ ॥ छन्द:-१, ३ साम्न्यनुष्ट्रप; २ साम्न्युष्णिक; 
४ त्रिपदाऽनुष्ठुप्‌; ५ श्रासुरी गायत्री; ६ श्राच्युष्णिक्‌; ७ त्रिपदा विराड- 
गर्भाऽनुष्ठुप्‌; ॥ मंत्र ७। | | 
नाभिरुहं रयौणां नाभिः सम्रानानां भूयासम्‌ ॥ १ ॥ 
स्वासद॑सि सषा अमृतो मत्यष्वा ॥ २॥ 
मा मां प्राणो हांसीन्मो अपानो | वहाय परा गात्‌ ॥ हे ॥ 
पर्यो माह: पास्वम्निः एंथिव्या वायुरन्तरिचाद्‌ यमो मनुष्ये | भ्यः 


सरस्वती पाथिवभ्य; || ४ || 

प्राणापानौ मा मां हासिष्टं मा जने प्र म षि ॥ ५ ॥ 
_स्वस्त्यश्योषसो दोषसंश्च सर्वं आपः सवंगणो अशीय ॥ ६ ॥ 
शक्व॑री स्थ पशवो मोप॑ स्थेषुमित्रांवरुणों मे प्राणापानावश्िम दक्ष, 


दघातु ॥ ७॥ [१४] 


४९२ षोडशं काण्डम्‌ [सुकत ५-६ 
SN 
[पर्याय | सुक्त ५ 

ऋषिः--यमः ॥ देवता - दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥। छन्दः १, ४-६ (प्र?) विराड्‌ 
गापत्री; २, ४- ७ (6० ), & प्राजापत्या गायत्री; ३, WS (तृ०), १० द्विपदा 
साम्नी बृहती; ७ (प्र०) भुरिग्‌ विराड्‌ गायत्री; ८ स्वराड्‌ विराड्‌ गायत्री ।मंत्र १०। 
विद्य त स्वप्न जनित्रं ग्राह्याः पुत्रो | सि यमस्य करणः ॥ १ ॥ 
्रन्तकोऽसि म॒त्युरसि ॥ २ ॥ 


ते ला स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न हुष्वप्म्यात्‌ पाहि ।३। (१) 
विद्य त स्वप्न जनित्रं नित्याः पुत्रो | सि यमस्य कर॑णः । अन्त 
कोऽसि० दुःष्वन्यांत्‌ पाहि ॥ ४ ॥ (२) | 
बिद्यत स्वप्न जनित्रमभूत्या: पुत्रो| ति'* "पाहि ॥ ४ ॥ (३) 
विश्व त स्वप्न जनित्रं निभूत्याः पत्रो | सि ` पाहि ॥ ६ ॥ (४) 
थिय त स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पत्रो| सि'* पाहि ॥ ७॥ (५) 
विद्य तें सप्नजनित्र देवजामीनां पत्रो| सि यमस्य कर॑णः ॥ ८ ॥ 
अन्तकोऽसि मत्युरसि ॥ & ॥ .तं.त्वां स्वप्न तथा सं विद्य सन; 
स्वप्न दृ+ष्वप्न्यात्‌ पाहि ॥ १० ॥ (६) [२1१] 


| च्य 
| [पर्याय] सूक ६ 
| ऋषिः--यमः॥। देवता - दु ष्वप्ननाशनम्‌, 
| 


उषा ॥ छुन्द:--- १-४ प्राजापत्या5नुष्टुप्‌ 
५ साम्ती पडिक्त:; 


निच्दार्ची बृहती; ७ द्विपदा साम्नी बृहती 
जगती; ६ श्रासुरी ब्रृहती; १० श्राच्यं ठ्णिक 
भ्राच्यनुष्टुप्‌ वा ।। मन्त्र ११ । 


/ | | i 
अज माद्यासनामाद्याभमानागसो बयम्‌ ॥ १ ॥ 


¦ ० श्रासुरी 
११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री बा 


शुक्त ७] भ्रथवंवेद संहिता ४९२ 
[sels REI 
उपो यस्माद्‌ दुःप्वप्नयाद भेष्माप तदुच्छतु ॥ २ ॥ 

द्विषते तत्‌ परां वह शपंत तत्‌ परा वह ॥ २ ॥ 

यं द्विष्मो यच्च नो दवेष्टि तस्मा एनद्‌ गमयामः || ४ ॥ 

उषा देवी बाचा संबिदाना वाग्‌ देव्युश्षसा सविदाना ॥ ५ ॥ 
उपस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो बाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः ।६| 
तशश्चुष्मे परा बहन्खरायान्‌ दुर्णाम्नः सदान्वाः ॥ ७ ॥ 

कम्मोका दुषीकाः पीयकान्‌ ॥ ८ ॥ 

जाग्रहःष्वप्न्यं स्वप्नेदुःष्वप्न्यस्‌ ॥ & ॥ 

अमागसिष्यतो वरानवित्तः संकल्पानमुच्या द्रुहः पाशान्‌ ॥ १० ॥ 
तदमुष्मां अग्ने दवाः परां बहन्तु बाप्रयथासद्‌ विथरो न साधुः ॥११॥ 


[२।२] 


SS 
[पर्याय] सुक्क ७ 

ऋषि:--यम: ॥ देवता - दुःष्वप्ननाशनम्‌॥। छत्दः-- १ पडिक्त:। २ साम्न्यनुष्टुप्‌ 

३ ध्रासुर्यृष्णिक्‌; ४ प्राजापत्या गायत्री;  श्राच्य ष्णिक; ६, ६, ११ साम्नो बृहती 

७ याजुषी गायत्री; ८ प्राजापत्या बृहती; १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक्‌ प्राजा 

पत्याऽनुष्टुप; १३ श्रासुरी त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १ ३। 


तेनेंन॑ विष्याम्यभूत्यैनं विष्यामि निभूत्यन विष्यामि । परामत्यन 
तरिष्यामि ग्राद्यनं विध्याम तमसन विष्यामि ॥ १ ॥ 

ददानामेनं घोरः क्ररंः प्रेपेरभिप्रष्यामि ॥ २ ॥ 

बेश्वानरस्पेन दंष्ट्रयोरपिं दधामि ॥ ३ ॥ 

एवानेवाव सा गरत्‌ ॥ ४ ॥ 


४६४ षोडशं काण्डम्‌ Se 
BIS STINT Soe हा 


योरैस्मान्‌ दवेष्टि तमात्मा द्रृष्ठ यं वयं द्विष्मः स आत्मान ४६ ॥५॥ 
' निदिपन्त दिवो निः एथिव्या निरन्तरिचाद्‌ भजाम ॥ ६ ॥ 
सुयांमंश्राक्षुष ॥ ७ ॥ 

इदमहमामुष्यायणरमुष्या; पत्रे दुःप्वप्न्य मृजे ॥ ८ ॥ 

यददोअदो अभ्यगच्छन्‌ यद्‌ दोषा यत्‌ पूर्वा रात्रिम्‌ ॥ & ॥ 
यज्जाग्रद्‌ यत्‌ सुप्ता यद्‌ दिवा यन्नक्तस्‌ ॥ १० ॥ 
यदहरहरभिगच्छामि तस्मादेनमव दये ॥ ११ ॥ 

तं जहि तेन मन्दस्व तस्य पष्टीरपि शृणी हि | १२ ॥ 

स मा जींवीत्‌ त प्राणो जहातु॥ १३ ॥ [२।३] 


fi 
[पर्याय] सुक्त ८ 
ऋषिः यमनः ॥ देवता -दुःष्वप्ननाशनम्‌ ।। छन्दः १, ५-- २६ (प्रश) ३० एक- 
पदा यजुर्बाह्यनुष्टुप्‌; २, ४-- २६ (द्विश), ३१ त्रिपदा निचद्‌ गायत्री ३ प्राजा- 
` पत्या गायत्री; ४, ५--२६ (चर), ३३ त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्‌; ५ 
१२, २०, २२, २७ (सवषां तृ) आसुरी जगती; ८, १०, ११ २२ १८ 
२१ (सबषां तृ०) भ्रांसुरी त्रिष्टुप्‌; ६, १५, १७-१६, २३ ६ (सवषां तृ०) 


5. वि 72 श्रासुरी पङ्क्तिः; २८, २९ (द्वयोः तृ०) श्रासुरी बृहती ॥ मन्त्र ३३ | 


जितमस्माकमुश्निन्नमस्माकमृतमस्माक॑ तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकः 
स्व | रस्माकं यज्ञोशऽस्माक पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माक बीरा अस्मा. | 
कम्‌ ॥ १ ॥ 1. ४! | 
तस्मादमु निभंजामोड्य़ुमामुष्यांयणममुष्याः पत्रमसौ य; | २ ॥ : | 
स ग्राहाः पाशान्मा मोचि ॥ ३॥ | 


शकत & ] 
~ 


Pit dint 


४९५ 


"2 & © | 00 २५) | 
तस्येदं वचस्तेजः प्राशमायुनि बेष्टयामीदमनमधराञ्च पादयामि ॥४॥ 


जितम' 


जितम्‌" 
जितम * 
जितस'' 
जितम-' 
जितप' : 
जितम' 
जितम ` 
जितम * 
जितम `` 
जितम 
जितम 
जितम 
जितम 
जितम 
जितम 
जितम 
जितम ` 
जित्म 
_जितम 


स॒ निक्रत्याः पाशान्मा मोंचि० 
'सोज्भृत्याः. पाशान्मा मोंचि० 
स निभृत्याः पाशान्मा पौँचि० 
'स॒परांभूत्याः पाशान्मा सौँचि ० 
"स देवजामीनां पाशान्मा मोंचि० 
"स॒ बृहस्पतः पाश्चान्मा मौचि 
"स्‌ प्रजापतेः पाशान्मा सोंचि० 
"स्‌ ऋषींश पाशान्मा मोंचि० 
'स आंपंयाणां पाशान्मा मोचि 
"सोऽङ्किरसां पाशान्मा सोंचि० 
स आंद्विरसानां पाशान्सा मोंचि० 
-सोऽथंवेणां पाशान्मा मोंचि० 
-स॒ आथर्षणाना पाशान्सा मोंचि० 


"स्‌ वनस्पर्तीनां पाशान्मा मोचि० 


-स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि० 
स॒ ऋतूनां पाशान्मा मोचि० 
'स आतंवानां पाशान्मा मोचि० 


स॒ मासानां पाशान्मा मोंचि० 


सो [मासानां पाशान्मा मोचि० 
"सो | होरात्रयोः पाशान्मा मोंचि० 


॥ ५॥ (२) 

॥ ६ ॥ (३) 

॥ ७॥ (४) 
॥ =॥ (५) 
lS UES) 
॥ १० ॥ (७) 
॥ ११ ॥ (=) 
॥ १२ ॥ (९) 
॥ १३ ॥ (१०) 
॥ १४ ॥ (११) 
॥ १५ || (१२) 
॥ १६ ॥ (१३) 
॥ १७ ॥ (१४) 
॥ १८ ॥ (१५) 
॥ १६ ॥ (१६) 
॥ २० ॥ (१७) 
॥ २१ ॥ (१८) 
॥ २२ ॥ (१६) 
॥ २३ ॥ (२०) 


॥ २४ ॥ (२१) 


(१) 


४६ षोडशं काण्डम्‌ [सूक्त ८ 
MS ..... .. . ..................... 
जितम- सोह संयतो! पाशान्मा मोंचि> ॥ २५ ॥ (२२) 
जितम- `-स्‌ द्यावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि०॥ २६ ॥ (२३) 
जितम स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोंचि० ॥ २७ ॥ (२४) 
जितम" `स भित्रावरुणयोः पाशान्मा मोंचिं० ॥ २८ (२५) 
'जितम स राज्ञो बरुणस्य पाशान्मा मोंचि० ॥ २६ ॥ (२६) 
जितमस्माकमुद्‌ भिन्नमस्माकमतमस्मार्क तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं 
- स्वरस्माकं यज्ञोरस्माक पशबो$स्माक प्रजा अस्माकं वीरा 
अस्माक्म्‌ ॥ ३०॥ 
तस्मादमुं निभजामोज्युमाप्नष्यायणमुष्याः पत्रमसौ यः ॥ ३१ ॥ 
स मृत्योः पड्वीशात्‌ पाशान्मा मोचि ॥ ३२ ॥ तस्येदं वर्चस्तेजः 
प्राणमायुनि दष्टयामीदमनमधराञ्च पादयामि ॥३३॥ (२७) [४२] 


OO 


पर्याय सुक्त ९ 
ऋषिः यमः ॥ देवता - १ प्रजापतिः; २ मन्त्रोक्ताः; ३, ४ सूय: ॥ छन्द: -_ १ 
श्राच्यनुष्टुपु; २ ध्राच्युहिणक्‌; ३ साम्नी पङ्क्तिः; ४ परोहिणक ॥ मन्त्र ४ | 


ओ- जितमस्माकपुद्भिन्नमस्माक मभ्य | हां विश्वाः पृतना अरांतीः ॥१ ॥ 
Ee तद भ्रिराह तदु सोम आह पषा मा धात्‌ सुकृतस्य॑ लोके ॥ २॥ 
|; ह ग्म स्व; स्व |रगन्म सं सूयस्य ज्योतिषागन्म ॥ ३ ॥ 


४ ` वस्योभूयाय वतुमान्‌ यज्ञो वसुं वंशिषीय वस॑मान्‌ भूयासं बस्‌ मयि 
_ घेहि॥४॥ [२५] र 


॥ षोडशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ 


Sp 
५७५४० 
दु € ° 
अथववेद-संहिता 
ग्रथ सप्तदशं कारडमू 
IRE 
सुक्क १ म 
ऋषि: ब्रह्मा ॥ देवता = श्रादित्यः ।। छन्द १, २७, ३० जगती; २- ५ श्रति- 
जगती; ६, ७, १६ श्रत्यष्टिः; ८, १११ १६, अतिधृतिः; €, १४, १४ पञ्चपदा 
शक्वरी; १० म्रष्टपदा धृतिः; १९ कृतिः; १३ प्रकृतिः; १७ पञ्चपदा विराडति- 
शक्दरी; १८ भुरिगष्टिः २० ककुप ®), २९ चतुष्पदो परिष्टाद्‌ बृहती; २२, 


२५, २६ श्रनुष्ठुष्‌; २३ निचुद्‌ बृहती; २४ बिराडत्यष्टिः) २०, २६ त्रिष्ठुप्‌; 
(९३:६५ षट्पदा; ९९०७१२) ६, १८, १९, २४.सप्तपदा) । मत ३० । 


विषासहिं सहमान सासहान सहीयांसम्‌ । सहमान सहोजित स्वजित 
गोजित संधनाजितम्‌ । ईड्यं नाम छ इन्हरमायु "माच भृयासम्‌ ॥ १ ॥ 
विपासहि० ईड्य नाम हृ इन्द्र प्रियो देवांना भूयासम्‌ ॥ २ ॥ | 
चिषासहिं० ईड्यं नाम हृ इन्द्र प्रियः प्रजानाँ भयासम्‌ ॥ ३ ॥ 
विषासहि० ईड्यं नाम हृ इन्द्र प्रियः पशनां भयासम्‌ ॥ ४ ॥ 
विषासहिं ० इंब्यं नास ह इन्द्र प्रिय; संमानानां भयासम्‌ ॥ ५ ॥ 
उदिद्यदिहि ख्यं वच॑सा माभ्युदिहि । दिपंश्न मह्यं र्यतु मा चाहं 
हिंपते र॑घं तवेद्‌ विंष्णो बहुधा बीर्या[णि । त्यै नः एणी दि पशुभि- 


विश्वरस॑ये! सघापाँ मा धेहि परमे व्यो [मन्‌ ॥ ६ ॥ 


४६८ सप्तदशं काण्डस्‌ [सूक्त १ 
कका... 
उदिदयदिहि बर्थ वर्चसा माम्युदिंदि । या पश्यामि याब न ते मा 
सुमति कृधि तवेद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या [णि। त्वं नः०'''॥ ७ ॥ 
मा स्वा दभन्त्सलिले अप्सवन्तये पाशिनं उपतिष्ठन्त्यत्र। हित्वा- 
शिति दिवमारुच एतां स नों मृड सुम॒तौ ते स्याम॒ तवेद्‌... ८ ॥ 
त्व॑ न इन्द्र महुते सौभंगायादब्धेभिः परि पाह्यक्तु भिस्तवेद्‌० ` ` ॥६॥ 
त्वं न इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शंत॑मो भव । श्रारोहस्रिदिवं दिवो 
गृणानः सोम॑पीतये प्रियधामा स्वस्तये तवेदू०``'॥ १० ॥ (१) 
त्वमिन्द्रासि विश्वजित्‌ संबंबित्‌ परुहृतस्त्वमिन्द्र । स्वमिन्द्रेम सुहव 
स्तोममेरयस्व स नों मृड सुम्रतौ ते स्याम॒ तवेदू _॥ ११ ॥ 
अदब्धो दिवि एथिव्यामतासि न त आपुमेहिमानमन्तरिचे। अद्येन 
` रह्मा वाइथानः स त्व न इन्द्र दिवि पंछम यच्छ तबेद्‌० `` ॥ १२॥ 
था तं इन्द्र तनरप्सु या एथिव्यां .यान्तरग्रौ या त इन्द्र पव॑माने 
स्वविदि । ययन्द्र तन्बाएन्तरिक्षं व्यापिथ तयां न इन्द्र तन्बार शई 
अच्छ तवद्‌ विष्णो बहुधा वीर्या | णि । त्व न प्रणीहि०व्यो | मन्‌।१३। 
डं ह त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वधयन्तः सत्रं नि पंदुऋषयो नाध॑मानास्तवेद ० १४ 
Ee सवितं त्व पयष्युत्स सहस्रंधारं विदथ स्व॒विंद तवेद्‌० ` `: १४ ॥ 
वरवे प्रदिशथतसरस्त्वं शोचिषा नभ॑सी वि भांसि। त्वमिमा 
७ द विश्वा हुवनालु तिष्ठस ऋतस्य पन्धामन्वेषि विद्वांस्तवेद्‌ ० `` ॥। १६॥ 
पञ्चभिः परा्तपरथेकयार्वाङशंस्तिमेि सुदिन बाधमानस्तबद्‌०।१७। 


सुक्त १] प्रथवंवेद संहिता ४६६ 
ति 
बमिन्द्रस्त्व महेन्द्रस्त्वं लोकस्तं प्रजापति; । तुभ्य यज्ञो वि तायत 
तुभ्ये जुद्दति जुह॑तस्तवेद्‌ बिंष्णो बहुधा वीया | णि । त्वं नः०॥ १८) 
संति सत्‌ प्रतिष्ठितं सति भतं प्रतिष्ठितस्‌ । भूत हु भव्य आहित 
भव भते प्रतिष्ठित तवेद्‌ विष्णो बहुधा बीर्या | णि । त्वं नः० ॥१&॥ 
शुक्रो [सि श्राजो| सि । स यथा त्व अजिता श्राजोऽस्येवाहं भ्राजता 

श्राज्यासस्‌ ॥ २० ॥ (२) 

रुचिरसि रोचो[सि। स यथा तव रुच्या रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्र 
त्राह्मणवचसेनं च रुचिषीय ॥ २१ ॥ 

उद्यते नम॑ उदायते नम उदिताय नम; । विराजे नम॑ः स्वराजे नमः 
सम्राजे नमः २२ ॥ ( 

स्तयते नमो$स्तमेष्यते नमो5स्तमिताय नस: | विराजे नम॑ः स्वराज 
नम॑ः सप्राज नमः ॥ २३ ॥ 

उदंगादयमांदित्यो विश्वेन तपसा सह । सपत्नान मद्य रन्धयन्‌ मा 
चाहं द्विषते र॑थं । तवेद्‌. विष्णो बहुधा बीर्या [णि । त्वं नः एणीहि 
पशुभिबिश्वरूपेः सथायां मा घेहि परमे व्यो| मन्‌ ॥ २४ ॥ 
आदित्य नावमारंक्षः शतारित्रां स्वस्तय । अहर्मात्यपीपरो रात्रि 


सत्राति पारय ॥ २५ ॥ 
| ति 
सूर्य नावमारँक्षः शतारित्रां स्वस्तयं । रात्रि मात्यंपीपरो5हः सत्रा 


पारय ।! २६ ॥ 


। ५०० सप्तदशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 


| 
| 
| 
| 
1 
] 
|| 
| 
४ 
| 


ब नि 


प्रजापंतेरावुतो ब्रह्म॑णा वर्मणाहं कश्यपस्य ज्योतिंपा वच॑सा च। 
जरदष्टि; कुतीर्यो बिद्दांयाः सहस्राय; सुकृतश्चरेयम्‌ ॥ २७ ॥ 
रोबो ब्रह्मणा वर्मणाह कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च। मामा | 
्रापन्निषो दैव्या या मा माबुषीरसृष्टा इधायं ॥ २८ ॥ 

ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च स्वमतेन गुप्तो भव्येन चाहम्‌ । मा मा प्रापत्‌ 

` पाप्मा मोत म्॒युरन्तदधेऽहं संलिेनं वाच; ॥ २६ ॥ 

चिमा गोमा परि पातु विश्वत उद्यन्त्र्या नुदतां मृत्युपाशान्‌ । 
व्युच्छन्तोरपसः प्ता धुवा; सहस प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ ॥ ३०॥ 


(३) [१।१] 


॥ सप्तदशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ` 


300 40 के 
अथवेवेद्‌-संहिता 
अथाष्टादशं काण्डम्‌ 


७४० 
| तवर क 
` ऋषिः--श्रथर्वा ॥ देवता --यमः, मन्त्रोक्ताः, ` ४०. रुद्रः} ४१-४३ सरस्वती; 
४४-४६, ५१, ५२ पितरः ॥ छन्दः १ > ७, 8६-१३, १६, १७, २४-१६ 
३६-४८, ५१-५५, ५८, ६९ ्रषटष्‌ } ८; १५ भार्षी पङ्क्तिः; १४, ४६, २० 
भुरिक्‌ त्रिष्टुप्‌; १८-२३ जगती; ३७): ३५ परोष्णिक्‌; ५६, ५७, ६१ अनुष्टुप्‌ः 
५९ पुरोब्रृहती ॥ मन्त्र ६१॥ Or: | ks. 
झो चित्‌ सखायं सख्या वदृत्या तिर; पुरू चिदर्णवं जंगंन्वान्‌ । 
७.०) 3, DE [ दी [| अ 
पितुर्नपातमा द॑धीत वेधा अघि चमि प्रतरं द्याः ॥ १ ॥ 
न ते सखा सख्यं वष्ट्येतत्‌ सलच्मा थद्‌ विषुरूपा भवाति । 
महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो घर्तार उर्बिया परि ख्यन्‌ ॥२॥ 
र A | ॥ | ० Ql ~ हु 
उशन्ति घा ते अ्रमृतास एतदेकस्य चित्‌ त्यजस मत्यस्य । न 
मनो मन॑सि धाय्य॒स्मे जन्युः पर्तिस्तन्बशमा विविश्याः ॥ ३ ॥ 
न यत्‌ पुरा च॑ुमा कह नूनम्‌ | वद॑न्तो अनृते रपेम। गन्धो 
अप्स्त्रप्या च॒ योषा सा नौ नाभिंः परमं जामि तन्नौ ॥४॥ | 
LFTB आक 2 ५ च | FEF कि | 
रम्ने नु नौ! जनितां दम्पती कदवस्त्वप्टा सबिता विश्वरूपः । नकिरस्य 
प्र सिनर्त व्रतानि वेद॑ नावस्य. एंथिवी उत दो ॥ ५ ॥ | 


(क ग्रष्टादशं काण्डम्‌ [सुक्त १ 
__ 2 5... 
: को अब युँडको घरि गा कर शिमीवतो भामिनो दुहेणायून्‌ | 
आसनिपून्‌ स मयोभून्‌ य एां भृत्यामुणध॒त्‌ स जोंबात्‌ ॥६॥ 
को अस्य बेद प्रथमस्याहः क ३ ददश क इह प्र वोंचत्‌। । बहन्मित्रस्य्‌ 
बरुगस्य घाम कटु ब्रव आहनो वीच्या नन्‌ ॥ ७ ॥ 
यमस्य मा यम्य? काम आगन्त्समाने योनी सहुशेस्यांय । जायेव 
पत्ये तन्वं रिरिच्यां वि चिद्‌ इहेव रथ्येव चुक्रा ॥ ८ ॥ 
न तिष्ठन्ति न नि मिपन्स्यते देवानां स्पश इह ये चर॑न्ति | अन्येन 
मदाहनो याहि तृय तेन्‌ वि बृह रथ्येब चक्रा ॥ 8 ॥ 
रात्रीभिरस्मा अहमिदशस्यत्‌ रयस्य चक्ष महुरुन्मिमीयात्‌ । दिवी 
एथिव्या मिथुना सबन्धू यमीयमस्य॑ विवृह्नदजामि ॥ १० ॥ ( १) 
आ था ता गच्छानुत्तरा यगानि यत्र जामयः कणबन्नजांमि। उप॑ 
बराह वृष॒भाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभग पतिं मत्‌ ॥ ११ ॥ 
कि भ्रातासद्‌ यदनाथं भवाति कमु स्वसा यन्नितऋतिनिंगच्छात्‌ । 
काममूता बहेरेतद रपामि तन्वा | मे तन्व? सं पिंप्रम्धि ॥ १२ ॥ 
न त नाथ यम्यत्राहस्मि न ते तन्‌ तन्बाई सं पंपच्याम । अन्येन 
मत्‌ मुदः करपयस्थ न त आता सुभगे वष्टयतत्‌ ॥ १३ ॥ 
न वा उ ते तन्‌ तन्बार सं पएच्यां पापमाहुय; स्वसारं निगच्छात्‌ । 


असयद्तन्मनसो हुदो मे भ्राता स्वसः शयन यच्छ॑यीय ।। १४ ॥ 
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बतो बतासि यम नैव ते मनो हृद॑यं चाबिदाम । अन्या किल त्वां 
कच्ये | व यक्तं परि ष्वजात लिबुजेव वृक्षम्‌ ॥ ९५ ॥ 

अन्यम पु य॑म्यन्य उ त्वां परि ष्वजाते लिषजेव वृक्षम्‌ । तस्य वा 
त्व मन॑ इच्छा स वा तवाधां कृणुष्व संविद सुभद्राम्‌ ॥ १६ ॥ 
त्रीणि च्छन्डौसि कबयो वि येतिरे पुरुरूप दशत विश्वचक्षणम्‌ । 
गापो वाता ओषधयस्तान्येकर्मिन्‌ भुवन ग्रार्पितानि ॥ १७ ॥ 

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पयाँसि यह्णो अदितेरदाभ्यः । विश्व 
स बेद वरुणो यथां धिया स यज्ञियों यजति यज्ञिया ऋतन ।१८। 
रपद गन्धर्वीरप्या च॒ योषणा नदस्य नांदे परि पातु नो मनः 
इष्टस्य मध्ये अदितिनिं धातु नो श्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि 


चति ॥ १६ ॥ 
सो चिन्न भद्रा क्षमती यशस्वत्युषा उवास मन स्व [ बती । यदी" 


सशन्तमुशतामन क्रतमग्नि होतार विदथाय जीजनन्‌ ॥ २० ॥ (२) 
अध त्यं द्रप्सं बिस्व | विचक्षण विराभरदिषिरः श्येनो अध्वरे | यदी 


विशों वणते दस्ममायो अग्नि होतारमघ धीरजायत ॥ २१ ॥ 

सदासि रण्वो यवसेव पुष्यत होत्राभिरमे ` मनुषः स्वध्वरः । विप्रस्य 
बा यच्छशमान उकथ्योंरे वाज सुवा उपयासि भरिमिः ॥ २२ ॥ 
उदीरय पितरा जार आं भगमियंक्तति इयतो हृत्त ६ष्यति । विवक्ति 


र्विः स्वपस्यते मखस्तविष्यत असुरो वेपते मती ॥ २३ ॥ 
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यस्ते अग्ने सुमतिं मतो श्र्यत्‌ सहसः सूनो श्रति स प्र शृण्वे । 
इषं दधानो वहमानो श्रशचेरा स दुमाँ अमवान्‌ भूषति दयन्‌ ॥२४॥ 
श्रुधी नों अग्ने सद॑ने सधस्थे. यचा रथममृतस्य द्रवित्चुम्‌ । आ नों 
वह रोदसी देवपुत्रे माकिदेवानामप भरिह स्यां: | २५ ॥ 
यदग्न एषा सम्मितिभवाति दबी दवेषु यजता यजत्र । रत्नां च यद्‌ 
` विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसन्तं वीतात्‌ ॥ २६ ॥ 
बग्निरुपसामग्रमख्यदन्त्रहानि प्रथ॒मो जातवेदाः । अन द्यं उषसो 
` अलु र॒श्मीननु द्यावाप्रथिवी आ विवेश ॥ २७॥ 
गण्निहषसामग्रमख्यत्‌ प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः । प्रति रयस्य 
(शा च र॒समीन्‌ प्रति यावांप्रथिवी आ त॑तान ॥ २८ ॥ 
थापा हु कषामा प्रथमे ऋतेनाभिश्रावे भ॑वतः सत्यवाचा । देवो 
यन्मतान्‌ यजथाय कृष्पन्त्सीदद्धोता प्रत्यड स्वसु यन्‌ ॥ २६ ॥ 
` दुवो देवान्‌ परिभऋतेन बहा नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान्‌ । धमकतु 
समिधा भाऋजीको मन्दरो होता नित्यो वाचा यजोयान्‌ ॥३०॥ (३) 


। । अचामिवां वर्धायापों घृतस्न द्यावाभमी शृणत रोदसी मे । अहा 


 स्वाइग्‌ दुवस्यामत यदी गोरतो जातासो धारयन्त उवी | विश्व दुवा 
अनु तत्‌ त यजुगुदुहै यदेनी दिब्य घतं बा; ॥ ३२ ॥ 
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कि स्विन्नो राजां जगृहे कदस्याति व्रतं चक्रमा को वि वद्‌ । सित्र- 
श्रिद्धि ष्मां जुहुराणो देवांछलोको न यातामपि वाजी अस्त ॥२२॥ 
द्मन्त्वत्रासृतस्य नास सलच्मा यद्‌ विरूपा भवांति। यमस्य यो 

मन्ते समन्स्वमे तृष्य पाद्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३४ ॥ 

यस्मिन्‌ देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदने धारयन्ते | खय 
ज्योतिरदघुर्मास्यशकतून्‌ परि द्योतुनि च॑रंतो अजस्रा ॥ ३५ ॥ 
यस्मिन्‌ देवा मन्मनि संचरन्त्यपीच्यर न वयमस्य विद्य । मित्रो 
नो अ्रत्रादितिरनांगान्त्सविता देवो वरुणाय वोचद्‌ ॥ २६ ॥ 
सखायं आ शिषामहे ब्रह्मन्द्राय वजिण | स्तुष ऊ ३ नृत॑माय 
धुष्णव॥ ३७ ॥ 

शर्दसा ह्यसि श्रृतो वृत्रहत्यन कृत्रहा । मधेमघोनो अतिं शूर 


दाशसि ॥ ३८ ॥ 
स्तेगो न चामत्यँषि एथिवीं मही नो वाता इह बाउ भमों। मित्रो 


नो अत्र वर्णो युज्यमानो अग्निवच न व्यू शोक ॥ ३६ ॥ 


सतहि श्रतं गतसदं जननो राजान मीमपुपहत्नुमग्रम्‌ । मृडा जारित 


रुद्र स्तवांनो अन्यमस्मत्‌ त नि व॑पन्त॒ सेन्य॑म्‌ ॥ ४० ॥ (४) 


सरस्वती देवयन्तो हवन्त सर॑स्वतीमध्व॒रे तायमाने । सरस्वती सुकृतो 


' हृबन्ते सरस्वती दुशं वाय दात ॥ ४१ || 
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सस्ती पितरो हबन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । आसद्यास्मिन्‌ 
बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेद्यस्मे ॥ ४२ ॥ 
सरस्वति या सरथं ययाथोक्येः स्वधामिँद॒वि पितृमिमदन्ती। सहस्ना- 
घेमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ ४३ ॥ 
उदीरतामवर उत्‌ परांस उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः | सुं य 
इयुरबुका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवषु ॥ ४४ ॥ 
आहे पितुं अबित्सि नंपातं च विक्रमणं च विष्णोंः। 
बहिंषदो ये खधया सतस्य भजन्त पित्वस्त इहागमिष्ठाः ॥ ४५ ॥ 
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास इयुः । ये पार्थिव 
रज॒स्या निषत्ता ये वा ननं सवजनासु दिक्ष ॥ ४६ ॥ 
मातली कब्यैयमो अङ्गिरो भिजहस्पतिक्रक्वभिर्वाद्घान; । याशं देवा 
| | ` वाव॒धुय च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥ 
| स्वादुष्किलायं मधमाँ उतायं तीव्रः किलायं रस॑वाँ उतायम्‌ । उतो 
` स्वस्य पपिबासमिन्द्ै न कथन संहत आहृबेषुं ॥ ४ ८ ॥ 
क परेयिवासं प्रवर्तों महीरिति बहुभ्यः न्थामचुपस्पशानम्‌ । वैवस्वत 


यमो नो गातु प्रथमो बिबेद नैषा गव्यतिरपभवेवा ३ । सत्रां नः 
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बर्हिषदः पितर ऊत्यश्वोगिमा वो हव्या चक्रमा ज॒षध्वम्‌। त आ 
गतावसा शंतमेनाथा न; श॑ योररपो दधात ॥ ५१ ॥ 

च्या जान॑ दक्षिणतो निषदेदं नों हुबिरमि शणन्तु विश्वं। मा 
हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्‌ व आगः पुरुषता कराम ॥ २२ ॥ 
त्वष्टा दुहित्रे बहतु ऋणोति तेनेदं विश्वं गुवन समेंति। यमस्य माता 
पंयद्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ५३ ॥ 

प्रहि प्रेहि पथिभिः पर्याणयंनां त पूव पितरः परताः। उभा राजानो 
स्वधया मद॑न्तौ यमं पश्यासि वरुण च दुवम्‌ ॥ ५४ ॥ 

अपेत बी[त वि च॑ सपृतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमक्रन्‌ | म्रहोंभि- 
रद्धिरक्तुभिव्य | क्तं यमो दंदात्यवसानमस्मै ॥ ४९ ॥ 
उशन्वंस्त्वेधीमद्यशन्तः समिधीमहि । उशन्नुशत आ वह पितन्‌ 
हविषं अत्तवे ॥ ५६ ॥ 

द्य मन्तस्त्वेधीमहि यमन्तः समिधीमहि । द्युमान्‌ धुमत आ वह पितन्‌ 


हविष अत्तवे ॥ ५७ ॥ 
अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अर्थर्वाणो भृगंवः सोम्यासः । तेषां वय 


सुमतौ यज्ञियानामपि भद्र सौमनसे स्याम ॥ ५८ ॥ 
अर्िरो भियज्ञियेरा गहीह यमं वैरूपरिह मादयस्व, विवस्वन्तं हुवे यः 
पिता तेऽस्मिन्‌ बहिंष्या निषद्य ॥ १६ | 
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इमं य॑म प्रस्तरमा हि रोहाङ्रोमिः पितृभिः संविदानः । आ त्वा 
ङ्त कबिशुस्ता बंहन्स्ठेना राजन्‌ हविषो मादयस्व ॥ ६० ॥ 

हुत एत उदारहन्‌ दिवस्पष्टान्यारुहन्‌ ! प्र भूर्जयो यथा पथा 
याम ङ्किरसो ययुः ॥ ६१ ॥ [६] (१।१) 


"७१ >> 
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ऋषिः प्रथर्वा ॥ देवता--यमः; मन्त्रोक्ताः ४, ३४ श्रग्निः; ५ जातवेदाः; २६ 
पितर; ॥। छन्दः १--'३, ६, १४- १६, २०, २२, २३, २५, ३०, ३४, ३६ 

४६, ४८, ५०-- ५२, ५६ भ्रनुष्टुप; ४, ७, &, १३ जगतो; २६, ४९, ५७ भुरिक्‌ 
त्रिष्टुपु; ८, १०- १२, २१, २७--२९, ३१--३३, ३५, ४७, ५३--५५, ५८-- 
६० त्रिष्टुपु; १९ त्रिपदा गायत्री; २४ त्रिपदा समविषमाऽऽ्षी गायत्री; ३७ विराड्‌ 
जगती; ३८, ३९, ४१ ग्रार्षो गायत्री; ४०, ४२- ४४ भुरिगार्षो गायत्री; ४५ 
ककुम्मत्यनुष्टुप्‌ ॥। मन्त्र ६० । 


यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हवि! य॒मं हं यज्ञो ग॑च्छत्य झि 
दूतो अरकृतः॥ १ ॥ 


उमाय मधुमत्तम जहोता प्र च तिष्ठत । इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः 
पूवभ्यः पथिकुडू-यंः ॥ २ ॥ 


' यायं घृतवत्‌ पयो राजे हृबिर्जुहोतन। स नौ जीवेष्बा. यमैदू 
दीघमायुः प्र जीवस॥३.॥ ` 


मैनमग्ने वि दहो. मामि शूशुचो मास्य त्वच चिक्षिपो मा शरीरम्‌ । 
- गत यदा करसि जातवेदो$्थमभेन प्र हिणुतांत पितंरुंप ॥ ४ ॥ 
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यदा युतं कुणवों जातवेदो$्थेममेनं परि दत्तात्‌ पितृभ्यः । यदो 
गच्छात्यसुनीतिमेतामथं देवानां वशनीभयाति ॥ ४ ॥ | 
त्रिकद्रुकेभिः पवत षड्वोरेकमिद्‌ बृहत्‌ । त्रिष्टुब्‌ गायत्री छन्दासि 
सर्वा ता य॒म आर्पिता ॥ ६ ॥ 

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च घमभिः । 
अपो वां गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ७॥ 
गजो भागस्तप॑सस्तं तंपस्व॒ तं त शोचिस्तपतु तं ते अचिः। यास्ते 
शिवास्तन्वो | जातवेदुस्ताभिबेहैनं सकृताम्र लोकम्‌ ॥ ८ || | 
यास्तं शोचयो रहयो जातवेदो याभिरापणासि दिवमन्तरिक्षम्‌ । अजं 
यन्तुमन्‌ ताः समण्वतामथेतरामिः शिवतमामिः शतं कृषि ॥ ह 
अर्व सूज पुनरग्ने पितुभ्यो यस्त॒ आहुतश्चरति स्व॒धाबांन्‌ । आय- 
बसांन उप॑ यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः ॥ १०॥ (७) 
अति द्रव श्वानो सारमेयो चतुरक्षौ शबलौ साधुनां पथा । अधां 
पितुन्त्सबिदत्राँ अपीहि यमेन ये संधमादं मदन्ति ॥ ११॥ 

यौ ते थानों यम रचितारों चतुरको पथिषदीं नूचक्षसा। ताभ्यां 
राजन्‌ परि घें स्वस्त्य [स्मा अनमीवं च घेहि ॥ १२ ॥ | 
उरूुणुसाव॑सुदपंब॒दुस्बलो यमस्य दूतो चरतो जनाँ अनु । तावस्मभ्यं 
इशये दयाय पुनदोतामंमयेह भद्रम्‌ ॥ १३ ॥ - 
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सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते | येभ्यो मधु प्रधावति तांथि- 
दवापि गच्छतात्‌ ॥ १४ || 

ये चित पूर्व ऋतसांता ऋतजाता ऋतावृधः । ऋषीन्‌ तपस्वतो यम 
तपोजाँ अपि गच्छतात्‌ ॥ १२ ॥ 

तप॑सा ये अनाधष्यास्तपसा ये स्व | यंयुः | तपो ये चक्रिरे महुस्तांथि- 
` देवापिं गच्छतात्‌ ॥ १६ ॥ 

ये युध्यन्ते प्रधनेष शूरासो ये तनत्यः | ये वा सहस्न॑दक्षिणास्तां थिं 
दापि गच्छतात्‌ ॥ १७ ॥ 

सहस्रणीथाः कबयो ये गोपायन्ति प्रयम्‌ । ऋषीन्‌ तपस्वतो यम 
तपोजों अपि गच्छतात्‌ ॥ १८ ॥ 

स्योनास्मे भव पथिव्यनृक्षुरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म सम्रथांः ।१६। 


असंबाधे प॒थिव्या उरो लोके नि धीयस्व । स्वधा याश्वंकषे जीवन 
तास्त सन्तु मधुश्च; ॥ २० ॥ (८) | 


हयामि त मनसा मन इहेमान्‌ गुहाँ उप जुजुषाण एहिं । सं ग॑च्छस्व 
पिभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः ॥ २१ ॥ 
ऽत्‌ स्वां वहन्तु मरुत उदघाहा उदप्रतंः । अजेन कृण्वन्तः शीतं 
बृषणोक्षन्त्‌ बालिति ॥ २२ ॥ 


ऽदमापरायुष क्त्वं दक्षाय जीवस । स्वान्‌ गच्छतु ते मनो अधां 
पितरुप द्रव ॥ २३ ॥ | 
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मा ते मनो मासोर्माङ्गानाँ मा रस॑स्य ते। मा त हास्त तन्व?: कि 
चनेह ॥ २४ ॥ 

मा त्वा वक्षः सं बांधिष्ट मा देवी प्रंथिवी मही । लोक पिवृर्ष विच 
धस्व यमरांजसु ॥ २५ ॥ र 
यत्‌ ते अङ्गमतिंहितं पराचेरपानः प्राणो य उ वा ते परेंतः। तत्‌ त 
संगत्य पितरः सनीडा घासाद्‌ घासं पुनरा बशयन्तु ॥ २६ ॥ 

अपेमं जीवा अरुधन्‌ गुहेभ्यस्तं निवत परि ग्रामांदितः । मृत्यु- 
थमस्यांसीदू दूतः प्रचेता अछन्‌ पितृभ्यों गमयां चकार ॥ २७॥ 
ये दस्यंबः पितृष प्रविष्टा ज्ञातिमुखा ्रहुतादश्ररन्ति । परापुरों 
निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात्‌ प्र धमाति यज्ञात ॥ २८ ॥ 

सं विशन्त्बिह पितरः स्वा नः स्योनं कृष्वन्तः परतिरन्त आयु; । 
तेभ्य॑ः शकेम हविषा नक्ष॑माणा ज्योग्‌ जीव॑न्तः शरदः पुरूचीः ।२8। 
यां ते धनु निपणामि यम ते क्षौर ओदनम्‌ । तेना जनंस्यासो भर्ता 
योऽत्रासद्जीवनः ॥ ३० ॥ (8) 

अश्वांवतीं प्र त॑र या सशेवारक्षाक वा प्रतर नवीयः । यस्त्वा ज॒घान 
बध्यः सो अस्त मा सो अन्यद्‌ बिंदत भागधेयम्‌ ॥ २१ ॥ 


` जमः परोऽव॑रो विवस्वान्‌ ततः परं नाति पश्यामि किं चन। यमे _ र 
` अध्वरो अधि मे निविष्टो धुवो विवस्वानन्वाततान ३२॥ | Pn 
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अपांगृहनमता मत्यम्यः कृत्वा सर्वर्णामदधर्विवंस्वते | उताश्चिनावभरद्‌ 
| यत्‌ तदासीदजहादु दा मिथुना सरण्यूः ॥ ३२ ॥ 
ये निखाता ये परोपता ये दग्धा ये चोद्धिताः । सर्वास्तानग्न आ बह 
पितन्‌ ह विष अत्तवे ॥ ३४ ॥ 
ये अग्निदग्धा ये ्रनग्निदग्धा मध्य दिवः स्वधया मादयन्ते। त्व 
तान्‌ बत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधिति जुषन्तास्रू ॥३५॥ 
झं तप माति तपो अग्ने मा तन्वे? तपः। बने शुष्मों अस्तु ते 
'पृथिव्यामस्तु यद्धर; ॥ ३६॥ 
ददास्यस्मा अवसान॑मेतद्‌ य एप आगन मम चेदभूंदिह । यम- 
श्रिकित्वान प्रस्येतदाह मभेषः राय उप तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥ 
इमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते | शते शरत्स नो परा । ३ | 
प्रमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । शते शरत्स नो परा ।३६। 
अपमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांत | शते शरत्स नो पुरा ॥ 
वीरमां मात्रां मिमीमहे यथापर न मासांते। श॒ते शरत्स नो परा ४१ 
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै। शते शरत्स नो परा ४२ 
उाँदमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासांते । शते शरत्स नो परा ४३ 
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । श॒ते शरत्स नो परा ४४ 


अमासि मात्रां स्व | रगामायुष्मान्‌ भयासम्‌ । यथापरं न मासात 
श॒ते श्रत्सु नो परा ॥ ४५ ॥ 
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प्राणो अपानो व्यान आयुशरक्षुंटशये सूर्याय । अपरिपरेण पथा 
यमराज्ञः पितन्‌ गच्छ ॥ ४६ ॥ 

ये अग्रवः शशमानाः परेयुहित्वा वेषांस्यनपस्यवन्तः । ते द्यामुदित्या- 
बिदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः ॥ ४७ ॥ 

उद्न्बठी ्योरंबमा पीलम॒तीति मध्यमा । त॒तीयां ह प्रद्योरिति यस्यां 
पितर आसते ॥ ४८ ॥ 

थे न॑ः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविधुरुवशन्तरिक्षम्‌ । य 
कियन्ति एथिवीमुत दयां तेभ्य॑ः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ ४६ ॥ 
हृदमिदू वा उ नाप॑रं दिवि प॑श्यसि सयम्‌ । माता पुत्रं यथां 
सिचाम्ये|नं भम ऊणुहि ॥ ५० ॥ (११) 

इदमिद्‌ वा उ नापरं जरस्यन्यदितोऽपरम्‌। जाया पतिमिव वास- 
भ्ये[नं भूम ऊणुहि ॥ ११ ॥ 

अभि त्वॉणोंमि एथिव्या सातुवेखण भद्रयां । जीवेषु भद्र तन्मयि 
स्वघा पितुषु सा त्वयि ॥ ५२॥ 

अग्नीपोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रं दधथुरषिं लोकम्‌ । उप 
प्रेष्यन्त पषणं यो वहांत्यब्जोयानः पथिभिस्तत्र गच्छतम्‌ ॥ ५३ ॥ 


घृषा त्वेतश्च्यांबयतु प्र विद्वाननष्टपशु भवनस्य गोपाः। स त्वतेभ्यः 
परि ददत्‌ पितुभ्योऽग्निद वेभ्यः सुविदुत्रियस्यः ॥ ५४ ॥ 
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ग्रायुविश्वायः परि पातु खा पषा त्वा पातु प्रपथे परस्तात्‌ । यत्रासते 
सुकतो यत्र त हेयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ५४ ॥ 
इमौ युनज्मि ते वही असुंनीताय वोढवे । ताभ्यां य॒मस्य सादंनं 
समितीश्वाव गच्छतात्‌ ॥ ५६ ॥ 
एतत्‌ त्वा वास; प्रथमं न्वागन्नपेतदृह यदिहाबिभः पुरा । इष्टापूत- 
मनुसंक्राम विद्वान्‌ यत्र ते दृत्तं बहुधा वि्वन्धुपु ॥ ५७ ॥ 
अग्नेवम परि गोमिव्ययस्व सं प्रोणुप्व मेद॑सा पीव॑ंसा च । नेत्‌ त्वा 
घष्णुहरसा जह॑पाणों दग बिधधन्‌ परीङ्वयातै ॥ ५८ ॥ 
दण्ड हस्तादाददानो गतासो सुह श्रोत्रेण बरचस बलेन । अत्रेव 
त्वामिह वयं सुवीरा विश्वा मृधो अभिमांतीजयेम । ४६ ॥ 
धनुहस्तादाददानो मुतस्य सह चत्रेण वर्चा बलेन । समागृभाय 
वसु भूरि पृष्टमर्वाङ्‌ स्वमेद्युप जीवलोकम्‌ ॥ ६० ॥ [१२] (२१) 


सूक्क२ 
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त्रिष्टुप्‌ ५६ प्राष्यनुष्दुप; ५८ विराट्‌ त्रिष्टुप्‌; ६० षट्पदा जगतो; ६४ भुरिक्‌ 
पथ्यापङ्क्तिः; ६७ पथ्याबृहती; ६६, ७१ उपरिष्टाद्‌ ब्रृहती ॥ मन्त्र ७३ । 


इयं नारी पतिलोकं इंणाना नि पद्यत उप॑ त्वा मर्त्य प्रेतम्‌ । घमं 
पुराणमचुपालय॑न्ती तस्ये परजां द्रबिंशं चह धेहि ॥ १ ॥ 

उदीरष्व नायंभि जीवलोकं गतापुमेतमुप शेष एहिं । हस्तग्राभस्य 
दधिषोस्तवेदं पत्युजनित्वममि सं बभूथ ॥ २ ॥ 

अप॑इयं युवर्ति नीयमांनां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम्‌। अन्धेन 
यत्‌ तम॑सा प्रावासीत्‌ प्राक्तो अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रजानत्य [घ्न्ये जीवलोकं देवानां पन्थांमनुसंचरंन्ती | श्रयं त गोपतिस्तं 
जुपस्व स्वग लोकमधि रोहयेनम्‌ ॥ ४ ॥ 

उप द्याग्नुप वेतसमवंत्तरो नदीनाम्‌ । अग्न पित्तमपामंसि ॥ ५ ॥ 

यं स्वम॑म्े समदहस्तमु निर्वापया पुनः । क्याम्बूरत्र रोहतु शाप्डदुर्वा 
व्य दशा ॥ ६ ॥ 

इदं त॒ एक पर ऊ त एक तृतीयेन ज्योतिषा सं विशस्व । संवेशने 
तन्बारै चारुरेधि प्रियो देवानां परमे सुधस्थे ॥ ७॥ 

उत्तिष्ठ प्रेहि प्र द्रवौकः कृणुष्व सलिले स॒धस्थे । तत्र तै पितृमि; 
संबिदानः सं सोमेन मदस्व सं खुधामिः ॥ ८ ॥ 

प्र च्यंबस्व तन्वं? सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरस्‌ । 
मनो निविष्टमनुसं विशस्व यत्र भमेजुषसे तत्र॑ गच्छ ॥ & ॥ 
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_ { [| क्ष Iw । 
वचसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन। चक्षुषे मा 


पेत ले 
म्‌ विश्व 


~ ८० 0_ 
प्रतरं तारयन्तो जरस मा जरदष्टि वधन्तु ॥ १० ॥ [१३] 
रयि 


वचसा मां समनक्वग्निमंधां में विष्णन्य | नवत्वास्न | 
नि यच्छन्तु दवाः स्योना मापः पवनेः पुनन्तु ॥ ११ ॥ 
मित्रावरुणा परि मामंधातामादित्या मा स्वर॑वो वर्धयन्तु । वचो म 
इन्ट्रो न्य|नक्तु हस्तयोजरदष्टि मा सबिता कृणोतु ॥ १२ ॥ 

यो ममार प्रथमो सत्यानां यः प्रेयाय॑ प्रथमो सोकमतम्‌ । देवस्वतं 
संगमन जनानां यमं राजान हविषा सपयत॥ १३ ॥ 


परा यात पितर आ चं यातायं बो यज्ञो मधुना सम॑क्तः । द्त्तो 


अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयि च नः सबैबीरं दधात ॥ १४ ॥ 

कणः कचीवांन्‌ पुरुसीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः सोभयचनान।; । 
विश्वामित्रोऽयं जमद॑भिरत्रिर॑न्तु नः कश्यपों वामद्वः। १५ ॥ 
विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ट भरद्वाज गोतम वामदेव । शर्दिनो 
थातररग्रभीन्नमोभिः सुसशासः पितरो मडता नः ॥ १६ ॥ 

कस्ये मजाना अति यन्ति रिप्रमायदधानाः प्रतर नवोयः । आप्याय- 
माना; मृजया धनुनाध स्याम सुरभयों गहेषु ॥ १७ ॥ 

अञ्जत व्य| ज्ञत समजते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्य | ज्ञते । सिन्धोरुच्छ- 
` वासे पतयन्तमुक्षण हिरण्यपाबाः पशुमासु शृहृते ॥ १८॥ 


-$ 
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यदू वों मद्र पितरः सोम्यं च तेनों सचध्वं स्वयशसो हि भूत। ते 
अर्वणः कबय॒ आ श्रृणोत सुबिदुत्रा विदथे हुयमानाः ॥ १६ ॥ 

थे अत्रेयी अङ्गिरसो नवग्वा इष्टाब॑न्तो रातिषाचो दधांनाः। दक्षिशा- 
वन्त; सुकृतो य उ स्थासद्यास्मिन्‌ बर्दिपि मादयध्वम्‌ ॥२०॥ [१४] 
अधा यथां नः पितरः परांसः प्रासो अग्न ऋतमांशशानाः | 
शुचीदयन्‌ दीध्यत उक्थशासः चामा भिन्दन्तो अरुणीरप व्रन्‌॥२१॥ 
सकर्माणः सरुचों देवयन्तो अ्रयो न देवा जनिमा धमन्तः । शचन्तो 
अग्नि वावधन्त इन्द्र्मवी गव्यां परिषद नो अक्रन्‌ ॥ ॥ २२॥ 

ग्रा यथेव चमति पश्चो अख्यद्‌ दवानां जनिमान्त्यग्रः । मतास 


श्रिदवशोरक्रप्रन्‌ वधे चिदय उपरस्यापोः ¦ ॥२३ ॥ 

अकरम ते स्वपसो अभम ऋतमवस्नन्रषसों विभातीः । विश्वं तद्‌ भद्र 
यदब॑न्ति देवा बृहद्‌ वदेम विदथ सवीराः ॥ २४ ॥ 

इन्द्र मा मरुत्वान्‌ प्राच्यां दिशः पांतु बाहुच्युतां एथिवी यामिः 
बोपरि । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभांगा इह 
स्थ ॥ २५ ॥ 

घाता मा निऋत्या दक्षिणाया दिशः०""॥ २६॥ 
अदितिर्मादित्यै; प्रतीच्या दिशः०``` ॥ २७ ॥ 

सोमो मा विशद वेरुदॉच्या दिशः०'`` ॥ २८॥ 
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धर्ता ह त्वा धुरुणों धारयाता उध्वं भानुं सबिता द्यामिवोपरि । 
लोकक़्तंः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा इह स्थ ॥ २६ ॥ 
राया त्वा दिशि पुरा संवत; स्वधायामा दधामि बाहुच्युता एथिवी 
द्यामिवोपरि । लोकऊृत: ० *--॥ ३० ॥ [१५] री 

दक्षिणायां त्वा दिशि परा संबृतः०``` ॥ ३१ ॥ 

प्रतीच्या त्वा दिशि पुरा संबृ्तः०-* * ॥ ३२ ॥ 

उदीच्याँ त्वा दिशि पुरा संबृतः० `` ` ॥ ३३ ॥ 

भुवायां त्वा दिशि परा संवत; ०" ॥ ३४ ॥ 

ऊर्ध्वायां स्वा दिशि पुरा संब्ृतः०`` ` ॥ ३४ ॥॥ 

घर्तासि धरुणोंडसि ब॑सगोऽसि॥ ३६ ॥ 

उदपृरंसि मधपूरसि वातपूरसि ॥ ३७ ॥ 

इतश्च माग्नुतथावता यमे इब यतमाने यदतम्‌ । प्र वा भरन्‌ मानुषा 
देबयन्तो आ सींदतां स्वस लोकं विदाने ॥ ३८ ॥ 

स्वासस्थे भवतमिन्दवे नो यजे वां ब्रह्म पव्ये नमोंभिः। वि श्लोक 
एति पथ्ये [व सरिः शुण्वन्त विश्वे अमृतास एतत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तरीणि पदानि रुपो अन्बरोहचतुष्पदीमन्वेतद्‌ व्रतेन । चरेश प्रति 
मिमीते अकमृतस्य नामांदभि सं पुनाति ॥ ४० ॥ [१६] | 
दवेभ्यः कमइृणीत मृत्यु प्रजाये किममृतं नाईणीत। बृहस्पति 
यज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वशमा रिरेच ॥ ४१ ॥ 


>> 
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त्वमग्न ईडितो जातदेदोश्वाडदव्यानि सुरभीणि कृत्वा । परादां 
पितभ्य॑ः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्व॑ देव प्रय॑ता हृदींपि ॥ ४२ ॥ 
आसीनासो अहहीनांमुपस्थें रयि धत्त दाशुषे मत्यौय । पत्रेभ्यः 
पिउरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इहोज दधात ॥ ४३ ॥ 

अग्निम्वात्ताः पितर एह गंच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः । अत्तो 
हवींषि प्रयंतानि ब्हिषि रयिं चं नः सर्ववीर दधात ॥ ४४ ॥ | 
उप॑हूता नः पितरः सोम्पासों बहिंष्ये [पु निधिषु प्रियेषं। त आ 
गंमन्तु त इह श्रुवन्ल्ि त्रुवन्त ते| वन्त्वस्मान्‌ ॥ ४५ ॥ 

घे नः पितुः पितरो ये पितामहा अनूजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः । 
तेमिर्यमः संरराणो हवींष्यशनुशङ्किः प्रतिकाममत्त ॥ ४६ ॥ 

ये तातपुदवित्रा जेहमाना होत्राविद स्तोमतष्टासो अक; । आमन याहि 
सहस्र देववन्देः सत्यः कविभिऋषिभिषमंसद्धि! ॥ ४७ ॥ 

थे सत्यासों हृविरदों हविष्पा इन्द्रेण दवैः सुरथ तरेण । आग्ने याहि 
सुविदत्रेमिरवाड परः पूवक्रषिमिघमंसद्धिः ।। ४८ ॥ 

उप॑ सर्प मातरं भूमिमेतासरुः्यचंसं एथिवो सुशेवाम्‌। कणप्रदा; 
पृथिवी दक्षिणावत एषा स्वा पातु प्रपथे परस्तात्‌ ॥ ४६ ॥ 
उच्छ्वञ्चस्व एथिवी मा नि बाधथाः सूपयनास्म भव दपसपणा | 
माता पत्रं यथां सिचाभ्ये [नं भूम उणुहि ॥ ५० ॥ [१७] 
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उच्छबञ्चमाना परथिवी सु तिष्ठतु सहस मित उप हि श्रयन्ताम्‌ । ते 
गहासों तसः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र ॥ ५१ ॥ 
स्तभ्नामि एथिबीं त्वत्‌ परीमं लोगं निदधन्मो अहं रिषस्‌ । एतां 
स्थूणां पितरों धारयन्ति ते तत्र य॒मः सादना ते कृणोतु ।। ५२ ॥ 
इममंग्न चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो दुबानांमुत सोम्यानाम्‌ । अयं 
यश्चमसो देवपानस्तस्मिन्‌ देवा अमृता मादयन्ताम्‌ | ५३ ॥ 

अर्थर्वा पणं चमसं यमिन्द्रापाबिभर्वाजिनीवते | तस्मिन्‌ कृणोति 
सुकृतस्य॑ भक्षं तस्मिन्रिन्दु; पवते विश्वदानीम्‌ ॥ ५४ ॥ 

यत्‌ ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सपै उत वा श्वाप॑दः । 
अमिष्टद्‌ विश्वादगर्द कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणाँ आंविवेश ।। ४४ ॥ 


SF | ; 
` पयस्वतीरोषधयः पयस्वन्मामकं पयः। अपां पय॑सो यत्‌ पयस्तेन मा 


सह शुम्भतु ॥ ५६ ॥ ; 

हमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सपिषा सं स्पृशन्ताम्‌ । अनश्रवों 
अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जन॑यो योनिमग्र ॥ ५७ || 
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सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापतेन परमे व्यो|मन्‌ । हित्वावद्य 
१ । चो 

पुनरस्तुमे हि सं गच्छतां तन्वा[ सुवचः ।। ५८ ॥ 


यै नः पितुः पितरो ये पितामहा य विविशुर »-्तरिक्षम्‌ । तेभ्य॑ः 


स्वराडसुनीतिर्नो अद्य यंथावशं तन्व |: करपयाति ॥ ५६ ॥ 


सुक्त ३] ध्रथवंवेद संहिता ५२१ 
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शां ते नीहारो भवत श ते प्रष्वाबं शीयताम्‌। शीतिके शीतिकावति 
हादिंके हादिकावति । मण्डक्य१प्खु शं सुव इम स्वरम्रि शपय ।६०। 
(१८) 
विवस्वान्‌ नो अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामां जोरदानुः सुदानुः । इहेमे 
बीरा बरहवों भवन्तु गोमदथबन्मय्यस्तु पृष्टम्‌ ॥ ६१ ॥ 
बिवस्वान्‌ नो अमृतत्वे दंधातु परेंतु मत्युरमृत न॒ ऐतु । इमान्‌ रक्षतु | 
पुरुपाना जरिम्णो मो ष्वे[पामसंबो यमं शुः ॥ ६२ ॥ 
थो दध्रे अन्तरिक्षे न मह्या पितृणां कबिः प्रमंतिर्मतीनाम्‌। तमंचत 
विश्वमित्रा हविभिः स नों यमः प्रतरं जीवस धात्‌ ॥ ६३ ॥ 
आ रोंइत दिव॑सुत्तमामष॑यो मा बिभीतन । सोमपाः सोमपायिन हंद 
वः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमस्‌ ॥ ६४ ॥ 
प्र केतुना बहता भांत्यभिरा रोदसी वृषभो रोरवीति । दिवश्रिदन्ता 


दुपमामुदानडपाम पर्थ महिषो वध ॥ ६५ ॥ 
नाके सुपणस्ुप यत्‌ पतन्त हदा वेन॑न्तो अभ्यचक्षत त्वा । हिरण्यपक्षं 


बर्णस्य दूतं य॒मस्य॒ योनी शकुनं शरणम्‌ । ६ ६॥ 

न्द्र क्रतु न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथां । शिक्षा णो अस्मिन्‌ पुरुः 
हृत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ ६७ ॥ 
अपपापिहितान्‌ कुम्भान्‌ यांस्त दुवा श्रधारयन्‌ । ते त सन्तु स्व॒धा- 


बंन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८ ॥ 
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यास्तं धाना अनकिरामि तिलमिश्राः स्व॒धाव॑तीः । तास्ते सन्तु 
बिस्व; प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

पुनदेहि वनस्पते य एष निहितस्त्वाय । यथा य॒मस्य॒ सादन आस 
विदथा वदन ॥ ७० ॥ 

आ रमस्व जातवेदस्तेजस्वद्धरो अस्तु ते। शरोरमस्य स॑ दृहाथन 
धेहि सुकृतामु लोके ॥ ७१ ॥ 


ये ते पूर्व परांगता अपरे पितरश्च ये। तेभ्य| धस्य. कुल्ये| तु श॒त- 
धारा व्युन्दती ॥ ७२ ॥ 


एतदा रोह वय उन्मजानः स्तरा इह बृहदुं दीदयन्ते । अभि प्रहि 
मध्यतो माप हास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो यो अत्र ॥ ७३ ॥ (१६) 


—°°— 


सुक्क ४ | 
ऋषि:-- श्रथर्वा ॥ देवता - यम; मन्त्रोक्ताः ; ८१-८७ पितरः; ८८ भ्रग्नि; ८६ 
चन्द्रमा: ॥। छन्द:--१, ४, ७, १४, ३६, ६० भुरिक त्रिष्दुप; २, ५, ११, २९, ५८ 
जगती; ३ पञ्चपदा भुरिगति जगतो; ६, १३ पञ्चपदा दाक्वरी ; ८ पचपदाऽति- 
शक्वरी; ६ पचपदा भुरिक्‌ शक्वरो; १०, १५, २८, ३०, ३४, ३५, ३७, ४० 
४४-४८, ५२. ५४, ६४, ६५, ६९, ७० त्रिष्टुप्‌; १२ महाबृहती; १६-२४ त्रिपदा 
भुरिड्महाब्रृहतो; [२५], ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५, ५७, ५६, ६१ श्रनुष्टुप 
२६, ३३, ४३ उपरिष्टाद्‌ बृहतो; २७ याजुषी गायत्री; ३९ पुरोबिराडास्तार- 
` प्क्तिः ४६ प्रनुष्टुव्गर्भा त्रिष्टुप; ५०, ५१ पुरोविराड सत:पडिक्त (?,जगती ) 


[५३ सतःपङ्क्तिः]; ५६ ककुम्मत्यनुष्टुप; ६२ भूरिगास्तारपडिक्त 


६३ स्वरा- 
. डास्तारपड्क्ति:; ६६ त्रिपदा स्वराड्‌ गायत्री; ६७ द्विपदाऽऽच्यनुष्डुष 


[६८, ७१ 


~, 
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प्रासुयंनुष्टुप]; ७२-७४; [७९] श्रासुरी पङ्क्ति; ७५ भ्रासुरी गायत्री; ७६ 
्रासुर्यृष्णिक्‌; ७७ दैवी जगती; [७८ श्रासुरी त्रिष्टुप्‌; ०० श्रासुरी जगती]; ८१ 
प्राजापत्याऽनुष्टुप; ८२ साम्नी बृहती; ८३, ८४ साम्नो त्रिप्दुप॥ ८५ श्रासुरी 
ब्रहती; ०६ चतुष्पदा ककुम्मत्युष्णिक्‌ ८७ चतुष्पदा शाङ्कुमत्युष्णिक; ८८ पथ्या 
पङ्क्ति; ८६ पञ्चपदा पथ्या पङ्दितः (६७, ६८, ७१, ८६ एकावसानाः )मन्त्र ८६ । 


आ रोहत जनित्रीं जातवेदसः पित॒याणेः सं ब ग्रा रोहयामिं । अवाडदु- 
व्येषितो हंव्यवाह ईजानं यक्ताः सुकृतां धत्त लोके ॥ १ ॥ ५ 

देवा यज्ञमतवः कल्पयन्ति हुविः पुरोडाश प्रचो यंज्ञायधानि । तेभि 
याहि पथिभिंईवयानयेरीजानाः स्वग यन्ति लोकम्‌ ॥ २ ॥ 

ऋतस्य पन्थाम पश्य साध्यङ्गिरसः सुकृतो येन यन्ति । तेभिया हि 
पथिभिः स्वगं यत्रांदित्या मधु भक्षयान्त ततीये नाक अधि वि 


श्रेयस्व ॥ ३ ॥ 

त्रयः सुपर्णा उप॑रस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अथि वि्टांप श्रिताः । स्व॒गा 
लोका अमृतेन विष्ठा इषमूज यजमानाय दुद्ठाम्‌ | ४ ॥ 

जुहृदोधार द्यामुंपभ्रदन्तरिक्षं प्रवा दाधार पृथिबीं प्रतिष्ठाम्‌ । प्रतीमां 
लोका घतपष्टाः स्वर्गाः कामंकामं यजमानाय दुद्‌ ॥ * ॥ 

प्रब आ रोह पथितरीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभंदा क्रमस्व । जुहु धा 
ग॑च्छ यज॑मानेन साकं सुवेणं वत्सेन दिशः प्रपीनाः सवो धुच्वा- 


हंणीयमानः ॥ ९ ॥ 
तीर्थैस्तरन्ति प्रबतों महीरिति यज्ञकृतः सकृतो येन॒ यन्ति । अत्राद 


घर्यज॑मानाय लोकं दिशों भृतानि यदकरपयन्त | ७ ॥ 


५२४ सप्तदशं काण्डम्‌ [सूक्त ४ 
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७ ७ पट a | ७ 
अङ्गिरसामर्यन पूवो अपिरादित्यानामयनं गाहपत्यो दक्षिणानामयनं 
टु क च वि “२१ __. | धु ९ | ८- 
दक्षिणाग्निः । मदिमानमग्नेबिहितस्य ब्रह्मगा समङ्ग; सब उप याहि 
शुग्मः ॥ ८ ॥ 


| | 0] ~ ~ ।.. 
पूर्वा आग्नि्ट्वो तपतु श॑ परस्ताच्छं पश्चात्‌ तपतु गाइपत्यः। दक्षिणा- 


ग्निष्ट तपत शम वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिचाद्‌ दिशोदिशो अग्ने परि 
पाहि घोरात्‌ ॥ ६ ॥ | 


ययमग्ने शंतपामिस्तनूमिरीजानमभि लोक स्वगम्‌ । अश्वा भत्वा ` 


पृष्टिवाहों वहाथ यत्र दुबे! सघमाद मदन्ति ॥ १० ॥ (२०) 

शमग्ने पश्चात्‌ तप श॑ प्रस्ताच्छमुत्तराच्छमधरात्‌ तपनम्‌ । एकस्रघा 
विहितो जातवेदः सम्यगनं धेहि सकृतांमु लोके ॥ ११ ॥ | 
शमग्नयः समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेष्य जातवेदसः । भृतं 
कुण्वन्त इह माव चिक्षिपन्‌ ॥ १२ ॥ 

यज्ञ एति बिततः करपंभान ईजानमभि लोक स्वगम्‌ । तमग्नयः सवः 
हुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेष्य जातवेदसः । शुं कृण्बन्त इह माव 
चिक्षिपन्‌ ॥ १३ ॥ 
इजानाश्चतमारुक्षदग्नि नाकस्य पष्ठाद्‌ दिवमुत्पतिष्यन्‌ । तस्मे प्र 
भाति नभसो ज्योतिषीमान्त्खगः पन्थाः सकत देवयानः ॥ १४ ॥ 


भ्रग्निहोताध्ययुष्टे बृहस्पतिरिन्द्री ब्रह्मा दक्षिणतस्त अस्तु । हतोऽयं 


संस्थितो यज्ञ एति यत्र पू वमयनं हुतानांम्‌:॥ १५॥ 


छ कॉ 


Yr 
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अपपवांन्‌ क्षीरवांश्रररेह सीदतु । लोककृतः पथिकृतो यजामह ये 
दवानां हुतभागा इह स्थ ॥ १६ ॥ 

अपपवान्‌ दथिवांशरुरेह सीदतु । लोककृतः" इह स्थ ॥ १७॥ 

अपपवान्‌ द्रप्सवाँधरुरेह सींदतु । लोकक्रतः* इह स्थ ॥ १८॥' | 
अपपबांन्‌ घतवांश्वरुरेह सींदतु । लोककृतः" ` इह स्थ ॥ १६ ॥ | 
अपपवान्‌ मांसवांश्वरुरेह सीदतु । लोककृतः' इह स्थ ॥२०॥ (२१) 
अ्रपपवानन्नवांथरुरेह सोंदतु । लोककृतः इह स्थ॥ २१॥ | | 
अपपवान्‌ मधुमांश्चरुरेह सीदतु । लोककृतः' इह स्थ ॥ २२ ॥ । 
अपपवात्‌ रसवांश्चरुरेहर सोंदतु । लोककृतः ` इह स्थ ॥ २२ ॥ । 
अपपवानपंवांश्ररुरेह सोंदतु । लोककृतः' इह स्थ ॥ २४.॥ 
अपपापिंहिताद कम्भान्‌ यांस्त दुवा अधारयन्‌ । ते त सन्तु स्वधा- 
बन्तो मधुमन्तो घृतश्वतः ॥ २५ ॥ 

यास्तं घाना अंनुकिरामि तिलमिश्राः स्व॒धावतीः | तास्त सन्तदभ्वी 
प्रभ्वीस्तास्त यमो राजाच मन्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 

अक्षिति भूयसोम्‌ ॥ २७ ॥ | श्र 

द्रप्सश्नस्कन्द प॒थिवीमनु द्यामिम च॒ योनिमन यश्च पूवः । समान 
योनिमनु संचरन्तं द्रप्सं जुहोम्यन सप्त होत्राः ॥ २८ ॥ 

शतारं वायुमर्कं स्वबिंद नचक्षसस्त अभि चक्षत रायस्‌ । य पृणन्ति 


प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुऱ्हत दक्षिणां सप्तमातरम्‌ ॥ २६ ॥ 


ttn 
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कोशं दुइन्ति कलशं चतुर्बिलमिडां धनु मधुमतीं स्व॒स्तये । ऊज 
मदन्तीम दितिं जनेष्वग्न मा हिंसीः परमे व्यो | मन्‌ ॥ ३० ॥ (२२) 
एतत्‌ ते देवः सविता वासो ददाति भतवे। तत्‌ त्वं य॒मस्य॒ राज्ये 
बपानस्ताप्य| चर ॥ ३१॥ 

धाना धेचुरंभवद्‌ वत्सो अस्यास्तिलो [भवत्‌ । तां वै यमस्य राज्ये 
अक्षिताग्नुप जीवति ॥ ३२ ॥ 

एतास्त असौ धेनवः कामदुां भवन्तु। एनीः श्येनीः सरूपा विरू- 
पास्तिलबत्सा उप तिष्ठन्तु सवात्र ॥ ३३ ॥ 

एनॉधोमा हरिणीः ज्येनोरस्य कृष्णा धाना रोहिंणीधेंनबस्ते । तिल- 
वत्सा ऊजमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः ॥ ३४ ॥ 
श्वानरे हविरिदं 'जुंहोमि साहस्रं शतधारुत्सम्‌ । स बिभति पितरं 


पितामहान्‌ प्रपितामहान्‌ बिभति पिन्व॑मानः ॥ ३५ ॥ 


सहस्रधार शतधारमुत्समक्षित व्यच्यमानं सहिलस्यं पष्ठे । ऊर्ज 
दुहानमनपस्फुरन्तग्रुपासते पितरः स्व॒धाभिः ॥ ३६ ॥ 
इद कसाम्बु चयनेन चितं तत्‌ संजाता अव पश्यतेतं । मत्योऽयम- 
एतत्वमात तस्म गहान्‌ कृणुत यावत्सबन्धु ॥ ३७॥ 


इहेवोधि धनसनिरिहचित्त इहक्रत। इहेधि बोय|वत्तरो वयोधा 
अपराहत ॥ ३८॥ 


पुत्र पौत्रमभितपयन्तीरापो भधुमतीरिमा।। स्वधां पितृभ्यो अमृत 


दुहाना आपो दुबीरुभयांस्तपयन्त ॥ ३8 ॥ 
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आपो अग्नि प्र हिणुत पितरुपेमं यज्ञं पितरों मे जुषन्ताम्‌ । आसींना- 
मूजंमुप ये सचन्ते ते नों रयि सर्ववीरं नि य॑च्छान्‌ ॥ ४० ॥ (२३) 
समिन्धते अम॑त्यं हव्य॒वाहं घृतप्रियम्‌ । स वेद निहितान्‌ निधीन्‌ 
पितृन्‌ पंराबतों गतान्‌ ॥ ४१ ॥ 

यं तें मन्थं यमोंदुनं यन्मांसं निंपृणामिं ते। ते ते सन्तु स्वधावन्तो ` 
मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ४२ ॥ | 

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः । तास्ते सन्तूद्भ्वीः 
प्रभ्वीस्तास्ते य॒मो राजानु मन्यताम्‌ ॥ ४३ ॥ 

इदं पूवेमपरं नियानं येना त पूर्व पितरः परताः । पुरोगवा ये अभि 
शाचों अस्य ते त्वा बहन्ति सुकृतांयु लोकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

सर॑स्वतीं देवयन्तो हवन्ते सर॑स्वतीमध्व॒रे तायमाने । सरस्वती 
सकृत हवन्ते सर॑स्वती दाशुषे वाय दात्‌ ॥ ४४ ॥ 

सर॑स्त्रतीं पितरों हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । आसद्यास्मिन 
बहिषि मादयध्त्रमनमीवा इष आ धद्यस्मे ॥ ४६ ॥ 

सर॑स्वति या सुरथं ययाथोक्थेः स्वधाभिदंव पितृभिमदन्तो | सह 
स्राघमिडो अत्र भागं रायस्पोषं यज॑मानाय धहि ॥ ४७ ॥ 

पथिवीं त्वा प्रथिव्यामा वंशयामि देवो नों धाता प्र तिरात्यायुः 
परांपरेता बसविद्‌ वों श्रस्त्वधा मृताः पदषु सं भवन्तु ॥ ४८ ॥ 

आ प्र च्यवेथामप तन्मंजेथां यद्‌ चांमभिमा अत्रोचुः । स्मादेत- 


मध्न्यौ तद्‌ वशोंयो दातुः पितृष्विहभोजनो मम ॥ ४६ ॥ 


रर प्रष्टादर्श काण्डम्‌ [रत 2 
शा... ...._............. 
एयमंगन्‌ दक्षिणा भंद्रतो नों अनेन दत्ता सुदुघा वयोधाः । यौवने 
जीवानुपएञ्चती जरा पितभ्य उप॒संपराणयादिमान्‌ ॥ ५० ॥ (२४) 
इद्‌ पितृभ्य; प्र भरामि बहिंजीवं दवेभ्य उत्तरं स्तृणामि । तदा रोह 

पुरुष मेष्यो भवन्‌ प्रति खा जानन्त पितरः परेतम्‌ ॥ ५१ ॥ 
एदं बहिरंसदो मेष्योऽभः प्रतिं स्वा जानन्तु पितरः परेतम्‌ । यथापरु 
तन्वं सं भरस्व॒ गात्रोणि ते ब्रह्मणा करपयामि ॥ ५२ ॥ 
_पर्णो राजापिधान चरूणामर्जो बलं सह ओजो न आग॑न्‌ । आयजी - 
वेभ्यो बिदधद्‌ दीर्घायुत्बायं शतशारदाय ॥ ५३ ॥ 
ऊर्जो भागो य इमं जजानाझमान्नानामाधिंपत्यं जगाम॑ । तम॑चत 
विश्वमित्रा हविभिः स नों यमः प्रतरं जीवस धात्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथा यमाय हुम्यमबप॒न्‌ पञ्च मानवाः । एवा वपामि ह्यं यथा 
म भूरयोऽसत ॥ ५४ ॥ 
इदं हिरण्य बिभृहि यत्‌ त पिताबिभः पुरा । स्वग यतः पितईस्तं 
निमृडढि दक्षिणम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः । तेभ्यो घतस्य 
कल्य| तु मधुधारा व्युन्दती ॥ ५७ ॥ 
वृषा मतीनां पवते बिचक्षणः सूरो अदह्वाँ प्रतरीतोषसां दिवः । प्राणः 
सिन्धूनां कलशाँ अचिक्रददिन्द्रस्य दार्दिमाबिशन्मनीषया । ५८ ॥ 
त्युषस्त धम ऊर्णोतु दिवि पंञ्छक्र आतंतः। सूरो न हि बता तब 
कपा पावक रोचसे ॥ ५६ ॥ 


क्गः४ः] | प्रथववेद संहिता ५२३ 


प्र वा एतीन्दरिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्यं प्र सिनाति संगिरः 

ये इव योषाः, समपसे सोमः कलशं शुतयांमना पथा ॥६०॥ (२५) 
अक्षन्षमीसदन्त , हब प्रियाँ अंधूषत । अस्तोषत स्वभानवो विप्रा 
यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥ ' 2 
आ यांत पितरः; सोम्यासो गम्मीरेः पथिभिः पितृयाणः । आयुरस्मभ्यं 
दर्धतः प्रजां -च॑ रायश्च पोपेरुभि नः सचध्वम्‌ ॥ ६२॥ ` (४ 
परा यात पितर; सोम्यासो गम्भीरः पथिभिः पूर्योण; । अधा मासि 
पुनरा यातः नो, गृहान्‌, हुविरत्त सुप्रजस सुदीराः ६३॥ ` 

मो अग्निरजंहादेकसङ्ग पितूलोकं गमय जातवेदाः । तदु वे 

एतत्‌ पुनरा प्याययामि साङ्गाः स्वग पितरों मादयध्वम्‌ । ६४ ॥ 
अभूद्‌ दुत; प्रहितो जातवेदाः साय नह उपवन्दो नृभिः । प्रादाः 
पितभ्य; स्वधया ते अक्षन्रद्धि स्व दव प्रयता हवींषि ॥ ६५॥ | 
असो हा इह ते मनः ककुत्सलमिव जामय; | अभ्येनं भूम ऊणंहि । 
:शुम्मन्तां लोका! पितृषदनाः पितषदने त्वा लोक आं सादयाम ६७ 


यरैस्माक : पितरस्तेषां.बहिरासि ॥ ६८ ॥ 
उदुत्तमं वरुण . पाशमस्मदवा चम वि मध्यम श्र॑थाय । अधा वयमा | 
-दित्य त्रते तवानांगसो अदितये स्याम ॥६७॥ | | 
: 'प्रास्मत्‌ पाशान्‌ , वरुण सन्स सर्वान्‌ येः संमामे बध्यते येव्योमे । 
घा जीवेम शरद शतानि त्वया -राजन्‌ गुपिता रक्षमाणाः ॥ ७० ॥ 


(२६) 
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अनयं कव्पवाहनाय स्वघा नम; ॥ ७१॥ 

सोमांय पितुऽमते स्वघा नम! ॥ ७२ ॥ 

पितुभ्यः सोमबद्भयः स्बृधा नम; ॥ ७३ ॥ 

यमाय पितृऽमते स्वधा नम; ॥ ७४ ॥ 

एतत्‌ त प्रततामह स्व॒धा ये च॒ खामनु ॥ ७४ ॥ 

एतत्‌ त ततामह स्व॒धा ये च त्वामनु ॥ ७६ ॥ 

एतत्‌ त तत स्वधा ॥ ७७ ॥ 

स्व॒धा पितृऽभ्यः पृथिबिषद्धय; ॥ ७८ ॥ 

स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसङ्कःयः ॥ ७६ ॥ 

स्था पितृभ्यो दिविषद्धय/ ॥ ८० ॥ (२७) 

नमो बः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥ ८१ ॥ 

नमो बः पितरो भामाय नमो बः पितरो मन्यवे || ८२॥ 

नमो वः पितरो यदू घोरं तस्म नमो बः पितरो यत्‌ क्रर॑ तस्मे ।८ ३। 
नमो बः पितरो यच्छिवं तस्म नमो बः पितरो यत्‌ स्योनं तस्मै । ८४। 
नमो बः पितरः स्व॒धा बः पितरः ॥ ८५ ॥ 

ेऽत्र पितरः पितरो येज्च्र यूयं स्थ युप्मांस्तेज्नु यथं तेषां श्रेष्ठा 
भूयास्थ ॥ ८६ ॥ 

यइ पितरों जीवा इह दयं स्मः। अस्मास्तेज्लु बयं तेषां श्रेष्ठ 
भूयास्म ॥ ८७ ॥ 


तुक्क ४] पथवंवेद संहिता ५३१ 
MIN 
आ सवाग्न इधीमहि द्युमन्त देवाजरम्‌ । यद्‌ घ सा ते पनीयसी समिद्‌ 
दीदय॑ति विं । इषे स्तोवृम्य्‌ ग्या भर ॥ ८८ ॥ 
चन्द्रमा अ्रप्स्बशन्तरा पुंपणो थांबते दिवि । न बो हिरण्यनेमयः पदं 
विन्दन्ति विद्युतो वित्त में अस्य रोदसी ॥ ८8 ॥ (२८) [४।१] 
HN 


॥ इत्यष्टादश काण्डम्‌ समाप्तस्‌ ॥ 
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सुक्त १ 
ऋषि:--ब्रह्मा ॥ देवता--यज्ञ:॥ छन्द:--१, २ पथ्या बृहती; ३ पङ्क्ति: ॥। मंत्र ३ । 


सं सं संवन्तु न्य?! सं वाताः सं पतत्रिणंः । यज्ञमिमं वर्षयतागिरः 
संस्राव्ये|ण हृविषां जुहोमि ॥ १ ॥ 

इमं होमां यज्ञमवतेम संस्रावणा उत । यज्ञमिम वर्धयता गिरः संखा- 
व्ये [ण हविषां जुहोमि ॥ २ ॥ 

रूपरूप वर्योवयः सुरभ्येनं परि ष्वजे । यज्ञमिमं चत॑स्रः प्रदिशो वध- 
यन्तु संस्राव्ये|ण हविषां जुहोमि ॥ ३ ॥ (१।१) 


— ०-- 


सुक्ल २ 
ऋषि:--- सिन्धुद्दी : ॥ देवता--श्राप: ॥ छन्दः भ्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ५ । 


शं त॒ आपो हेमवतीः शमनं ते सन्तत्स्या[१। शं ते सनिष्यदा आपः 
श्नु ते सन्त ब॒रष्या|¦ ॥ १॥ 

शं त आपों धन्वन्याः शं ते सन्स्वनप्या |: । शं ते खनित्रिमा आपः 
शं याः कम्मेभिराभृताः ॥ २॥ 


सुषत ३] प्रथर्ववेद संहिता .. ५३३ 
त 0 २ 
ग्रनभ्रयः खनमाना विप्रां गम्भीरे ग्रपसः । भिषग्भ्यो भिषक्तरा 
ग्रापो अच्छा वदामसिं॥ ३॥ | 

अपामई दिव्या [नामपां खोंतस्या| नाप । अपामह प्रणेजनेञ्यां 
भवथ वाजिनः ॥ ४ ॥ 

ता अपः शित्रा अपोज्यदमंकरणीरपः | यथेव तृप्यत मयस्तास्त आ 
द॑त्त भेषजीः ।। ५॥ (१।२) 


सुक्क २ 
ऋषिः---अश्रथर्वा ड्रिरा: ॥ देवता--अ्रग्निः ॥ छन्द:--१, २, ४ त्रिष्टुप; २ भुरिक्‌ 
त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र ४। 


दिवस्प्रथिव्याः पयन्तरिक्षाद्‌ वनस्पतिभ्यो अध्योपधीम्यः । यत्रयत्र 
बिर्मतो जातवेदास्तत स्तुतो जुषमाणो न एादि॥ १ ॥ 

ते अप्सु महिमा यो वनपु य ओर्षघीघु पशुष्वप्स्व१न्तः। अग्न 
सर्वास्तन्व? सं रभस्व तामिन एहिं द्रविणोदा अजनः ॥ २ ॥ | 
यस्त देवेष महिमा स्वर्गो या -त तन्‌; पितष्वांविवेशं । पुष्टिया त 
मनष्ये [पु पप्रथेडग्ने तया रयिमस्मासु पेहि ॥ २॥ 
श्रत्कर्णाय कवय वेद्याय बची भिरवाकैरुप यामि रातिम्‌ । यतो मयम्‌ 
भय तन्नो अस्त्वबं देवानां यज इडो अग्न. ४ ॥ (१।३) 
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ee 
सुकत ४ 
ऋषिःभ्नथर्वाद्गिराः ॥ देवता--श्रग्नि: ॥ छच्दः-१ पञ्चपदा विराडतिजगती ; 
२ जगती; ३, ४ त्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र ४ । 


यामाहुति प्रथमामर्था या जाता या हव्यमङणोज्जातवेदाः । तां त 
एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टप्तो बहत हव्यमग्निरश्नये स्वाहा ॥१॥ 
आकूति देवी सभगां परो दधे चित्तस्य माता सहवां नो अस्तु । 
यामाशामंमि केवली सा मं अस्त विदेयमेनां मनसि प्रिष्टास्‌ ॥२॥ 
आकूत्या नो बृहस्पत आङत्या न उपा गहि । अथो भगस्य नो 
धह्ययों नः सहवों भव ॥ ३ ॥ 

बृहस्पतिम आङतिमाङ्गिरसः प्रति जानात बाचमताम्‌ । यस्य द्वा | 
दवता! संबभवु; स सुप्रणांताः कामो अन्वतवस्मान्‌ ॥ ४ ॥ (१।४) 


सुक्त ५ 
कऋषिः---श्रथर्वाड्रिरा: ॥ देवता- इन्द्र; ॥ छन्द र्‍ात्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १। 


इन्द्रो राजा जगतश्रपणीनामधि श्षप्ति विषरूपं यदस्ति | ततों ददाति 
दाशुष बद्धनि चोदद्‌ राध॒ उपस्तृतथ्रिदर्वाक्‌ ॥ १ ॥ (१।५) 


| 

) ००. ५ 0 (०-७ 

| सुक्त ६ 

| ऋषिः-- ना रायणः ॥ देवता--पुरुष; । छन्द -भनुष्दुप्‌ ॥ मन्त्र १६ । 
 सहसबाहु; पुरुष! सहसाचः सहसंपात । स भूमि बिश्वतो वातय 
__ तिएद्‌ दशाढ गुलम्‌ ॥ १ ॥ 


सुक्त ६] घ्रथवंवेद संहिता ५३५ 
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त्रिभिः परड्धिर्यामरोहत्‌ पादस्येहाभवत्‌ पुनः । तथा व्य|क्रामद्‌ 
विष्वङशनानशने अलु ॥ २॥ | 
तात्रन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पूरुषः । पादोऽस्य विश्वा | 
मृतान त्रपादस्यामृत दुवि ॥ २॥ 
पुरुष एयेदं सवे यदू भतं यच भाव्य | घ्‌ । उतामतस्वस्यश्वरो यदुन्येना- 
भवत्‌ सह ॥ ४ ॥ 
यत्‌ पुंपं व्यदधुः कतिधा व्य [करपयन्‌ । मुखे किमस्य कि बाहू किमुरू | 
पादा उच्येते ॥ ५ ॥ || 
ब्राह्मणो | स्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्यो | भवत्‌ । मध्य तदस्य यद्‌ बर्थ | 
पद्धयाँ शद्रो अजायत ॥ ९ ॥ 

द्रमा मन॑सो जातथक्षोः सूर्या श्रजायत । मुखा दिन्द्रशास्ति प्राणादू 
वायुरजायत ॥ ७ ॥ 
नाम्या आसीदन्तरिक्षं शीर्णो द्योः समवर्तत । पद्भयां भूमि दिशः 
श्रोत्रात्‌ तथां लोकाँ अकल्पयच्‌॥ ८ ॥ । 
बिराडग्रे समंभवद्‌ विराजो अघि पुरुष स जातो अत्यरिच्यत 
पश्चाद भमिमथों प्रः ॥ & ॥ 
यत्‌ पुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत | तस न्तो अंस्यासीदाज्य ग्रीष्म 


॥ 
इच्मः शुद्वः ॥ १०॥ ` | 


तं यज्ञ प्रावृषा प्रोक्षन्‌ पुरुष जातमंग्रशः । तेन दुवा अपजन्त साध्या 
वसवश्च ये ॥ ११ || 
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तस्मांदश्वा. अजायन्त॒ ये च के चोभयादतः गांवों ह. जज्ञिर तस्मात्‌ 
-: ! .तस्मॉज्जाता अजावयः ॥ १२॥ | 
5 -तस्माद्‌ यज्ञात संबहुत ऋचः सामोनि जशिरे। छन्दो ह जा 
` .त्स्माद यजस्तस्मादजायत ॥ १३॥ . 
तस्मादू यज्ञात्‌ संहतः संभृतं एषदाज्य | म्‌॥ पशसतथक्र वायव्या- 
मे; नारण्या ग्राम्याश्च ये॥ १४॥ 
"2. सप्तास्यासन्‌; परिधयस्त्रिः सप्त समिधे; कुताः । ˆ देवा द्‌ यं 
7: तस्वाना.अमध्मुन्‌ पुरुष पशुम्‌॥ ११॥ | 
_ मधो. देवस्य बृहतो अंशवः सप्त संप्ंतीः । राज सोमंस्थाजायन्त 
जातस्य पुरुषादधि ॥ १६॥ (१।६) 
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| 7 “| कऋषि:-गाग्ये: ॥ देवता नक्षत्राणि ॥ छन्द:--१-३) ५ त्रिष्टुप्‌; ४ भुरिक्त्रिष्टुप्‌ । 
कि पान्त 2)”. -!. 
चित्राणि साक दिवि रोचनानि सरीसुपाणि शुने जवानि । तुमिश 
सुमतिमिच्छमानो अहानि गोभि; सपर्यामि नाकम्‌ ॥ १ ॥ 
1 =. सुहृवमग्न कृत्तिका रोहिण चास्तु भद्रं मुंगशिरः झमाद्रां । पुनवसन 
„३; “सनृता. चारु पुष्यो, भानुराश्लपा अयने मघा म ॥ २॥ 


पुण्य पूर्वा फर्गुन्यो चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सखो म अस्तु। 
राध विशाख सहवांनुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रम रिष्ट भूलम्‌ ॥ रे ॥ 


न सवत ८] न .अथवेबेद संहिता ५३७ 
ait HGUGOSOSSSOSSTSTTTO TT 33 
अन्न पूवी रासतां मे अषाढा ऊज दव्युत्तरा आ बहन्तु | अजन्म 
- रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुवतां सुपुष्टम्‌ ॥ ४ ॥ 
, गा से पहच्छतभिषग वरीय आ में इया प्रोष्ठपदा सुशम । आ रवतीं 
„ „ चाश्वयुजौ मग म आ में रयि भरण्य था वहन्त ॥ ५ ॥ (१७) 


छ / 


सुकत ८ 
ऋषि:-- गाइयः ॥ देवता--नक्षत्राण ॥ छन्दः- १ विराड जगती; २-७ 


| त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ७। | र 9 


यानि नक्षंत्राणि दिव्य १न्तरिचे अ्रप्सु भमौ यानि नगषु दिल्नु । प्रकरप- 
- - यंश्वन्द्रमा यान्येति सवाशि सपतान शिवानि सन्तु ॥ १ ॥ 
. अशाविशानि शिवानिं घग्मानि सह योग भजतं मे । योग प्र पद 
| क्षेम च॒ बनें. प्र पद्य योग च नमोंऽहोरात्राम्यामस्तु ॥ २ ॥ 


`. ` स्वस्तितं मे सुप्रातः सुसाय सुदिवं सुसग सुश मे अस्त । सुहवसभ 
र्त 


' स्वस्त्य£मत्य गत्या पुनरायाभिनन्दत्‌ ॥ ३॥ 


» ` „ अनुहवं परिहृबं परिवाद परिन | सर्वे मे रिक्तकुम्भान्‌ परा तान्त्सं 
` --. बितुः सुव ॥ ४ ॥ १ 
„ आपरपापं परिक्षव पुण्य भक्षीमहि क्षवंस्‌ । शिवा त पाप नासिकां 

. .. पुण्यंगश्चाभि मेहताम ॥ ४ ॥ umm | 
. - इमा या ब्रह्मणस्पत बिषचीर्वात झरते। सघीचीरिन्द्र ताः कुला मद्य 


td RES ५5 | 


.„ शिवतमास्कृधि ॥ $ ॥ | - 
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स्वस्ति नों अस्त्वभयं नो अस्त नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥७॥ (१।८) 


--$० ,-- 


सुक्ल & 
ऋषि:--शन्‍्ताति: ॥ देवता- मन्त्रोक्ताः छेन्दः--१ विराडुरोबृहती;। २--४, 
६--८, १०, ११, १३ भ्रनुष्टुप; ५ पञ्चपदा पथ्यापङ्क्ति:) & पञ्चपदा क्रकुभ्मती 
(?, त्रिष्टुप्‌); १२ सप्तपदाऽष्टिः; १४ चतुष्पदा (? ) संकृति ॥। मन्त्र १४। 


शान्ता यौ; शान्ता पंथिवी शान्तांसदमुव १न्तरिक्षम्‌ । शान्ता उदुन्ब- 
तीरापः शान्ता न; सन्त्वोषधी; ॥ १॥ 

शान्तानि पूवरूपाणि शान्त नो अस्तु कृताकृतपू। शान्तं भतं च॒ भ 
च सवमव शमंस्त नः ॥ २॥ 

इयं या परमष्ठिनी वाग देवी ब्रह्मसंशिता। ययेव संसुजे घोरं तयैव 
शान्तिरस्तु नः ॥ ३॥ 

इदं यत्‌ परमेष्ठिन मनो वां ब्रहमसंशितम्‌ । येनेब संसजे घोरं तेनेव 
शान्तिरस्त न: ॥ ४ ॥ 

इमानि थानि पञ्चन्द्रियाणि मनःपष्ठानि मे हृदि ब्रह्म॑णा संशितानि । 
येरेव संसूजे घोरं तैरब शान्तिरस्त न; ॥ ५ ॥ | 

शं नों मित्रः शं वरुणः शं विष्णः शं प्रजापति! । शं न॒ इन्द्रो 
बृहस्पतिः शं नों भवत्वयमा ॥ ६ ॥ | 
__ शु नो मित्रः शं वरुण; शं विषस्वाञ्छमन्तक; । उत्पाताः पार्थि- 
. वान्तरिक्षा; शं नो दिविचरा ग्रहः ॥ ७ ॥ "न 
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शं तो भमिबेप्यमाना शमस्का निहत च यत्‌। श॑ गावो लोहिंतचीराः 
शं मसिख तीयती! ॥ ८ ॥। | 

नश्चत्रमल्कामिहेतं शमस्त नः शं नोऽमिचाराः शमु सन्तु कृत्याः । 
शं नो निखांता वर्गाः शमुरका देशोपसर्गाः शु नो भवन्तु॥ & ॥ 
शं नो ग्रहांधान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा । श नों मत्युधमकतः शं 


रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥ १० ॥ 
श॑ रुद्राः श॑ बसवः शमादित्याः शमग्नय;। श॑ नों महपयों दुवा! 


देवाः शं बृहस्पति! ॥ ११॥ 
ब्रह्म प्रजापतिधाता लोका वदाः संप्रषयोऽग्रयः । तेम कृत स्वस्त्यय- 
नमिन्द्री मे शर्म यच्छत्‌ ब्रह्मा मे शमं यच्छतु । विश्व मे देवाः शम 


यच्छन्तु सबै मे देवाः शम यच्छन्तु ॥ १२ ॥ 
यानि कानि चिच्छान्तानि लोके संप्क्रषयो विदुः । सवोणि श 


भंवन्त मे श॑ में अस्त्वभयं मे अस्तु ॥ १२ ॥ 

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शाम्तिद्यौः शान्तिरापः शान्त्रोपधयः 
ज्ञान्तिवैनस्पतय; शान्तिर्विश्व मे दुवा; शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्ति 
शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः। ताभिः शान्तिभिः सव शान्तिभि 
शम॑यामोऽहं सदिइ घोरं यदिह क्र यदिद पाप तटाला तच्छिवं 
सर्वभेव शम॑स्तु नः ॥ १४ ॥ (१8) 
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सुक्त १० 
क्रृषि;--वसिष्ठः ॥ देवता--मन्त्रोबता: ॥ छन्द:-त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १०। _ 


£ शं न इन्द्राग्नी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातहव्या | शाभन्द्रा- 
सोमा सुविताय शं योः शं न इन्द्रापपणा वाजसातौ ॥ १॥ 
शं नो भगः शप्नु नः शंसों अस्त शं नः पुरंधिः शमु सन्त रायः । 
श॑ नः सत्यस्य सुयमस्य शंसः शं नों अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ २॥ 
शं नों धाता शमनं धर्ता नों अस्तु शं नं उरूची भ॑वतु स्व॒धाभिः 
श॑ रोद॑सी बृहती शं नो अद्रिः श॑ नों देवानां सुहवानि सन्त ॥ ३ ॥ 
शं नों श्रग्निज्योतिरनीको अस्त शं नों मित्रावरुणावश्चिना शाम्‌ । 
शं नः सकृतां सुकृतानि सन्त श न इषिरो अभि वात वांतः॥ ४ ॥ 
शं नो द्यावाप्रथिवी पबहुतौ शमन्तरिक्षं शये नो अस्तु। शं न 
ओपधीवनिनो भवन्त शं नो रजसस्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ ५ ॥ 
शं न॒ इन्द्रो वेसुभिद्वो अस्त शमादित्येम्रिवरुणः सशंसं; । ज्ञं नो 
रुद्रो रुद्रमिजलाप; शं नस्त्वष्टा ग्राभिरिह थशोतु ॥ ६॥ 
श॑ नः सोमो भवत ब्रह्म श॑ नः शं नो ग्रावाणः शसु सन्तु ना 
श न; स्वरूणां मितयों भवन्तु श॑ नः प्रस्वः१ शम्बस्त वेदि; । ७ ॥ 
- श नः दय उश्चक्षा उदत श॑ नों भवन्तु प्रदिशअत॑सः । श॑ न; पर्वता 
ट ह भवन्तः शं नः सिन्धं्रः शर्म सन्स्वापं: ॥ ८ ॥ 
शंनो श्र 
rir 
शम्वस्त वायुः ॥ ६ ॥ 
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श्‌ नो देवः सविता त्रायमाणः शं नों. भवन्तषसों विभाती! । श॑ नः 
पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः ॥१०॥ (२1१) 


सुक्त ११ 
ऋषि:--बसिष्ठ: ॥ देवता--मनन्‍्त्रोक्ता: ॥ छन्द:-- त्रिष्टुप्‌ ॥॥ मन्त्र ६॥ 


शं न॑! सस्यस्य पत॑यो भवन्त शं नो अवन्तः शु सन्तु गावः । श 
न ऋभवः सकूर्तः सहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवषु ॥ १ ॥ 

शं नों देवा विश्वदेवा भवन्त शं सरस्वती सह धीभिरस्तु । शमः 
भिवाचः शई रातिषाचः शं नों दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्या | 
शं नो अज एकपाद्‌ देवो अस्तृ शमहिबुध्न्य१; श सं । शं नों 
पां नपात्‌ परुरस्तु श नः प्रांशभेवतु देवगोपा ॥ ३ ॥ | 
ग्रादित्या रुद्रा बसबो जुषन्तामिद ब्रह्म क्रियमांणं नवीयः । शण्बन्तु 


नो दिव्याः पार्थिवासो गोजांता उत ये याज्याः ॥ ४ | 

ये देवानामत्विजो यक्षियांसो मनोयजत्रा अस्ता ऋठजा: । ते नो 
रासन्तामुरुगायमद्य य॒य पात स्वस्तिभिः सदा नः ५ ॥ 

तदस्त मित्रावरुणा तद श योरस्मभ्यमिदंमस्तु शस्तम्‌ । अशीमाह 


गाधमत प्रतिष्ठा नमो. दिवे बहते सादनाय ॥ ६ ॥ (२।२) 


——0— 


ह सुक्क १२ 
ऋषिः---बसिंऽठः ॥ देवता- उषा! छुन्द:--त्रिष्ठुप्‌ ॥ 8 । «  -.. कवि 
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| २ 
उषा अप स्वसस्तमः सं बंतयति वतनि सुंजाततां । या बाज दुवः 
हित सनेम मदेम शतहिंमाःसुवीराः ॥ १ ॥ (२।२) 


सुक्त १२ 
ऋषि:-- भ्रप्रतिरथ: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१, २, ७- १० न्रिष्ट्रप्‌; ३-६, 
११ भुरिक्‌ त्रिष्ठुप्‌ ॥ ॥ मन्त्र ११ । 


न्द्रस्य बाहू स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा दृषभौ पारयिष्णू । तो 
योचे प्रथमो योग आगते याभ्याँ जितमसुराणां स्व॑श्यत्‌ ॥ १ ॥ 
आशु; शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चपंणीनाम्‌ । संक्रन्द्‌- 
नोऽनिमिष एकबीरः श॒तं सेनां अजयत्‌ साकमिन्द्रः ॥ २ ॥ 
संक्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुनांऽयोध्येनंदुशच्यवनेनं ृष्णुनां। तदिन्द्रेण 
जयत॒ तत्‌ सहध्वं युधों नर इषुहस्तेन वृष्णा ॥ ३ ॥ 


स इपुहस्त स निष ङ्गिभिवृशी संसष्टा स युध इन्द्रो गणेन | संसृष्टः 


जित्‌ सोमपा बुगरा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ४ ॥ | 
बलुबिज्ञायः स्थविरः प्रबीरः सह॑स्वा्‌ वाजी सहमान उग्रः । अभि- 
वीरो अभिषत्वा सहोजिज्जेत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन ॥ ५ ॥ 

इमं वीरमनुं हषंध्वमुग्रमिन्द्र सखायो अनु सं र॑भध्वम्‌ । ग्रामजितं 
गोजितं बजबाहु जयन्तमज्म प्रमणन्तमोजसा ॥ ६॥ 

समि गोत्राणि सह॑सा गाइमानोञ्दाय उग्र: शतमन्युरिन्द; । दुश्च्य- 
बन; पृतनाषाडयोध्योईस्माक सेना बतु अ युस्सु॥.७॥ . : . 


त ० 
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बृहस्पत परि दीया रथेन रक्षोहामित्राँ अपबाधमानः । प्रभञ्जञ्छत्रत्‌ 
प्रणणन्नमित्रानस्माकमेध्य विता तनूनाप्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र एषां नेता दहस्पतिदक्षिणा यज्ञः पर एत सोम! । देवसंनाना 
मभिभज्जतीनां जयन्तीनां मरुतों यन्त॒ मध्यें ॥ ६॥ 
इन्द्र॑स्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञं आदिस्यानां मरुतां शं उग्रम्‌ । महा: 
मनसां भ्ुवनच्यवानां घोषों देवानां जयतामुदस्थात्‌ ॥ १० ॥ 
अस्माकमिन्द्रः स्तेषु भ्वजेष्॒स्माकं या इषवस्ता ज॑यन्तु । अस्माक 
बीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्‌ देवासोऽवता हवेषु ॥ ११ ॥ (२।४) 


२९ 9५ 9 
कट 0, 


सुक्त १४ ` 
ऋषि:-- भ्रथर्वा ॥ देवता द्यावापृथिव्यो ।। छत्द:--त्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र १॥ 


इदमुच्छ्रेयोऽवसानमागां शिवे म द्यावाप्रथिवी अ्रभूताम्‌ | असपत्ना! 
प्रदिशो मे भवन्त न वै त्वां द्विष्मो अभयं नो अस्तु ॥ १.॥ (२।५) 


७ 
---१०४--- 


सुक्त १५ 
ऋषि:--पश्रथर्वा ॥ देवता--१--४ इन्द्र, २, ६ मन्त्रोक्ताः ॥। छन्द:--१ पथ्या- 


ब्रृहती; २,५ जगतो; २ विराड्‌ पथ्या पडिक्तः; ४, ६ त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र ६। 
यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभय कृधि। मघवञ्छग्धि तव त्व न 


ऊतिभिविं द्विषो वि मृधो जहि ॥ १॥ 
इन्द्र बयम॑नूराधं हवामहदेऽनु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा । मा न! 


सेना अररुपीरुप गुविषूंचीरिन्द्र दरहो वि नांशय ॥ २॥ 


शर 


MR . एकोर्नावशं काण्डम्‌ | [ सृक्त १६-१७ ` 
DICT CRN १७ ००७, 


ल ! 
इन्ट्रेख्ातोत इत्रहा .परस्फानो वरण्यः | स रक्षितां चरमंतः से मध्य॒तः 


स पश्चात्‌ स.परस्तान्नो अस्त ॥ ३ ॥ 


उरं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्वश्यज्ज्योतिरभय स्वस्ति ।/उग्रा त ` 


इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप चयेम शरणा बहन्ता ॥ ४ ॥ 


अभय नः -करत्यन्तरित्षमभयं धयावाएथिवी उभे इमे | अभय पश्चांद्‌- ` 


भयं पुरस्तादुत्तरांद्रधरादभय नो अस्त ॥ ५ ॥ 
यं मित्रादभयममित्रादभय ज्ञातादभय प्रो यः । अभय नक्तेः 
मभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्र भवन्त ॥ ६॥ (२।६) 


सुक्त १६ 


ऋषि:ः--श्रथर्वा ॥ देवता - मन्त्रोक्ताः ॥। छन्द:- १ ्रनुष्टुप्‌; २ सप्तपदा बृहतीः 
गर्भातिशक्वरी ॥:मन्त्र २। , ;. 


ग्रसपत्नं प्ररस्तांतू पथान्नो अभय कृतम्‌ । सबिता मा दक्षिणर्त 
उत्तरान्मा शचीपतिः ॥.१ ॥ 


दिवो मादित्या रन्त भम्या रचन्खवम्नय;। इन्द्राग्नी रचता मा परस्ता- 


LS 


'दश्चिनाबमितः, शम यच्छताम्‌ । तिरथीनघ्न्या {क्षत जातवेदा 


भूतुढृतों मे सवतः सन्त वम ॥ २ ॥ (२।७) 
| सुक्क ९७. , , ८ 
ऋषि:--श्रथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः ॥ छन्द ~ १४ ८ जगते; ५; ७, १० 
जगती; ६ भुरिग्‌ जगती; ९ पञ्चपदाऽतिशक्वरी । । सन्त्र १० । ब 


सुक्त १८] प्रथववेद संहिता ५४५ 
MCORP OP र कनक 

अग्निमा पात वसुभिः परस्तात्‌ तस्मिन्‌ क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुर्‌ प्रैमि । 

स मां रक्षतु स मां गोपायत तस्मा रात्मानं परि ददे स्वाहा ॥ १ ॥ 

पायुमान्तारक्षण्तस्या 1द्‌शः पात तास्मन्‌'` दद स्वाहा ॥ २ ॥ 

सोमो मा रुद्रदक्षिणाया दिशः पातु तस्मित्‌'` 'परि ददे स्वाहां ॥३॥ 

वरुणो मादित्येरेतस्यां दिशः पातु तस्मिन्‌'` “परि ददु स्वाहां ॥४॥ 

सूयो सा दातांपरथिवीभ्यां' प्रतीच्यां दिशः पातु तस्मिन्‌ः" “परि ददे | 

स्वाहां ॥ ५ ॥ 

ग्रापो मौषधीमतीरतश्या दिशः पान्त तासु'' “परि दद स्वाहा ॥६॥ 

विश्वकर्मा मा सप्तक्रषिभिरुदीच्या दिशः पात तस्मिन्‌" 'परि 

ददे स्वाहा ॥ ७ ॥ 

इन्द्रो मा सरुचानेतस्या दिशः पातु तस्मिन्‌ ' परि ददे स्वाहां ॥८॥ 

प्रजापतिमा प्रजननबान्त्सद्द प्रतिष्ठांया भ्रवायां दिशः पातुः" “परि दद 


स्वाहा ॥ & ॥ ॥ 
॥ > र 

बृहस्पतिम विश्वेद वैरूध्वायां दिशः पात तस्मिन्‌'` `"`'परि दद | 
स्वाहा ॥ १० ॥ (२।८) ह [ ए 
सुकत १८ । 
क्रषिः- श्रथर्दा ॥ देवता--म त्रोषताः ।। छन्द:--१, ८ साम्नी त्रिष्टुप्‌; २--४, ६ ५ 
भ्राच्यनुष्टुप्‌; ५ सस्राड्‌ (?, स्व॒राड) प्राच्यनुष्टुप्‌) ७, ६, १० प्राजापत्या तिष्टुप; | 


(सर्वा द्विपदाः) ।। मन्त्र १० । 


म ते दसुवन्तमच्छन्तु । ये मांघायवः प्राच्यां दिशो | मिदासात्‌ ।१। 
वाय तेरैन्तरिक्षबन्तसच्छन्त। ये मांघायवं एतस्यां दिशो | भिदासांत्‌।२। 
| 

। 


५४६ एकोनविशं काण्डम्‌ [सुक्त १६ 
"OO SIMI 
सोम ते रद्रवन्तमृच्छन्त | ये मांधायबो दक्षिणाया दिशो|मि « 
दासात्‌ ॥३॥ | 
वरुणं त आदित्यवन्तमृच्छान्त्‌ । ये माघायव एतस्या दिशो | मि- 
दासात्‌ ॥ ४ ॥ Ro 
सरव ते द्यार्वापथिबीवन्तमच्छन्तु । ये मांघायव॑ः प्रतीच्यां दिशो|भि * 
दासात्‌ ॥ ५ ॥ 
अपस्त ओषंधीमतीऋच्छन्तु । ये मांघायत्र एतस्यां दिशो| भिः 
दासात्‌ ॥ ६ ॥ 
विश्वकर्माणं ते संप्तक्रपिवन्तम्ृच्छन्तु । ये माँघायब उदीच्या दिशो- 
| भिदास्ात्‌ ॥ ७॥ | 
इन्द्रं ते मरुत्वन्तमच्छन्तु । षे मांघायव एतस्यां दिशो[मिदासात्‌ ८ | 
प्रजापति ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो ध्रवायां दिशो | भिः | 
दासात्‌ ॥ & ॥ 


बृहस्पति ते विश्वद्‌ववन्तमृच्छन्तु । ये माघायव ऊध्वायां दिशो | भिः 
दासात्‌ ॥ १० ॥ [२18] 


--७: -- 


सुक्त १६ 
ऋषि:-- श्रथर्वा ॥ देवता--मन्त्रोकताः ॥ छन्दः--१, ३, & भुरिग्बृहतो; २, ४-८, 
११ श्रनुष्टुब्गर्भा पङ्क्ति); १० स्वराट्‌ पङ्क्ति: ॥ मन्त्र ११ । 


मित्रः प्रथिव्योदक्राभत्‌ तां पुरं प्र णयामि वः | तामा विशत तां प्र 
विरत सा व! शम च बम च यच्छत ॥ १ ॥ 


सुक्त २०] प्रथवंवेद संहिता १४७ 
0000 00 0 0 0000 री 
वायुरन्तरिक्षणोदक्रामत्‌ तां. 'यच्छतु ॥ २ ॥ 

सूर्यो दिवोदक्रामत्‌ तां'" 'यच्छतु ॥३॥ 

चन्द्रमा नक्षत्रेरुदक्रामत्‌ तां `` ` यच्छतु ॥ ४॥ 

सोम ओषधीमिरुदक्रामत्‌ तां'  "यच्छतु ॥ ५ ॥ 

य॒ज्ञो दच्षिणामिरुदक्रामत्‌ ताँ" "यच्छतु ॥ ६ ॥ 

स्रो नदीमिरुदक्रामत्‌ तां” 'यच्छतु ॥ ७ ॥ 

ब्रह्म त्रह्चारिभिरुदक्रामत्‌ ताँ" (यच्छतु ॥ ८ ॥ 

इन्ट्री बीर्येरणोदक्रामत्‌ तां. "यच्छतु ॥ & ॥ 

देवा अ्रमृतेनोदंक्रामंस्तां'` ` यच्छत्‌ ॥ १० ॥ 

प्रजापतिः प्रजामिरुदक्रामत्‌ तां `` "यच्छतु ॥ ११ ॥ (२।१०) 


सुक्क २० 
ऋषि:-- श्रथर्वा ॥. देवता-- मन्त्रोक्ताः ।। छन्दः- १ त्रिष्टुप्‌; २ जगती; ३ 
पुरस्ताद्‌ बृहती) ४ धनुष्टुव्गर्भा त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र ४। 


अप न्यथः पौर॑षेयं बर्ष यमिन्द्राप्री घाता संविता बृहस्पति: । सोमो 
राजा वरणो अ्रश्चिनां यमः पषास्मान्‌ पार पातु मत्योः ॥ १ ॥ 
यानि चकार थुवेनस्य यस्पतिः प्रजापंतिर्मातरिश्रा परजाभ्यः । प्रदिशो 
याति वसते दिशश्च तानि मे वमोणि बहुलानि सन्तु॥ २ ॥ 

यत्‌ ते 'त॒नुप्वनं्न्त देवा युरांजयो देहिनः । इन्द्रो यच्चक्र वम 


तदस्मान्‌ पातु विश्वतः ॥ रै ॥ 


LS 
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५४८ प्रष्टादर्श काण्डम्‌ [सू ग्त २१-२२ 
5५ : ४ ] OA (७८७ २») NA 

र्मे द्यावांपूथिवी वर्माह सूयः । वम में विश्वे देवः कन्‌ मा 
मा प्रापत्‌ प्रतीचिका ॥ ४॥ (२।११) 


——* 0५००“ 


सूक्तं २१ 
ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता- छन्दांसि ॥ छन्दः--द्विपदा साम्नी बृहती (एकावसाना) । 
मन्त्र १। 


गायः्यु१ष्णिगनुष्टुम्‌ बृहती पढ्क्तख्रिष्टुबु जगत्ये ॥ १ ॥(३॥१) ` 


सुक्त २२ ५ 
ऋषि:---प्रद्धिरा ॥ देवता- मन्त्रोक्ता; ॥ छन्द:--१. साम्न्युष्णिक्‌ ; २, ६, १४-- 
१६, २० दवो पङ्क्तिः; ३, १६ प्राजापत्य! गायत्री; . ४, ७, ११, १७ देवी 
जगती; ४, १२, १३ दवी त्रिष्टुप्‌; ' ८-१० भ्रासुरी जगती; १८ भ्रासुय नुष्ठुप 
२१ चतुष्पदा त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र २१ । 


आङ्गिरसानामाद्य; पञ्चांनुवाकेः स्वाहा ॥ १ ॥ 


पृष्ठाय स्वाहा ॥ २ ॥ ` सप्तमाध्माथ्यां स्वाहा ॥ ३ ॥ 
नीजनखेम्य; स्वाहा ॥ ४ ॥ हुरितेभ्य; स्वाहा ॥ ५ ॥ 
क्षद्रभ्यः स्वाहा ॥ ६॥ | पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ॥ ७ ॥ 


प्रथमेभ्यः शङ्क भ्यः स्वाहा. ॥८॥। द्वितीयेभ्यः शङ्क भ्यः स्वाहा ॥६॥ 
त॒तीयेभ्यः शङ्क भ्यः स्वाहा ॥ १०॥ उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 
उत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ १२॥ उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥ 
ऋषिभ्यः स्मराहा ॥ १४ ॥ शिखिभ्यः स्वाहा ।। १५ ॥ 


सुक्त २२] 


गणेभ्यः साह ॥ १६ ॥ 


प्रथवंवेद संहिता 


महागणेभ्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ 


सवृभ्योऽङ्गिरोभ्यो बिदगणेभ्यः स्वाहा ॥ १८ ॥ 


पृथकपहुखाभ्यां स्वाहा ॥ १६ ॥ 


पाता, ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २० ॥ 
ब्रह्मज्येष्टा संभूता वीर्या| शि ब्रह्माग्रे ज्येष्ट दिवमा ततान । भतानां' 
०, 


| ००५ 1 0 | धिं ७ 
ब्रह्मा प्रथमोत जज्ञ तेनाहति त्रह्मणु स्पधित कः ॥ २१ ॥ (३।२) 


—— 


सुक्क २२ 
ऋषि: - भ्रथर्वा ॥ देवता- मन्त्रोबताः॥ छन्दः? घ्रासुरी बृहतो; २-- ७ २० 


२३, २७ देवी त्रिष्टुप 


द, १०- १२) १४- १६ प्राजापत्या गायत्री, १७, १९, 


२१, २४, २५, २९ दवी पडि .तः; ९, [१३], १८, [२२,] २६, २८ देवी जगती 


[३.५ चतुष्पदा त्रिष्टुपु] ॥ मन्त्र ३०। 


आधर्षणाना चतुऋचेम्यः स्वाहा ॥ १॥ पञ्चचम्य; स्वाहा ॥ २ ॥ 


षडचेग्य! स्वाहा ॥-३॥ ` 
ग्रष्टर्चेम्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 

- दृशचेभ्यंः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
ट्वादशर्चम्य; स्वाहा ॥ & || 
-चतु्दशर्चभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ 


पोडशचेभ्य; स्वाहा ॥ १३ ॥| 


ग्रष्टादशचभ्य: स्वाहा ॥ १५ ॥ 
विंश॒तिः साहा ॥ १७ ॥ 


- सप्तचभ्य! स्वाहा ॥ ४ ॥ 
नवर्चम्य; स्वाहा ॥ ६॥ 
एकादशर्चेभ्य! स्वाहा ॥ ८ ॥ 
त्रयोदशर्चम्य; स्वाहा ॥ १० ॥ 
पञ्चद्शचभ्य्‌ः स्वाहा ॥ १२॥ 
सप्तदशचेम्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ 
एकोनविशातिः स्वाहा ॥ १६ ॥ 
महत्काण्डाय स्वाहा ॥ १८ ॥ 


५४६ 


~~~ ~~~ 


ते 


१ 


५५० एकोर्नावशं काण्डम्‌ [सुक्त २४ 


_तुचेभ्यः स्वाह ॥ १६ ॥ एकचेभ्यः स्वाहा ॥ २० ॥ 
य स्वाहा ॥ २१॥ एकानुचेभ्य; स्वाहा ॥ २२ | 
रोहितेभ्यः स्वाहा ॥ २३॥ सर्याभ्यां स्वाहां॥ २४ ॥ 
'ब्रात्याम्यां स्वाहा ॥ २४ ॥ प्राजापत्याभ्यां स्वाहा ॥ २६ ॥ 
“विषासद्ये स्वाहा ॥ २७ ॥ मङ्गलिकेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥ 


ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २६ ॥ ` 


ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्या | णि त्रह्याग्र ज्येष्ठ दिवमा ततान । भताना! ब्रह्म 
प्रथमोत जज्ञ तेनहिति ब्रह्म॑णा स्पर्धितु कः ।। ३० ॥ (३।३) 


सुक्क २४ : 
क्रषि:--श्रथर्वा ॥ देवता - मन्त्रोक्ताः ।। छन्द -१>>३ भ्रनुष्टु 
त्रिष्टुप्‌; ७ त्रिपदाऽऽषो गायत्री ॥ मन्त्र ८ । 


येन दृबं सवितारं परि दुवा अधारयन्‌ । तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि 
राष्ट्राय धत्तन ॥ १ ॥ 

प्रीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय॑ धत्तन । ययैंन जरसे नयां ज्योक 
्षत्रऽधि जागरत्‌ ॥ २॥ 

परोमं सोम॒मायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । यथैनं जरसे नया ज्योक्‌ 
श्रोत्रेअधिं जागरत्‌ ॥ ३ ॥ 


परि धत्त ध॒त्त नो वर्चसेमं जरामत्यै कृणुत दोघमायुः। बृहस्पति; 
प्रायच्छद्‌ बास एतत्‌ सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ ४ ॥ 


४--- ६ १ २ 


तुक २५-२६] ध्रथववेद संहिता ५५१ 


ज॒रां सु गच्छ परि धत्स्व॒ वासो भवा गृष्टीनाम॑भिशस्तिपा उं । श॒तं 
च॒ जीव शरदः पुरूची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ॥ ५ ॥ 

परीदं वासो. अधिथाः स्वस्तयेऽभूर्वापीनामंभिशस्तिपा उ । शतं च 
जीवं शरद; पुरूचीवसूनि चारुविं भजासि जीवन्‌॥ ६ ॥ 

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमृतय ॥ ७ ॥ 
हिरण्यवर्णो अजर सुवीरों जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व । तदभिराह 
तदु सोम आह बृहस्पति: सबिता तदिन्द्रः ॥ ८ ॥ (३।४) 


२100 
जज >> 


सूक्त २५ 
क्रषिः--गोपथः ॥। देवता--वाजी ।। छन्दः- शनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त १ । 


अश्रान्तस्य त्वा मनसा युनज्मि प्रथमस्य च | उत्कूलमुद्ृहो भवोदुद्य 
प्रति धावतात्‌ || १ ॥ (३।४) 


७ 
—e 9) 


सूक २६ 


प्रग्नि: । हिरण्यम्‌ ॥ छन्द ११ २ त्रिष्टुप्‌, २ 


ऋषि __प्रथर्वा ॥ देवता -- 
ग्नुष्टुप्‌; ४ पथ्या पडित: ॥ मन्त ४ । 


अम्ने; प्रजातं परि यद्धिरण्यममत दुत अघि मर्त्येषु । य एनद्‌ वेद 


स इदनमहात जरामत्युभेवति यो बिभर्ति ॥ १ ॥ 
यद्विरण्यं खूयण सुवण प्रजावन्तो मनवः पूव ईषिरे। तत्‌ त्वा चन्द्र 


र्चा सं सुंजत्यायुष्मांन्‌ मवात यो बिभर्ति ॥ २ ॥ 


५५२ एकोर्नावश काण्डम्‌ [ सुबत २७ 
MOTOS कक कक कक eee 


~ 


आयुषे त्या वचसे त्वोजसे च बलाय च | यथां हिरण्यतेजसा विभा. 
सासि जनाँ ग्रनु ॥ ३ ॥ 2 
यदू वेद राजा बरुणो वेद देवो ब्रहस्पतिः । इन्ट्री यद्‌ वृत्र॒हा वेद 
तत्‌ त॑ आयष्य | वृत्‌ तत्‌ त वचस्यं[शुवत्‌ ॥ ४ ॥ [२1६] 


सुक्क २७ 
ऋषिः-भृग्बद्भिराः ॥ देवता--त्रिवृत्‌ चन्द्रमाइच ।। छन्द:--१, २, ४--5, १४ 
श्रनुष्टुप्‌ू; ३, ६ त्रिष्दुप; १० जगती (?, त्रिष्टुप्‌) ११ श्रार्व्युष्णिक्‌; १२ श्राच्यू- 
नुष्दुप १३ साम्नी त्रिष्दुप; [१५ षट्पदाऽतिशक्वरी] ।। मन्त्र १५। 


गोभिष्ट्या पात्यष्रभो बृषां त्वा पातु वाजिभिः । वापुष्ट्वा ब्रह्म॑णा 

पात्विन्द्रस्त्वा पात्विर्द्रियेः ॥:१ ॥ 

सोमस्त्वा पास्योषधी भिनक्षत्रेः पातृ खयः । माङ्गयस्त्वां चन्द्रो 
बृत्रहा वात॑ः प्राणेन रतु ॥ २॥ | | 

तिस्रो दिवस्तिस्रः एथिपील्लीण्यन्तरिचाणि चतुरः समद्रान्‌ । त्रिवृतं 
स्तोम त्रिवत आप आहुस्तास्त्या रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धि; ॥ ३ ॥ 
तीन्नाकोंखत्रीन्‌ समुद्रांखीन्‌ त्रध्नांस्ीन्‌ वेष्टपान्‌ । त्रीन्‌ मातरिश्चनस्री- 
त्यान्‌ गोपुन्‌ कर्पयामि ते ॥ ४ ॥ | 

घतेन ला समुक्षाम्यम आज्येन व॒र्धय॑न्‌ । अग्रेशनन्द्रस्य रयस्य मा 
प्राण मायिनो दभन्‌ ॥ ५ ॥ ७ 

मा वः प्राण मा बॉऽपानं मा हरों मायिनों दभन्‌ । भ्राजन्तो विश्व- 
वेदसो देवा दैन्येन धावत ॥ ६ ॥ 


पूषत २८] ध्यवेवेद संहिता ५५३ 
नागि सं सुंजति वातः प्राणेन संहितः । प्राणनं विश्वतोगुखं स्य 
दवा अजनयन्‌ ।। ७ ॥ 
गरयुषायःकृतां जीवायुष्मान्‌ जीव मा संथाः । प्राणनांतमन्वतां जीव 
मा मृत्योरुदगा बम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवानां निहितं निधि यमिस्द्रोऽन्वविन्दत्‌ पथिभिदवयांन: । आपो 
हेरण्यं जुगुपुखिवृद्धिस्तास्त्वा रचन्तु त्रिवता त्रुदाङ्गः ॥ & ॥ 
अयखिंशद देवतास्रीणि च बीर्या [णि प्रियायमांणा जुगुपुरप्स्वन्तः । 
अस्मिशन्द्रे अघि यद्विर॑ण्यं तेनायं कृणवद्‌ वीर्या] शि ॥ १० ॥ 

देवा दिव्येकांदश स्थ ते देवासो हबिरिदं डपध्मम्‌ ॥ ११ ॥ 
घे देवा अन्तरिक्ष एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम ॥ १२॥ 
थे देवा एथिव्यामेकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम्‌ ॥ १३ ॥ 
सपरन परस्तांत्‌ पश्नान्नो अभयं कृतस्‌ | सविता मा दाष 
उत्तरान्मा शचीपतिः ॥ १४ ॥ 
दिवो मांदित्या रंचन्तु भूम्या रक्षन्त्वमयः | इन्द्राग्नी रक्षतां मा 
परस्तांदश्रिनांबमितः शमं यच्छताम्‌ । तिरश्रीनध्न्या रक्षतु जातबदा 
भतक़्तों मे सवतः सन्तु वम ॥ १५ ॥ [४।१] 


° 
---६०$--- 


सुक्क २८ 


क्रषि:-ब्रह्मा ।। देवता -- दर्भमणि: ॥। छन्दः--अनुष्दुप्‌ ॥ मस्त १० । 


५५४ एकोर्नावशं काण्डम्‌ [सुक्त २८ | 


। । (१ 
न ७ । ९ | प्र [| ० ।'| 
इमं बंध्तामि ते मणि दीर्घायुत्वाय तेजसे | दभ संपत्नुदग्भनं 
द्विषतस्तपनं हृदः ॥ १ ॥ 
७ ) र e |° 
द्विपरस्तापयन्‌ हृदः शत्रणां तापयन्‌ मनः । दुहादः सर्वास्त्वं दभ 


घम इवाभीन्त्सतापयन्‌ ॥ २ ॥ 
घमं ईवामितर्पन्‌ दमै द्विषतो नितपन मणे | हुंद। सपत्नानां 
भिन्द्रीन्द्र शव विरुजं बलम्‌ ॥ ३ ॥ 
भिन्द्रि दभ सपत्नानां हृदयं द्विषतां मण । उद्यन्‌ त्वचमिव भम्याः 
शिर एषां वि पातय ॥ ४ ॥ 
भिन्द्रि दभ सपरनांन्‌ मे भिन्द्धि म एतनायतः। भिन्द्व मे सर्वान्‌ 
« दुहादों भिन्द्रि मे द्विषृतो मणे ॥ ५ ॥ | 
छिन्द्रि दंभ सपत्नान्‌ मे ठिन्द्रि मे पृतनायत! । छिन्द्र मे सर्वान्‌ 
दुहोदान्‌ छिन्द्रि म द्विषतो मण || ६ ॥ 
` वृश्च दभ सपत्नान्‌ मे वश्च में पृतनायतः | वश्च मे सर्वान्‌ दु्हदों वश्च 
_ प्षद्विषतो मणे ॥ ७ ॥ 
` कृन्त दर्भ सपत्नान्‌ मे कुन्त में एतनाय॒तः । कुन्त मे सबान्‌ दुहदो 
कुन्त म द्विष॒तो मेणे || ८ ॥ 
पिश दभ सपत्नान्‌ मे पिंश म॑ एतनायतः। पिंश मे सर्वान्‌ दहा 
पिंश म द्विषतो मणे ॥ & ॥ 
विध्य दभ सपत्नान्‌ म विध्य मे पृतनायतः | विध्य मे सर्वान्‌ 
ुहदों विध्य मे द्विषतो मंणे ॥ १० ॥ [91२] 


> 
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तुव्त २९] द्थर्यवेद संहिता ५५५ 
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सुक्त २९ 
ऋषिः-ब्रह्मा ।। देवता --दभभर्पाण; ॥ छन्दः--भनुष्दुप्‌ ॥ मन्त्र € । 


निच दर्भ सपत्नान्‌ मे निक्ष मे पृतनायतः | निक्ष म सवान्‌ दुहोर्दो 

निक्ष मे द्विषतो मणे ॥ १ ॥ 

तन्द्रि दंभ सपत्नान्‌ में तन्द्धि म एतनायतः। तान्द्र म सवान्‌ 
दस्तन्द्वि मं द्विषतो मणे ॥ २ ॥ 

रुन्द्रि दंभ सपतनांन्‌ मे इन्दि मं एतनाय॒तः । रान्द्र म सवाच दुहादों 

रुन्द्धि म द्विषतो मंणे ॥ ३ ॥ 

मण दर्भ सपत्नान्‌ मे मुण मे पृतनायत; | मुण न सवान दुहोदा मुण 

में द्विषतो मणे ॥ ४ ॥ 

मन्थ दभ सपत्नान्‌ म मन्थं म एतना’ 

मन्थं मे द्विपृतो मणे ॥ २ ॥ | 

पिण्डिह दै सपत्नान्‌ मे पिण्डि म शतनादतः । पिण्डि म 


सवान दहदः पिण्डि म द्विषतो मंणे ॥ ६ ॥ 
ओष दभ सपत्नान्‌ म ओष मे पृतनायतः । ओ 
आरप मे द्विषतो मण ॥ ७ ॥ 

दहं दर्भ सपत्नान्‌ में दह म रतन 
में द्विषतो मण ॥८॥ 

जहि दभ सपत्नान्‌ मे जहि मं 
ज॒हि मं द्विषतो मणं ॥ & ॥ [४।३] 


। मन्थं में सवान दुहांदों 


ष मे सवान्‌ दुद 


(| 


पयतः । दई में सवान्‌ दुदों द्ह 


पृतनायतः । जदि मे सबोन्‌ दादा 


५५६ एकोनविशं काण्डम्‌ [ सुक्त ३१ 


सूक्र ३० 
ऋषि ब्रह्मा ।। देवता--दर्भभणि: ।। छन्दः--भ्रनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र + । 


यत्‌ ते दभ जरापृत्युः श॒तं वमंसु बम ते। तेनमं वर्मिण. कृत्वा 
सपत्नांञ्जहि वीय |¦ ॥ १ ॥ 

शतं त'दभ बमाणि सहस्र वीर्या|णि ते । तमस्मे विश्व त्वां दुवा! 
जरस भतवा श्रदुः || २ ॥ 

त्यांमांहुदेबवर्म त्वां दंभ ब्रह्मणुस्पतिभ्‌ । त्वामिन्द्रस्याहुबम त्य 
राष्ट्राणि रचसि॥ ३॥ | Fe 
सपत्नक्षयणं दभ द्विषतस्तपन हृदः । मणि क्षत्रस्य वधनं तनपान 
कृणोमि ते ॥ ४ ॥ | म 
यत्‌ समुद्रो अभ्यक्रन्दत्‌ पजन्यो विद्यता सह । ततो. हिरण्ययो! 
बिन्दुस्ततो दर्भो अंजायत ॥ ५ ॥ [४1४], 1100 


छ सुक्ग २१ 
ऋपिः सबिता ._(पुष्टिकाम:) ॥ देवता--श्रौदुस्बरमणि: ।| छुन्द:--१--४ 
७- १०, भ्रनुष्ठुप्‌; ५, १२ त्रिष्पुप्‌; ६ विराट्‌ प्रस्तारपङ्क्ति:;११, १३ पञ्चपदा 
शश्वरो; १४ बिराडास्तारपडिवत: ॥ मन्त्र १४ ॥ 


ओदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय बघसा । पशूनां स्वेषां स्फातिं गोटे 
म सबिता करत्‌ ॥ १ ॥ | 

द यो नों अग्निगा पत्यः पशंनामधिपा असत्‌ | श्रौदुम्बरो वृषा मणिः 
3 स मा सृजतु ष्ट्या ॥ २॥ ` `- 


करीषिणीं फर्लवर्ती स्वधामिराँ च नो गहे । ओ म्र तेजसाः धाता " 
षि दधातु मे॥३॥ i. . 
यद्‌ द्विपाच्च चतुष्पाच यान्यन्नानि ये रसाः । गुह त्वेषां भमान 
बिश्रदोदुम्बर म॒णिम्‌ ॥ ४ ॥ | 
पष्टि पंशनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां दिपदा यच धान्यम्‌ । पय; 
पशनां रसमोप॑धीनां इहस्पतिः सविता में ति यच्छाद्‌ ॥ ३ || 

ग्रहं प॑शनामंधिपा अंसानि मयि पुष्ट पुष्टपातिद वाउ । मद्यमौदुम्बरो 
प्रणिद्रबिंशनि नि यच्छतु ॥ ६ ॥ 

उप मौदुम्बरों मणिः प्रजया च धनेन च । 


मांगन्त्सह वचसा ॥ 9 ॥ 
देवो म॒णिः संपत्नहा धनसां थ 


स्फातिं नि यच्छतु || ८ ॥ 
वनस्पते पृष्टया सह जज्ञिषे । 


| A! — 


इन्द्रेण जिन्बितो म।णरा 
| हि. 
न॑सातवे । पशोरक्नस्य. भूमा गव 


यथांग्र त्व एवा घनस्य मे स्फातिमा 
द्धात सरस्वती ॥ 8 ॥ | 
ती पर्यस्फाति च धान्य [म्‌ । सिनीवास्युपां बहदु 


आ मे धनं सरस्व 
चौटुम्बरो मणि ॥ १° । 
त्दै मंणीनामघिपा उपास ति पट पुष्टपतिजजान । त्वयीमे बाजा 


द्रविणानि सर्वौदुम्बर स त्वम॒स्मत्‌ संहर्वारादरांतिममति चुघ च।११ 
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ग्रामणीरंसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मां सिञ्च बचरा | 
तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधिं रृयिरसि रयि में घेहि॥ १२॥ ` 
पष्टिरसि पृष्टया मा समंङ्ग्धि गृहमेधी गहप॑ति मा कृणु | ओदुम्बर! 
स त्मस्मासु घेहि रयिं च नः सबवीरं नि यच्छ रायस्पोषाय प्रति 
मुञ्चे ग्रह त्वाम्‌ ॥ १३ ॥ 
अयमोदुम्प्ररो मणिर्वीरो वीरायं बध्यते। स न॑ः सनि मधुमती 
कृणोतु रपि च नः सवबीरं नि यच्छात्‌ ॥ १४ ॥ [४1५] 

सुक्त ३२ 
ऋषिः मृगुः ( प्रायुष्कामः) ॥ देवता--दर्भः ।। छन्द:-- १--७ श्रनुष्टुप; ८ 
पुरस्ताद्‌ बृहती; € त्रिष्टुप; १० जगती । मन्त्र १० ! 
शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपण उत्तिरः। दभो य उग्र ओप॑धिस्त 
त बघ्नांम्यायुषे ॥ १ ॥ 
नास्य केशान्‌ प्र वपन्ति नोरसि ताडमा घ्नते। यस्मा अच्छिनपर्णेन 
दु्भेणा शम यच्छति ॥ २॥ ` | 
दिवि त तूल॑मोषधे पृथिव्यामंसि निष्ठितः । स्वया सहस्रकाण्डेनायः 
प्र बर्धयामहे ॥ ३॥ . ` जा 


तिस्रो दिवो अरत्यतृणत्‌ तिस्र इमाः एंथिवीरुत । त्वयाहं दृहा जिह्व 
नि तृणब्रि वचां सि ॥ ४ ॥ 


त्वमसि सहमानोऽहम स्मि सह॑स्वान्‌ । उभौ सहरबन्तौ भूत्वा सपत्नान्‌ 
सहिषीमहि ॥ ५ ॥ | 
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MN. 
सहस्व नो अमिमांति सहस्व एतनायतः । सहस्व स्वान्‌ दुर्हा 
सुहादो मे रहुन्‌ कृधि ॥ ६ ॥ 

उल देवजापैन दिवि ष्टम्मेन शश्रदित्‌ । तेनाहं शश्वतो जनाँ असने 
सन॑वानि च ॥७॥ | 
प्रियं मां दर्भ कृणु ब्रहमराजन्या | भ्यां श्द्वाय चार्या च । यस्मे च 
कामयामहे सवस्मे च विपश्यंते ॥ = ॥ 

यो जाय॑मानः पृथिबीमहहदू यो अप्त॑म्नादन्तरिंक्षं दिव च। यं 
विश्रतं ननु पाप्मा बिवेद स नोऽयं दुर्भो वरुणो दिवा कः ॥ & ॥ 
सपत्नहा शतकाण्डः सहंस्वानोष॑धीनां प्रथमः सं बभूव । स नोऽयं 
र्भः परि पातु विश्वतस्तेनं साक्षीय पृतना: प्रतन्यतः ॥ १० ॥ [४1६] 


सुक्त ३२ 
ऋषि: - भृगुः ॥ देवता-- दभः ॥ छन्दः १ जगती; २, ५ त्रिष्टुप्‌; ३ श्रार्षा 


पडिक्तः; ४ श्रास्तारपडिवतः ।। मन्त्र ५ । 
सहस्राघः शतकाण्डः पयस्वानपामग्नि्वीरुधां राजसूयम्‌ । स नोऽयं 
दर्भः परि पातु विश्वतों दरो मणिरायुषा सं सृजाति नः ॥ १ ॥ 
घतादुर्लुसो मधुमान्‌ पय॑स्वान्‌ भूमिइहोऽच्युतरच्याबदिष्णुः। नुदन्त्स्‌ः पप 
पत्नानधरांश् कण्बन्‌ दभा रोह महतामिन्द्रियेण ॥ २ ॥ 

त्वं भमिमत्येष्योजंसा तं वेद्यां सीदसि चारुरध्वरे | सां पवित्रमृषयो | 


5भरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्‌ ॥ २ ॥ 
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0000 त रका 
तीचणो राजा बिषासही रक्षोहा विश्वच॑पेणिः । ओजो देवानां बल- 
मुग्रमेतत्‌ त॑ ते बध्नामि जरस स्वस्तय ॥ ४ ॥ 
दर्भेण त्वं कृणबदू वीयां [णि दुभ बिश्रदात्मना मा व्यथिष्ठाः । प्रति 
छाया बचसाधान्यान्त््य इवा भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५॥ [४1७] 


७ 
+ ७ £} 


सक्षत ३४ 

ऋषि:-- श्रङ्गिराः ।। देवता- जङ्गिडो वनस्पति; ॥ छन्दः श्रनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र १० । 
जङ्किडो (प्ति जङ्गिडो रक्षितासि जङ्गिडः । द्विपाच्चतुष्पादस्माकं 

सब रक्षतु जङ्गिडः ॥ १ ॥ | 

या गृत्स्यखिपञ्चाशीः श॒तं कृत्याकृतथ ये । सर्वान्‌ विनक्तु तेजसो- 

5रसाञ्जङ्गिडस्करत्‌ ॥ २ ॥ 

अरसं कत्रिम नादभर्‌साः सप्त विसंसः । अऐतो ज॑हिगडासंति- 

मिषमस्तव शातय | ३॥ 

कृत्यादूषण एवायमथों अरातिदूषणः | अथो सहंस्वाब्जडिगडः प्रण 

आयूषि तारिषत्‌ ॥ ४ ॥ 

स जङ्गिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वत: । विष्कन्धं येन सासह 

संस्कन्धमोज ओज॑सा ।। ५॥ 


I ३ As १ ८ ~! (8) 
रिष्ट्वा देवा अजनयन्‌ निष्ठितं भूम्यामधि । तमु त्याङ्गिरा इतिं 
ब्राह्मणाः पर्व्या विदुः ॥ ६ ॥ 
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न त्वा पूर्वा ओष॑धयो न स्वा तरन्ति या नवाः । बिवांध उग्रो 
ज॑डिगुडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ ७॥ | 
अर्थोपदान भणगयो जड़िगडामिंतबीय । पुरा त उग्रा ग्रसत उपेन्द्रो 
बीर्य ददौ ॥ ८॥ 

उग्र इत्‌ ते वनस्पत इन्द्र ग्रोज्मानमा दधौ । घर्मीवा। सबचातयञ्जहि 
र्षांस्योषधे ॥ & ॥ 

आशरीकक बिश्वरीक बलास पश्यामयम्‌ । तक्मान बिश्वशांरदमरसां 
जंडिगडस्करत्‌ ॥ १० ॥ [१1१] 


सुक्त ३५ 
ऋषि:--भ्र ज्धिरा: ॥। देवता--जङ्झिडो वनस्पति: ॥ छन्द:--११ २, * भ्रषुष्ठर 
३ पथ्यापङ्क्तिः, ४ निचत्‌ ्रिष्टुष्‌; ॥ मरत ५ । 
इन्ट्रस्य नामं ग॒हन्त्‌ ऋष॑यो जङ्गिडं ददुः | दुवा त चक्रभषजमग्र 


विष्कन्धदूषंणम्‌ ॥ १ ॥ | 
स नों रचतु जङ्गिडो थंगपालो घनेंव । देवा यं चक्रुबाह्मणाः 
पंरिपाणंमरातिहम्‌ ॥२॥ ' 

दरहार्दः संघोरं चक्ष पापकत्वांनमार्गमम्‌ । ततत्वं संहसचद्षो प्रती- 
बोधेन नाशय परिपाणोंऽसि जडिंगडः ॥ ३ ॥| 

परि मा दिवः परि मा एथिव्या! पर्यन्तरिक्षात्‌ परि मा वीरुद्ध यः । 
परिमा भूतात्‌ परिं मोत भव्यांदू दिशो दिंशो जङ्गिडः पात्वस्मानू ।४। 


टम? 


14 जे. 
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य ऋष्णवों देवकृता य उतो बवृतेऽन्यः । सर्वास्तान्‌ विश्वभेषजो5र॒सां 
जड्गिडर्करत्‌ ॥ ५ ॥ [५।२] 


"0 द न्न 


सुक्त ३६ | 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता--शतबार: ॥ छन्दः--श्रनुष्दुप्‌ ।। मंत्र ६। 


शतवारो अनीनशद्‌ यच्मान्‌ रचाँसि तेज॑ता। आरोहन्‌ बचा सह 
मरिदुर्णापचात॑नः ॥ १ ॥ 

॥ 'रक्षास्या रब नुदत मूलेन यातुधान्य |! । मध्येन यच्मं वाधते 

पाप्माति तत्रति ॥ २ ॥ 

ये यचमांसो अमका महान्तो ये च॑ शब्दिन; । सर्वा दुर्णामहा 

मणि; शतवारों अनीनशत्‌ ॥ ३॥ 


शत वीरानजनयच्छत॑ यच््मानपांवपत्‌। दुणाम्नः सवान्‌ हत्वाव 
'रबांसि धूनुते ॥ ४ ॥ 

हिरण्यशृङ्ग ऋषभः शातबारो श्रयं मणिः । दुर्णाम्नः सर्वास्तुङ्द्वाब 
रचांस्यक्रमीत्‌ ॥ ५ ॥ 

शतमहं दुर्णाम्नोंनां गन्धर्वाप्सरसाँ शतम्‌ । शतं शश्वन्वतींनां शत- 
वारेण वारये ॥ ६ ॥ [४ ।३] 


सुक्त ३७ 
ऋषि:---प्रथर्वा॥ देवता-- भग्नि: ।) छन्दः--१ त्रिष्दुप; २ श्र।स्तारप डिँक्तः | 
E ` 3 त्रिपदा महाब्रूहती; ४ पुर उष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ४। 
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इदं वचो अभिनां दत्तमागन्‌ भर्गो यश) सह ओजो वयो बलम्‌ । 
त्रयखिशद्‌ यानि च वीर्या [णि तान्य॒ग्निः प्र द॑दातु मे ॥ १॥ 

बचे श्रा धेहि मे तन्वार सह ओजो वयो बलम्‌ । इन्द्रियाय॑ त्या कमेणे 
बीया |य्‌ प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ २ ॥ 

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौज॑से सहसे स्वा । अभिभूयांय त्वा राष्ट्रमृत्याय 
पयहामि शतशारदाय ॥ ३॥ 

ऋतुम्य॑श्वातवेभ्यों माद्भ्यः संबत्सरेभ्यः । धात्रे विधात्रे सस॒थे भूतस्य 
पर्वे यजे ॥ ४ ॥ [२।४] 


) 
OO —— 


सुक्त ३८ 
ऋषिः---श्रथर्वा ॥ देवता--गुत्गुलुः ॥ छन्द:--१ प्रनुष्दुप; २ चतुष्पदोहिणक्‌; 
३ प्राजञापत्याऽनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३। 


न त॑ यच्मा अर॑न्धते चैनं शुपथों अश्नुते । यं भेषजस्य गुर्गुलो! 


सुंरभिगन्धो अश्नते ॥ १ ॥ 
॥ [ [| > ७ 
बिष्वञ्चस्तस्मादू पद्मा मुगा अक्षा इवेरते। यद्‌ गुर्गुळ सन्धं 


यद्‌ वाप्यासिं समुद्रियस्‌ ॥ २ ॥ 
उभयोरग्रम नामास्मा श्ररिष्टतांतये ॥ ३॥ [१५] 


—0$— 
सुक्त ३९ 
कषिः--ुग्वङ्भिराः ॥ देवता--कुष्ठः ॥ छन्दः---१, ९, १० अनुष्टुप्‌; २, ३ 
पञ्चपदा पथ्या पड्क्तिः; ४ षद्पदा जगतो; 


मन्त्र १० । 


DNS 


५ सप्तपदा दाकवरी; ६-८ प्रष्टि:ः । ` 


च्च 
य्‌ 
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ऐतु दवखायमाणः कुष्ठों हिमवतस्परि । तक्मान सव नाशय सवा 
यातुधान्य |$ ॥ १ ॥ 
त्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिषः। नद्यायं पुरुषो रिषत्‌ । 
यस्मे परिब्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ २ ॥ 

जीवला नामं ते माता जींबन्तो नाब ते पिता |" "दिवा ॥ ३ ॥ 
उत्तमो भ्रस्योपधीनामनडवबान्‌ जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । 
नद्यायः: "दिवा ॥ ४ ॥ | 

त्रि! शाम्बुभ्यो अङ्गिरेभ्य॒ह्िरादित्येभ्यस्परि । त्रिर्जाती विश्वद्वश्यः | 
स कुष्ठो विश्वभेषजः । साक सोमेन तिष्ठति । तक्मानं सब नाशय 
सोश्च यातुधान्य |: ॥ ५ ॥ ` 
अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि। तत्रामृतस्य चक्ष॑णं ततः 
कुष्ठों अजायत । स इषो 'यातुधान्य |: ॥ ६॥ | 
हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य चक्ष॑णं ततः 
यातुधान्य [¦ ।। ७ ॥ क 
यत्र नावप्रश्रशन यत्र हिमवतः शिर; । तत्रामृतस्य चक्षणं ततः" ` 
यातुधान्य|¦ ॥ = ॥ | 

त्या वेद पूव इच्यांको यं वां त्या कुष्ठ काम्य[1। यं वा वसो 
यमात्स्यस्तेनासि विश्वभेषज! ॥ & |। 
शीषलोकं ततीयक सदन्दियंश हायन; । तक्मानं विश्वधाबीर्याधराउ 
ळे है परा सुव ॥ १० ॥ [५॥६] 


सुवत ४०-४१-४२] श्रथवेवेद संहिता ५६५ 


सुक्त ४० t 
ऋषिः—ब्रह्मा ॥ देवता-विइवेदेवाः; बृहस्पति: ॥ छन्दः--१ परानुष्टुप्‌ त्रिष्टुप्‌ 


२ पुराककुम्मत्युपरिष्टएद्‌ बृहती; २ बृहतीगर्भाऽनुष्टुष्‌; ४ त्रिपदाऽऽर्षो गायत्री |। 
मंत्र ४ । | 


यन्म छिद्रं मनसो पच वाचः सरस्वती मन्यमन्त जगाम | विश्वस्तदू त्‌ 
देव; सह सबिदान; सं दधात बृहस्पति; ॥ १ ॥ 
मा न आपों मेधां मा ब्रह्म प्र भंथिष्टन | सुष्यदा यूय स्यन्दुधव, ले 


भुपहूतो5हं सुमेधा बचुस्वी ॥ २ ॥ 

सा नों मेघा मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्टं यद्‌ तपः । शिवा नः शं 
सन्त्ायुपे शिवा भंबन्तु मातरः ॥ ३ ॥ 

या नः पीप॑रदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । ताम॒स्मे रासता- 
सिषम्‌ ॥ ४ ॥ [४1७] 


—°0 ४7175 


| [रः 
सुकत ४१ 

ऋषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--तप: ॥ छन्द त्रिष्टुप्‌; ॥ मन्त्र १। + 
[ण 
सद्रसिच्छन्त ऋषयः स्वविदस्तपों दीक्षामपनिपदुरग्र । ततो राष्ट्र 1४ 
बलमोजश्च जातं तद॑स्मै देवा उपसंनमन्तु ॥ १ ॥ [४८] ऐप 
सुक्त ४२ | । 
कू विः ब्रह्मा ॥ देवंता--ब्ह्म ॥ छन्द _्तुष्टुप; २ ककुम्मती पथ्या पङ्क्तिः; | [६ 


` $ ब्रिष्दुपू; ४ जगती ॥ मन्त्र ४1 | 


५६६ | एकोर्नावशं काण्डम्‌ [सुक्त ४३ 
NT OS EIGN 
रह्म होता तरह यज्ञा ब्रह्मणा स्वर॑वो मिताः । ग्रध्वयुंबेद्षणो जातो 
ब्रणोऽन्तर्हितं हृविः ॥ १ ॥ 
ब्रह्म स्रचों घतबतीव्रह्मणा वेदिरुद्धिता त्रह्म यज्ञस्य तत्व च ऋत्विजो 
ये हविष्कृतः | शमिताय स्वाहा ॥ २ ॥ 
अंहोम़ुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राव्ण सुसतिमावृणानः । इममिन्द्र प्रति 
हव्यं गुभाय सत्याः सन्त यजमानस्य कामांः॥ ३ ॥ 
अ्ंहोमुच वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथमम॑ध्वुराणांम्‌ । अपां नपा- 
तमश्चिनां हुवे धियं इन्द्रियेण त इन्द्रिय द्॑तमोजः ॥ ४ ॥ [४18] 


Fa 


ऋृषिः_ ब्रह्मा ॥ देवता--भ्ररम्थादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-शङ्कुमती पथ्या 
पङ्क्ति; ॥ मन्त ८। 


यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । श्रमिर्मा तत्र॑ नयस्व॒ 
भिर्मघा दधातु मे । भ्रग्नये स्वाहां ॥ १ ॥ 


यत्र ***** वायुमा तत्र नयतु वायुः प्राणान्‌ द॑धातु मे । वायवे 
स्वाहा ॥ २ ॥ 


त्रः" 'सर्यों मा तत्र नयतु चक्षः दया दधातु मे । त्रयीथ स्वाहा ।३। 
त्रः" चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनेबन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा।४। 
यत्रः` 'सोमो मा तत्र नयते पय; सोमो दातु मे | सोमाय स्वाहा ।५। 

यत्र इन्द्री मा तत्र नयतु बलुमिन्द्रो दघातु मे । इन्द्राय स्वाह ।६। 


ख} 


सुक्त ४४] प्रथवेवेद संहिता ५६७ 


| ७०० ७ ३ | 4 त 
यत्र" “आपों मा तत्र नयखमृत मोप तिष्ठतु । अद्भयः स्वाहा ।७। 
य्‌ ॥ “> le 
त्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सद । ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा 
त्र | ९५ > [| भि छ 
झ दधातु म । ब्रह्मणं स्वाहा ॥ ८ ॥ [१।१०] 

सुक्त ४४ 

ऋषि:--भृगुः ॥ देवता--ग्राञ्जनम्‌; ४, & वरुणः ॥ छन्दः--१, ३, ६ १० 


घरनुष्टुप्‌; ४ चतुष्पदा षाडकुमत्युष्णिक; ५ त्रिपदा निचद्‌ विषमा गायत्री ॥ 
मन्त्र १० ॥ 


आयुषोसि प्रतरणं विप्र भेषजमुच्यसे । तदाञ्जन स्व शतात शमापो 
अभय कृतम्‌ ॥ १ ॥ 

यो हरिमा जायान्यो$हुभेदो बिसल्पंकः | सब ते यच्ममङ्गम्यो 
बहिनिहेन्त्वाज्जनम्‌ ॥ २ ॥ 

रामन पथिव्यां जातं मद्र पजीवनम्‌ । कृणोत्वप्रमायुक रथः 
जूतिमनांगसम्‌ ॥ ३ ॥ | 
प्राण प्राणं त्रायस्वासो असवे मड । निऋते निऋत्या नः पाशेम्यो 
मुञ्च ॥ ४ ॥ | 

सिन्थोरीर्भा$सि विद्यां पुष्पम्‌ । बात! प्राण! सरयंश्रक्षुदिवस्पयः ॥२॥ 
देवाब्जन तरेक परिं मा पाहि विश्वतः। न स्वां तरन्त्योषधयो 
बाह्याः पर्वेतीयां उत ॥ ६ ॥ 

वीदं मध्यूमवांसूपदू रक्षोहामीवचातनः । 'ग्रमोंबा! सवौश्चातयन्‌ 


नाशयंदभिमा इतः ॥ ७ ॥ 


५६८ एकोर्तावर्श काण्डस्‌ [सुबत ४५ 
बहीरेद रोजन्‌ वरुणानंतमाह पूरुषः । तस्मात्‌ सहखबीय मुञ्च न; 
पयहंसः ॥ ८ ॥ 

` यदापी अध्न्या इति वर्णेति यदूचिम । तस्मात्‌ सहखवीय मञ्च 
न; पयहंसः ॥ & ॥ | 

मित्र त्या वरुणथानप्रेयतुराज्जन । तौ त्वांनुगत्य दूरं भोगाय 
पुनरोहतः॥ १०॥ [४११] | 


---““| ८ 01... 


सुक्त ४५ | 
क्रषिः--भृगु: ॥ देवता--१-५ शाञ्जनम्‌; ६-१० .श्रग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥। 
छन्द:--१,-२ आनुष्ठुप्‌; ३-४ त्रिष्ठुप; ६ विराड्महाबृहती; ७-१० निचन्महा- 
बृहती ॥ मत्र १० । 


ऋणादणमिव संनयन्‌ कृत्यां कृत्याकृतों गहम्‌ । चक्चुमन्त्रस्य दुहादै 
पष्टीरपि शणाञ्जन ॥ १ ॥ 
यदस्मासु दुःष्वप्न्यं यद्‌ गोष यच नो गहे। अनामगस्तँ चं दृद 
प्रिय; प्रति मुञ्चताम्‌ ॥ २ ॥ 
अपामज ओजसो वावृधानमग्र्जातमधि जातवेदसः । चतुर्वीरं पर्वतीय 
_ यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करदिच्छिवास्त ॥ ३॥ 
चतुर्वारं बध्यत आञ्जनं त सर्वा दिशो अभ॑यास्ते. भवन्तु । धरव- 
स्तिष्ठासि सबितेब चाय इमा विशो अभि हरन्तु ते.बलिम ॥ ४ ॥ 
आच्दक मणिमेक कृणुष्व स्नोद्येकेना पिबेकमेपाम्‌ । चतुंबीरं मैते 
्यश्चतुभ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्‌ ॥ ५ ॥ 


सुकत ४६ | ग्रष्टादशं काण्डम्‌ ॒ ५६६ 


शिर्माग्रिनांवतु प्राणायांपानायायुंप बंचस्‌ ओजसे तेज॑से स्वस्तय 
सुभतय स्वाहा ॥ ९॥ 
न्दरो जे रि 0) I ५ i 
नदर द्रयेशवतु प्राणायांपानायांयुपे वंचस ओजस ' तेजसे 
स्वस्तय सुभतय स्वाहा ॥ ७ ॥ | 
सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायांपानायायुपे वचस ओजसं तेजसे 


तये सुमतये स्वाहां ॥ ८॥ ' 
मगो. सा मगनावतु प्राणायांपानायायुंपे वचस्‌ ओ स्‌ तेजसे 


स्वस्तये सुभतयें स्वाहा ॥ ६ ॥ ॐ ` | 
मरुतो मा' गशेर॑वेन्तु प्राणायापानायायुप् वर्चेस ओज॑से तेजस 


rf ० 


'स्वस्तय सुभतय स्वाहा ॥ १०॥ [५।१२] 


GG 
--5/0;- : 


सुक्त ४६ 
| देवता--प्रस्तृतमणि: ॥ छन्द? पञ्चपदा ज 
पञ्चपदा पथ्या पङ्क्ति; ४ चतुष्पदा 


६ पञ्चपदोष्णिग्गर्भाः विराड जगती । 


ऋषिः--प्रजा पति येतिष्मतो 


त्रिष्टुप्‌; २ षट्पदा भुरिक्‌ शक्वरी; ३, 
त्रिष्टुप्‌; ५ पञ्चपदा प्रतिशववरो ; 
मन्त्र.७॥ न 

प्रजाप॑तिश्वा बध्नात्‌ प्रथमसस्टत वी 
वर्चस ओजसे च बलाय चास्वतस्त्वामि रक्षतु॥ १ ॥ 
ऊर्ध्वस्तिष्ठत रक्षन्नप्रमादमस्तृतम मा त्वा दभन्‌ पण्यो यातधाना: । 


इन्द्रं इव॒ दस्यनव पूलुष्व पृतन्य॒तः सर्वाञ्छत्रन्‌ वि पहस्वास्तृतस्त्वाभि 


र्त ॥ २ ॥ 


र्या [य॒ कम्‌ । तत्‌ तं बध्नाम्यायुप 


१७० एकोनविशं क।ण्डस्‌ [सूक्त ४७ 


/ प = के | | लं 
शतं च न प्रहरन्तो निघ्नन्तो न तस्तिरे तस्मिनिन्द्रः पयदत्त 


` चक्षुः प्राणमथो बलमस्तृतस्त्वामि रक्षतु ॥ ३ ॥ 


इन्द्रंस्य स्वा बमणा परि घापयामो यो देवानांमधिराजो घ्नं । 
पुनस्तया दुवा: प्र ण॑यन्तु सबञ्स्तृतस्त्वासि रक्षतु ॥ ४ ॥ 

अस्मिन्‌ मणावेकशत वीर्या | णि सहस प्राणा अंस्मिनस्तृते । व्याघ्र: 
शत्रनभि तिष्ठ सर्वान्‌ यस्खा एतन्यादर्धरः सो श्रस्त्वस्तृतस्त्वामि 
रक्षतु ॥ ५ ॥ 

घतादुल्लुप्तो मधुमान्‌ पयस्बान्त्सहखप्राणः शतयोंनिवयोधाः । शुंभृश्च 
मयोभूथोजस्वांश्च पयस्वा थास्तृतस्त्वाभि रक्षतु ॥ ६ ॥ 

यथा त्यशुत्त्रोऽसों असपत्न; संपत्नहा । सजातानामसद्‌ वशी तथा 
त्वा सबिता करदस्तृतस्त्वाभि र॑चतु ॥ ७॥ [६।१] 


सुक्त ४७ 
ऋषिः--गोपथः ॥ देवता--रात्रिः )। छुर 


परातिजगती; ३-५, ऽ, & नुष्टुप 
सन्त्र ६ । 


आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरंप्रायि धाम॑भिः । दिवः 
वि तिष्ठस आ त्वेषं वतत तमः ॥ १ ॥ 


न यस्या; पार ददश न... योयुवद्‌ ब्िश्वमस्यां नि विंशते यदेजति | 
अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारम॑शीम हि भरे पारमशीमहि ।२। 


३१ पथ्या बृहती; २ पञ्चपदाउनुष्टुब्गभ। 
६ पुरस्ताद बृहती; ७ षट्पदा जगती ।। 


सदांसि बृहती 


(कक ४८] प्रथवंवेद संहिता ५७१ 
MI © 
घे त रात्रि नृचक्ष॑सो हुष्टारों नवतिनब । अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते 
स॒प्त संसतिः॥ ३ ॥ 
पृष्टश्च पट चं रेवति पञ्चाशत्‌ पञ्च सुम्नयि । चस्वारश्चत्वारिंशब 
रथ सित्रिशच्च वाजिनि ॥ ४ ॥ 
दौ च॑ ते बिशतिश्व त रात्र्येकांदशाबमाः । तेभिनों श्रद्ध पायुभिने 
पाहि हुहितटिंबः ॥ ४ ॥ 
रक्षा माकिर्नो अघशंस ईशत मा नों दुःशंस ईशत । मा नो अदय 
शवां स्तेनो सावोनां बुक ईशत ॥ ६ ॥ 4 
साश्वांनां भद्रे तस्करों मा न॒णा यांतुधान्य |: । परमेभिः पथिभि स्तनो 
धांवत तस्कर! । परण दत्वतो रज्जुः परणाधायुरषतु ॥ ७ ॥ 
अध रात्रि तृष्टूममशीर्षाणमहि कृणु | इन्‌ बृकस्य जम्भयास्तेन तं 
हुपदे जहि ॥ ८ ॥ 
त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामि जागृहि। गोभ्यो नः शम 
यच्छाश्रेम्यः पुरंपेम्यः ॥ & ॥ [६।२] 


sO 

सुक्त ४५ 

त्रिपदाऽऽषो गायत्री २ त्रिपदो 
पथ्या पडिक्त: ॥। मन्त्र ६ । 


परीणहिं। तानि ते परि 


ऋिः-गोपथः ॥ दैवता--रात्रिः ॥ छन्दः १ 
विराडनुष्टुप्‌; ब्रृहतीगर्भानुष्ठुप्‌। ४, ५ भ्रनुष्टुप; ५ 
अथो यानि च यस्मा दद यानि चान्तः 


दु्यसि ॥ १ ॥ 


५७२ एकोनविशं काण्डस्‌ [ चुकत ४९ 


रात्रि मातरुषस नः परि देहि। उषा नो अह्ने परि ददात्वहस्तुस्य 
विभावरि ॥२॥ 

यत्‌ कि चेदं परयति यत्‌ कि चेदं सरीसुपम्‌ । यत्‌ किं च पर्वताया- 
सत्वं तस्मात्‌ त्वं रात्रि पाहि नः॥ ३॥ | 

सा पश्चात्‌ पाहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत । गोपाय नो विभावरि 
स्तोतारस्त इह स्म॑सि ॥ ४ ॥ | 

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भृतेष॒ जाग्रति । पशून्‌ ये सर्वान्‌ रक्षन्ति 
ते न ग्रात्मतु जाग्रति ते न॑ः पशुषु जाग्रति॥ ५ ॥ 

वेद बे रात्रि ते नाम घृताची. नाम वा असि । तां त्वां भाद्वांजो वेद्‌ 
सा नों वित्तेऽधिं जाग्रति ॥ ६॥ [६।३] 


° 
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सुक्त ४९ 
ऋषि:--गोपथ: ; १० भरद्वाजइच ॥ देवता - रात्रि: ॥ छन्द:-- १--५ ८ त्रिष्टुप; 


६ ग्रास्तारपङ्वितः; ७ पथ्या पङ्क्तिः [ ९ श्रनुष्ठुप) ] १० षट्पदा जगती ।। 
मन्त्र १० । 


इपिरा योषां युवतिर्दमूना रात्री देवस्य स वितुरभग॑स्य । भ्रश्चत्तभा 
सुहवा संभृतश्रीरा पप्रौ द्यावापृथिवी महित्वा ॥ १ ॥ ी 
अति विश्वान्यरुहद्‌ गम्भीरो बर्षिष्ठमरुहन्त्‌ भ्रविष्ठाः । उश्वती 
राज्यनु सा भुद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्व॒धाभिः ॥२॥ | 
वर्य बन्दे सुभंगे सुजात आज॑गन रात्रि सुमनां इह स्याम्‌ | 
अस्मांख्चायस्व नर्याणि जाता अथो यानि गव्यानि पष्टया॥ ३ ॥ 


A 
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सुक ५०] प्रथवंवेद संहिता ५७३ 
००० ०००० 8. 
सिंहस्य राज्यशुती पींपस्यं व्याघ्रस्य द्वीपिनो बच आ ददे । अश्व॑स्य 

श्न घुरुषस्य माय पुरु रूपाणि कृणुषे विभाती ॥ ४ ॥ 

शिवा रात्रमनद्य च हिमस्य माता सहव नो अस्तु | अस्य 
स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन॑ खा वन्द्‌ विश्वासु दिक्ष ॥ ५ ॥ 
स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजेंब जोषसे । अस! सबवीर्‌। भवांस 
सब वेदसो व्यच्छन्तीरनपसः ॥ ६ ॥ 

शास्या हु नाम दधिषे मम दिप्सन्ति ये धनां । रात्री हि तान॑सुतपा 
स्तनो न विद्यत यत्‌ पुनन बिद्यते | ७॥ | 

भद्राति रात्रि चम॒सो न विष्टो विष्वङ्‌ गोरूपं युव॒तिबिभिषिं। चक्षु 
मती से उश॒ती वपूषि प्रति त्वं दिव्या न चाममुक्थाः ॥ ८ || 

यो अद्य स्तन आयत्यघायुमत्यों रिपुः । रात्री तस्यं प्रतीत्य प्र ग्रीवा 
प्र शिरो हनत्‌ ॥ ६ ॥ | 

प्र पादौ न यथायंति प्र हस्ती न यथाशिषत्‌ । यो मलिम्छरुपायति स 


संपिष्टो अपायति । अपायति स्त्रपायति शुष्क स्थाणावपायति ।१०। 
[६।४) 
सुक्त ५० 
ऋषिः गोपथः ॥ देवता--रात्रिः ॥ छन्द:--प्रनुष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र ७ । 


अध रात्रि तृष्टूममशीर्षाणमहि कृणु । श्रक्षौ इकस्य॒ निजध्चारतेन ₹ 
Rr 
रदे जहि॥ १ ॥ 


५७४ एकोनविशं काण्डम्‌ [सूक्त ५१ 
कि... री 
ये ते रात्पनडवाहस्तीच्णसङ्गाः स्वाशवः | तेमिर्नो अद्य पारयाति 
दुर्गाणि विश्वहा ॥ २ ॥ 
रातिरात्रिमरिषयन्तस्तरेम तन्वा[ब॒यम्‌ । गम्भीरमप्लंबा शव॒ न तरेय 
ररातयः ।। ३ ॥ 
यथा शाम्याकः प्रपत॑नरप॒वान्‌ नालुविद्यत । एवा रात्रि प्र पातय यो 
अस्माँ अभ्यघायति ॥ ४ ॥ 
भ्र स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम्‌ । अ्रथो यो श्रवतः शिगेंऽभिधाय 
निनीषति ॥ ५ ॥ 
यदद्या रात्रि सुभगे बिमजन्त्ययो वसु । यदेतदस्मान्‌ भोजय यथे- 
दन्यानपायसि ॥ ६ ॥ 
उषस नः परि देहि सर्वान्‌ रात्र्यनागस;। उषा नो अहे आ भजाद- 
हस्तुभ्य विभावरि ॥ ७ ॥ [६।५] 
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सुक्त ५१ 
ऋषिः ब्रह्मा । देवता - १ ध्रात्मा; २ सविता ॥ छन्दः -- १ एकपदा (? ) ब्राह्म 
यनुष्ठुप्‌; २ त्रिपदा यवसध्योहिणक्‌ ॥ मन्त्र २ । 


अयुतोऽहमयुतो म मायुं मे चधुरयुत मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणो 
ऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सवः ॥ १ ॥ 


दुवस्य त्वा सवितुः प्रसवेडथ्चिनोंबाहुभ्याँ। पष्णो इस्तांभ्यां प्रत 
आ रमे॥ २॥ [६।६] | 


ब ७0 भा 


सुक्त ५२-५३] प्रथववेद संहिता ५७५ 


सुक्त ५२ 
ऋषिः--ब्रह्मा ॥ देवता--कामः ॥ छन्दः १, २, ४ त्रिष्टुप्‌; ३ चतुष्पादुष्णिक 
५ उपरिष्टाद्‌ ब्रृहती ॥ मन्त्र ५। 


कामस्तदग्रं ससवतत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्‌ । स काम कामन 
बृहता सयोनी रायस्योषं यज॑मानाय घेहि॥ १ ॥ 

त्व काम सहसासि प्रतिष्ठितो विधुर्विभारा सख शा संखीयते । 
त्यसग्र: पृतनासु सा्तहिः सह ओजो यजमानाय धेहि ॥ २॥ 
द्राचकमानाय प्रतिपाणायाक्षये। आमां अ्रभृण्वन्नाशाः कामना 
जनयन्त्स्व[; ॥ ३ ॥ | 

कामन मा काप आगन्‌ हृदयाद्धईयं परि | यदमीषामदो मनस्त्देतूप 
मांमिह ॥ ४ ॥ 

यत्काम कामयमाना इदं कुण्मसि ते हविः । तन्नः सब समृष्यता 
मथृतस्य हृविषों वीहि स्वाहा ॥ ५ ॥ [६।७] 
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सुक्क ५३ 
क्रृषिः-भ्रुगुः ॥ देवता--कालः॥ छन्दः-- (--४ त्रिष्टुप; ५ निचत्‌ पुरस्ताद्‌ 
ब्रहती; ६- १० भ्रनुष्टुर्‌ ॥ मन्त्र १० । 
कालो अश्वो बहति स॒प्तरश्मिः सहस्राक्षो अ्रजरो भूरिंरेताः । तमा 
रोइन्ति कबयों बिपश्चितस्तस्य चक्रा शुवनानि बिश्वा ॥ १ ॥ 
सप्त चक्रात्‌ वंहति काल एष सप्तास्य नामीरसत न्वक्षः। स इमा 


विश्वा चुव॑नान्यञ्जत्‌ कालः स इयते प्रथमो जु देव; ॥ २॥ 


| ५७६ एकोर्तावशं काण्डस्‌ [झुकत ५४ 
| भी . दा कल 
| पण कम्भोऽधि काल ग्राहितस्त व पश्यामो बहुधा छु; सन्तः | स 
| इमा विश्वा मुर्वनानि प्रत्यङ कालं तमाहुः परमे व्यो| मन्‌ ॥ ३ ॥ 
चत एव सं गुवनान्याभरत्‌ स एव सं युवनानि पर्यत्‌ । णिता सत्ञभवतू 
| पत्र एपां तस्माद्‌ वे नान्यत्‌ परमस्ति तेज; ॥ ४ ॥ 

| कालो5म॑ दिवमजनयत्‌ काल इमाः प्रथिवीहत । काले हं भतं भव्य 
चेषितं ह बि तिष्ठते ॥ ४॥ . ` 

कालो भतिमंसजत काले तपति खयः । काले ह वि 
चक्षवि पश्यत ॥ ६ ॥ 

काले मनः काले प्राण! काले नाम समाहितम्‌ । कालेन सवा नन्द 
न्त्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ७ ॥ 

काले तपः काले ज्येष्ठ काले ब्रह्म समाहितम्‌ । कालो ह सबस्येश्वरो 
यः पितासींत्‌ प्रजापतेः ॥ ८॥ 


तेनंपित तेनं जातं तदु तस्मन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । कालो ह॒ ब्रह्म भत्वा 
बिभति परमषिनम्‌॥ 8॥ | 

कालः प्रजा अंसूजत कालो अग्रे प्रजापतिम्‌ । स्वयम्भूः कश्यपः 
कालात्‌ तपः कालादंजायत ॥ १० ॥ [६।८] 


E 
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सुक्क ५४ 


ऋषिः-भृगुः॥ देवता--काल 1) छन्द:--१, ३, ४ भ्रनुष्ठुप; २ त्रिंपदाळर्षी 
गायत्री; ५ षट्पदा विराडष्टि::॥7मन्त्न ५ । कः [ 


सुकत १५] प्रथर्ववेद संहिता | ५७७ 


कालादापः समभवन्‌ कालाद्‌ ब्रह्म तपो दिशः। कालेनोदति स्यः काले 
नि वशत पुनः ॥ १ ॥ 

कालेन वातः पवते कालेनं परथिवी महो । धौमेही काल आहिता ।२। 
कालो हं भृतं भव्य च पृत्रो अंजनयत्‌ पुरा । कालाद्चः समभवन्‌ 


यजुः कालादजायत ॥ ३ ॥ 

कालो य॒ज्ञं समैरयदेवेभ्यों भागमक्षितम्‌ । काले गन्धर्वाप्सरसः काले 
लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥ 
कालेऽयमङ्गिरा देवोऽथर्वा चाघि तिष्ठतः। मं च लोकं परमं च 
लोक पुण्यांश्च लोकान्‌ विश्वतीश्र॒ पुण्या; । सर्वाललोकानभिजित्य 
र्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः ॥ ५ ॥ [६1६] 
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सुक ५५ 
ऋषि:- भूगु: ॥। देवता--श्रग्तिः ॥ छन्दः १५ ३) 
पङ्क्तिः; ५ विराट्‌ पुरउष्णिक्‌, ६ निचुदनुष्दुप्‌ ॥ मन्त ६ । 


रात्रिरात्रिमग्रयातं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठ॑ते धासमस्मे । रायस्पोषण 
समिषा मद॑न्तो मा तें अगे प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥ 
या ते बसोर्वात इप; सा त एषा तयां नो मृड । रायस्पोषण समिषा 


मद॑न्तो मा त अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ २ ॥ 
सायंसायं गहप॑तिनों अग्निः प्रातःप्रांतः सौमनसस्य दाता । वसोष- 


सोर्वसुदानं एधि वयं त्वेन्धांनास्तन्बं| पुषेम ॥ ३ ॥ 


४, ६ निष्टुष्‌; २ श्रास्तार- 


५७८ एकोर्नावशं काण्डम्‌ [झुकत ५३ 
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प्रात! प्रांतगुहप॑तिनों अग्निः सायंसायं सोमनसस्य दाता। वसोवे 
सोबंसुदान एधीन्धांनास्त्वा शतंहिंमा ऋधेम ॥ ४ ॥ 


` अपश्चा दुग्धान्त॑स्य भूयासम्‌ । अन्नादायान्नपतये रुद्राय नमो 


अग्रय | सभ्यः सभां मं पाहि ये च॒ सम्पाः समासदः ॥ ४ ॥ 
त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुव्य | श्ववत्‌ । अहरहबंलिमित्त हर॒न्तो 5 श्रायेव 
तिष्ठते घासमग्ने । रायस्पोषेण समिषा मदम्तो मा ते अग्न प्रतिवेशा 
रिपाम ॥ ६ ॥ 


सूक ५६ 

ऋषि:--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्दः-- त्रिष्ठुप ।। मन्त्र ६ । 

यमस्य लोकादध्या बंभूविथ प्रमदा मर्त्यान प्र युनक्षि धीरः । एका. 
किना सरथ यासि विद्वान्त्स्वप्नं मिमानो असुरस्य योनों ॥ १ ॥ 
बन्धस्त्वाग्र विश्वचया अपश्यत्‌ पुरा राव्या जनितोरेके अ्रह्ि । ततः 
स्वप्नेदमध्या बभूविथ भिपग्भ्यो रूपर्पगूहमान; ।। २॥ 
बहुद्गाबासुरम्योडधि देवालुपांवतत महिमान॑मिच्छन । तस्मे 
स्वप्नाय दघुराधिपत्यं त्रयख्रिशासः सर रानश्ञानाः ॥ ३ ॥ 

नेतां बिदुः पितरो नोत देवा पेषां जर्पिश्वरत्यन्तरेदम्‌ । त्रिते स्वप्न- 
मदधुराप्त्ये नर॒ थादित्यासो वरुणेनानुशिष्टाः ॥ ४ ॥ . 
यस्य करमभजम्त दुष्कृतो$सप्नेन सुकृतः पुण्यमायुः । स्तर मंदसि 
परमेश बन्धुना तप्यमानस्य मनसोऽधि जज्ञिपे ॥ ४ ॥ 


सुक्त ५७-५८] भ्रथवेवेद-संहिता ५७९ 
eee eee आळ ७ 
विद्य त सर्वा: परिजाः परस्तांद्‌ बिद्य स्वप्न यो अधिपा इहा त। 
यशस्बिनो नो यशपेह पाद्याराद्‌ द्विषेभिरप याहि दूरभ्‌ ॥६॥ [७।२] 


—$°:— 

सुक्त ५७ 
ऋषि:--यम. ।। देवता - दुःष्वप्ननाशनम्‌ ॥ छन्द:--१ श्रनुष्टुप्‌; [२ पङ्क्तिः; ] 
३ चतुष्पदा (?, षट्पदा) त्रिष्टुप्‌; ४ षट्पदोष्णिग्ब्ृहतीगर्भा बिराट्‌ शक्वरी ५ 
पञ्चपदापरशाक्वरीऽतिजगतो ।। मन्त्र ५। 


यथां कलां यथा शर्फ यथणं संनयन्ति | एवा हुष्वप्न्यं सर्वम ग्रय 
सं नयामसि ॥ १ ॥ 

सं राजांनो अगुः समणान्यंगुः सं कुष्ठा अंगः सं कला अंगुः । 
समस्मास्‌ यद्‌ दुष्वप्न्यं निर्द्रिपते दुष्वप्न्यं सुबाम ॥ २॥ 

देवांनां पत्नीनां गर्भ यम॑स्य कर यो भद्रः स्वप्न | स मम यः 
पापस्तद्‌ दविषते प्र हिण्म; । मा तृषटानामसि कृष्णशकुनेमंखम्‌ ॥२॥ 
त॑ त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स त्वं स्वप्नाश्र इव कायमश्च इव नीनाहम्‌ । 
अनास्माकं देवषीयुं पियारु वप यदस्मासु दुष्वप्न्यं यदू गोषु यचच 


नो गहे || ४ ॥ 


_अनास्माकस्तदू देवपीयुः पियारुनिष्कमिव प्रति मुञ्चतामू । नवा- 


७ el एः ° ९) निदयाम 
रत्नीनप॑मया अस्माकं ततः परि। दुष्वप्न्यं सव दविषते सि 
॥ ५॥ [७।३] 
सुकत ५८ 
ऋषिः-- ब्रह्मा ॥ देवता -मर्त्रोकताः ॥ छन्दः १, ४ त्रिष्टुप्‌; २ पुरोःनुष्टुप; ३ 
चतुष्पदाऽतिञ्चकबरी; ५ भुरिर्‌ त्रिष्ठुप्‌; & [स्वराट्‌ त्रिष्टुप्‌ ] ॥ मन्त्र ६। 


५८०. एकोनविशं काण्ड [सुषत ५९ 


का. 1100 000 र 

|| घतस्यं जतिः सम॑ना सदवा संवत्सरं हविषां वघयन्ती । श्रोत्र चक्षु 

प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ञा वयमायषो वचसः ॥ १ ॥ 

उपास्मान्‌ प्राणो यतां वय प्राणं हवामहे | वचो जग्राह प्रथिव्य?. 

| न्तरिक्षं वचः सोमो बृहस्पतिर्विधत्ता ॥ २ ॥ 

वचेसो द्यावांप्रथिवी संग्रहणी बभवथुबर्चा गृहीत्शा एथिवीमन सं 

चरेम । य॒शसं गावो गोपति तिष्ठन्त्यायतीयशों गृहीत्वा एथिवी- 

मनु सं चरेम॥ ३ ॥ 

रजं कृणुध्वं स हि वों नपाणो वर्मा सीव्यध्वं बहुला प॒थूनि । पु 

कृणुध्वमायसोरधष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो इहता तम्‌ ॥ ४ ॥ 

यङ्ञस्य चष गरमरतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण मन॑सा जुहोमि। इभं यज्ञ 

विततं विश्वकमंणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥ 

थे द्वानापखिजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम्‌ । 

इम यज्ञ सह पत्नीमिरेत्य यावन्तो देवास्तबिषा मादयन्ताम्‌ ॥६॥ 
[७।४] 


—°0$— 


सूक्तं ५६ 
कऋलिः--ब्रह्मां ॥ देवता--प्रग्नि: | छन्दः--१ गायत्री; २, ३ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


त्वमग्न त्रतपा असि दव आ मत्यंध्वा । त्वं यज्ञप्वीड-य! ॥ १ ॥ 
यदू वों बयं प्रमिनाम व्रतानि बिदुषां देवा अबिंदुष्टरासः | अमिष्टद्‌ 
बिधादां एणातु विटरान्ससोमस्य यो ब्राह्मणाँ भ्रांविवेश ॥ २ ॥ 


सुत ६०-६१-६२-६३] श्रथववेद संहिता ५८१ 
RRR RRR 2 LT SLI SA SSS VS METS SS SS PST, 
श्रा दुवनामाप्‌ पन्थामगन्म यच्छक्नवाम तदनप्रवो ढुम्‌ । अश्निविद्वान्त्स 
यज्ञाद्‌ स हृद्धोता सो | ध्व॒रान्त्स ऋतून्‌ करपयाति ॥ ३ ॥ [७।५] 
सूक्त ६० 
ऋषि: - ब्रह्मा॥ देवता वायादिमन्त्रोक्ताः॥ छन्द;--१ पय्या बृहती; २ ककुभ्मतो 
पुर उरिणक्‌ । मन्त्र २ । 


वाङ्म ग्रासभसो! प्राणश्चक्षुरच्णोः श्रोत्रं: कणयोः । अपलिताः केशा 


अशोणा दन्ता बहु बाहोबलम्‌ ॥ १ ॥ 
उर्बोर।जो जघूडयोजवः पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि म सर्वात्मानिं- 


मृष्टः ॥ २ ॥ [७६] 


ना) 0 2 


सुक्ल ६१ 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पति: ।। छन्द -- विराट पथ्या ब्रहती ।। मन्त्र १ । 


तनूप्तन्वा[मे सहे दुत! सब॑मायरशीय । स्योनं मे सीद्‌ पुरुः 
प्रणस्व पव॑मानः स्वगे ॥ १ ॥ [७७] 


सुक्क ९२ 
ऋषि--ब्ह्मा ॥ देवता--ब्रह्मणस्पतिः ।। छन्दः श्रणुष्डुष्‌ ॥ मन्त्र १ । 


ग्रियं सां कृणु देवेषु प्रिय राजसु मा कृणु । प्रियं सवस्य पश्यत उत 


शाद्र उतायं ॥ १ || [७1८] 
i न्न तन: 
सुक्त ६३ 


ऋषि: -ब्रह्मा ॥ देवता --ब्रह्मणस्पतिः ॥ चन्दः विराडुपरिष्टाद्‌ बृहती ॥ मन्त्र, । 


५८२ एकोर्नावशं काण्डम्‌ [सुक्त ६४-६५-६६ 
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उत्‌ तिष्ठ ब्रह्मणस्पते दवान्‌ यज्ञन बोधय । आयः प्राण प्र॒जां पशून्‌ 
कीर्ति यज॑मानं च ब्य ॥ १ ॥ [७।६] 


A 


सुक्त ६४ 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता--श्रग्निः ॥ छन्द -श्रनुष्ट्रप्‌ ॥ मन्त्र ४ | . 


अम समिधमाहाष बृहते जातबंदसे । स में श्रद्धा च मेध च॑ जात- 
बदा प्र यच्छतु ॥ १ ॥ 

इध्मेन त्वा जातवेदः समिधां वर्धयामसि । तथा त्वम॒स्मान्‌ वधय 
प्रजया च॒ धनन च ॥ २॥ 

यदग्न यानि कानि चिदा ते दारूणि दध्मसि । सर्व तदस्तु मे शिवं 
तज्जुषस्व यविष्ठ॒य ॥ ३ ॥ 

उतास्त अग्न समिधरत्वमिद्धः समिद्‌ भ॑व | आयरस्मासु घेद्य- 
सृतत्वमाचार्या[य ॥ ४ ॥ [७।१०] 


">>>, 9 ७ णरणिणा 


सुक्क ६५ 
क्रषिः--ब्रह्मा ।। देवता--सुर्यो जातवेदा: ॥ छन्द “जजगती ॥ मन्त्र १। 


हारः सुपर्णो दिवमारुहोऽचिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमत्पतन्तम्‌ । 
अव तां जहि हरसा जातवेदोडबिंस्यदग्रोडचिंपा दिवमा रोइ 
ब्य ॥ १ ॥ [७।११) 
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सुक्त ६६ 
ऋषिः ब्रह्मा॥ देवता-सूर्यो जातवेदा वच्च: ।। चन्द:--प्रतिजगती ॥ मन्त्र १ । 


सुक ६७-६८ ६९] श्रथवंदेद संहिता ५८३ 
720०-७-७-५७-२७-२७-२७-२७-७--२७--७-५-०--२७-२७-२७)-२७. <.. 

SN ७७-७७ ७-७-७-५-.--७.-७.७७७-७७ 
अ्रयोजाला असुरा मायिनोज्यस्मयेः पाशरडिकनो ये चरन्ति। 
तास्त रन्धयाम हरसा जातवेदः सहस्रऋष्टि! सपत्नान्‌ प्रमणन्‌ 
पाहू वज्र; ॥ १ ॥ [७१२] 


"7४० ६--- 


सुक्त ६७ 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता - सूर्य: ॥ छन्द:--प्राजापत्या गायत्री ॥ मन्त्र ८ । 
पश्येम शरदः श॒तम्‌ ॥ १॥ जीवेम शरद! श॒तम्‌ ॥ २ ॥ 
ध्यम शरदः शतमू ॥ ३॥  रोहँम शरदः शतम्‌ ॥ ४ ॥ 
पूषम शरदः शतम्‌ ॥५॥ . भर्वेम शरदः श॒तम्‌ ॥ ६ ॥ 


भूयंम शरद! शतम्‌ ॥ ७ ॥ 
भूयसी शरदः शतात्‌ ॥ ८ ॥ [७१३] 


सुक्त ६८ 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥ देवता--मन्त्रोक्तं कर्म ।। छन्दः--प्रनुष्ट्ुप्‌ ॥ मन्त्र १ । 
अब्पपश्व व्पचसश्च बिलं बि ष्यांमि मायया । ताम्यामुद्धत्य वेदुमथ 
कर्माणि कृण्महे || १ ॥ [७१४] 

सृक्क ६8 

ऋषि:--ब्रह्मा ।। देवता--भ्रापः॥ छन्दः--१ शरासुपनुष्ठुप्‌ 
श्रासुरी गायत्री; ४ साम युष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ४ । | 
जीवा स्थ जीव्यासं सवमायुजीव्यासम्‌ ॥ १ ॥ 
उपजीवा स्थोप जीव्यासं सव॑मायुर्जीब्यासम्‌ ॥ २ ॥ 


संजीवा स्थ सं जीव्यासं सवमायुरजोन्यासम्‌ ॥३॥ 


; २ साम्न्यनुष्ठुप्‌; ३ 


५८४ ४ एकोनविशं काण्डम्‌ | सुकत ७०-७१-७२ 
RR 
जीवला स्थ॑ जीव्यासं स्वमायुंजीव्यासम्‌ ॥ ४ ॥ [७।१५] 
सुकंत ७० 


क्रषिः- ब्रह्मा ॥ देवता--इन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ।। छन्द गायत्री ।। मन्त्र १ । 
इन्द्र जीव यै जीव देवा जीवां जीव्यासंमहम्‌ । सब मागुजौव्यासम्‌ 
+ ॥ १॥ [७।१६] 


—°*o0*— 
: सुकत ७१ 
ऋषि:---ब्रह्मा ॥। देवता--गायत्री ।। छन्दः:--पञ्चपदा5तिजगंती ।। मन्त्र १ । 


स्तुता मयां वरदा बदमाता प्र चोदयन्ता पावसानी द्विजानाम्‌ । 
आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविणं त्रह्वावचसम्‌ । मह्यं दुर्वा ब्॑जत 
त्रह्मलोकम्‌ ॥ १ ॥ [७1१७] 

सुक्त ७२ 


ऋषि:--भूग्वद्धिरा ब्रह्मा ॥ देवता--परमात्मा देवाइच ।। छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ 
मन्त्र १ । | 


यस्मात्‌ कोशांदुदभराम्‌ वेदं तेस्मिन्नन्तरवं दध्म एनम्‌ । कतमिष्ट 
बरह्मणो बीयं|णु तेनं मा देबास्तपंसावतेह ॥ १॥ [७।१८] 


॥ इत्येकोर्नावशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ ॥ ` 


SA 


रु 
अथवेवेद-संहिता 
अथ विशं काण्डम्‌ 
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सुक्क १ 
ऋषि:--विश्वा मित्र:; गोतमः ३ विरूपः ॥ देवता--१ इन्द्रः; २ मरुत:; र 
अ्रग्नि'॥। छुन्द:--गायत्री ॥ मन्त्र ३। 


इन्द्र त्वा वृषभ बयं सते सोमे हवामहे। स पाहि मध्यो अन्धसः ।१। 
मरतो यस्य हि क्षयं पाथा दिवो बिमहसः। स सुगोपातमो जनः।२। 
उक्षान्नाय बश्ञान्नांय सोमपृष्ठाय वधस | स्तोमे विंधेमाञ्नय ।३।(१।१) 


“३७५००० 


सुक्क २ 
ऋषिः - गत्समदो मेघातिथिर्वा ? ॥| देवता- १ रुतः; २ अग्निः; ३ इन्द्रः; ४ 
द्रविणोदाः ॥ छन्दः--१, २ विराड्‌ गायत्री; रे झाच्य ष्णिक; ४ साम्नो त्रिष्दुप्‌ ।। 


मन्द्ध ४॥ 

मरुतः पोत्रात्‌ सष्टभंः स्वर्कादतुना सोम पिबतु ॥१॥ 

अगिराग्नीध्रात्‌ सष्टभः स्वकोध्तुना सोम पिबतु ॥२॥ 

इन्द्रं ब्रह्मा ब्राह्मणात्‌ सुष्ठुभः वर्काइतुना सोम पिबतु ॥३॥ | 
दवो द्रविणोदा पोत्रात्‌ सुरे स्बर्कादतुना सोम पिबतु ॥४॥ (१।२) 


०054 दे 9 ३०-१० 


५८६ विशं काण्डम्‌ [ शुक्त ३-४-५ 
सुक्त ३ 
ऋषिः इरिम्यििः.।। देवता- इन्द्र; ॥ छन्द:--गायत्री ॥ ॥ मन्त्र ३। 


ग्रा याहि सुषमा हि त॒ इन्द्र सोमं पिवां इमम्‌ । एदं बहिः संदो 
मम ॥१॥ | | 

आ त्या ब्रह्मयुजा इरी वह॑तामिन्द्र केशिनां । उप ब्रह्माणि न! 
शृणु ॥ २॥ | 

्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोँमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो 
हवामहे ॥ ३ ॥ (१।३) 


ee 
क 9 ® र 


सुक्त ४ 
ऋषिः--इरिम्यिठिः॥ देवता- इन्द्र: 1 छन्द:--गायत्री ।। मन्त्र ३ । 


आ नों याहि सुतावतोस्माक सुष्ट तिरुप। पिबा सु शिप्रिन्नन्धसः । १ । 
आ त सिञ्चामि कच्योरन गात्रा बि धातु | गुभाय जिह्वया 


मधुं॥२॥ 


स्वादुष्ट अस्तु संसुदे मधुमान्‌ तन्वेर त॑ । सोमः शस्स्तु ते हृदे ॥ ३॥ 


(१।४) 


` सुक्त ५ - गज 
7 ई रद्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ मन्त्र ७। 
अयश्च त्या विचपणे जनीरिवाभि संधृतः । प्र सोम इन्द्र सपत ॥ १ |: 
ग्र क । क व २ 
तुविग्रीबो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे'। इन्द्र बुत्राशि जिघ्नते ॥ २ ॥ 


क्रषिः-- इरिम्यि5ः ॥। देवता 


हल प्रेहिं परस्त्वं विश्वस्येशान ओज॑धा । त्राणि बृत्रहं जहि ॥ ३॥ 


ववत ६-७] प्रथववेद संहिता १८७ 


4२. ५ 


दौघेस्त अस्त्वङ्कशो येना बसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते॥ ४ ॥ 
गयं त इन्द्र सोमो निपूतो अथि बर्हिषि | एहीमस्य द्रा पिब ॥५॥ 
श।चिंगो शाचिपूजनायं रणाय ते सुतः । आखण्डल प्र हयसे ॥ ६ ॥ 
यस्त शृङ्गवृषो नपात्‌ प्रणंपात्‌ कुण्डपाय्य; । न्य | स्मिन्‌ दध्र आ 
मन! ॥ ७ ॥ (१।५) 


---* ९७0७ 2 यल. 
सवत ६ 
क्रृषिः- विश्वामित्रः ॥ देवता इन्द्रः '। छन्द - गायत्री ।। मन्त्र & । 


इन्द्र वा वृष॒भं वयं सृते सोम हवामहे | स पाह मध्वो अन्धः ।१। 
इन्द्र क्रतु रिदं सतं सोम हय पुरुष्टुत | पिबा वृषस्व तातापम्‌ ॥ ९ ॥ 

इन्द्र प्र णो घिताग्ांनं यज्ञं व्रिश्वेभिद्‌ वेभिः | तिर स्तवान बिश्पते । ३। 
इन्द्र सोमाः संता इमे तव प्र यान्त वत्ते । क्षय चन्द्रास इन्दवः । ४ । 
दथिष्वा जठरं सतं सोममिन्द्र वरण्यम्‌ । तव धुक्षास अन्दः ॥ ५ ॥ 
गिर्वणः पाहि नः सृतं मधो ारामिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्‌ यशः 

आमि ्म्नानि वनिन इन्द्र सचन्त अक्षता । पीत्वी सोम॑स्य वावृघे | 
अर्वावतो न न आ गहि परावतश्च वृत्रहन्‌ । हसा जुपरव नो शिरः ।।८॥। 
यदन्तरा परावर्तमवोवत च हुयसे । इन्द्र आ. गहि ॥६॥ (१।६) 


सक्त ७ 
“र सुकक्षः; ४ विश्वामित्र: ॥ देवता-~इच््ः ॥ छन्द 
म॑घं वृषभ नयापसम्‌ | श्रस्तारमेषि पय ॥ १ ॥ 


रि गायत्री ।। मन्त्र ४। 
श्रद्रेषि;-१ 


इद्‌ पेदुनि भ्रुता 


TE क 


6 विशं काण्डम्‌ [दुक्त ८-९ 


| नव यो नंबति पुणे बिभेद बाह्वो | जसा । अहिं च वत्रहावधीत्‌ ॥२॥ 
| | न इन्द्रः शिवः सखांश्वाबद गोमद्‌ यवमत्‌ । उरुधारेव दोहते ।३। 
| इन्द्र तिद सुतं सोमं हयं पुरुष्टुत । पित्रा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥४॥ 


[१।७] 


—°o * ---- 


सुक्त ८ 
ऋषिः-भरहाजः कुत्सः विश्वामित्रः || देवता इन्द्र: ॥ छन्दः - त्रिष्दुप । मन्त्र ३ । 
शवा पाह प्रत्नथा मन्दतु त्वा श्रि ब्रह्म वावधस्वोत शीभि! । आविः 
प्रय कृणहि पीपिहीषो जहि शत्ररमि गा इन्द्र तृन्धि ॥ १ ॥ 
अर्वाङहि सोम॑कामं त्वाहुरय सुतस्तस्यं पिबा मदाय । उरुव्यचा 
जठर श्रा वृषस्व पितेव नः शणुहि इयमानः ॥ २ ॥ 
आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तंब कोश॑ सि सिच पिबध्ये | सञ्च 
झया आवदृत्रन्‌ मदाय प्रदक्षिणिदुभि सोमांस इन्द्रम्‌ ॥३॥ ( १।८) 


~ AO —_— 


सकत & 
कऋषिः--१, २ नोधाः; ३, ४ मेधातिथिः ।। देवता- इन्द्रः ॥ छन्द: १, २ तिध्दुप्‌ 
(7) [१, २] ३, ४ बाहंत: प्रगाथः ( बृहती -[-सतोबृहती) ॥ मन्त्र ४ । 


तं वो दुस्मसंतीपहं बस्तोमन्दानमन्ध॑सः। अभि वत्सं न स्वसरेषु 
धनव इन्द्र गीभिनबामहे ॥ १ ॥ 

धुक्ष सुदान तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ । क्षुमन्तं वाज 
शतिन सहस्रिण मक्ष गोमन्तमीमहे ॥ २ ॥ 


तत्‌ त्वा यामि सुबीय तद्‌ ब्रह्म पूर्वचित्तये। येना यतिभ्यो भृ 
धन हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ३ ॥ 


+ 
4 "> 


युक्‍त ६-१०-११] प्रथवेवेद संहिता ५८९ 


> 


० 


। स्‌ | €~! €९'_ "१ नि 
येनां समुद्रमखजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णित शत्र: । सुग्रः सो अस्य 
[रै ७४० ¢ ७ 
महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ४ ॥ (१) 
सुकत १० 
ऋषि:--मेध्यातिथि: । देवता-- ईन्द्र: ।! छन्दः-बाहेतः प्रगाथः ॥ मन्त्र २ । 
। “२ | © 
उदु त्ये मधुमत्तमा गिर स्तोमास ईरते । सत्राजितो धनसा अक्षि- 
| तोतयो वाजयन्तो रथां इव ॥ १ ॥ 
कण्या इव भृग॑वः सयौ इब विश्वमिद धीतमानशुः। इन्द्र तमे भिम 
हर्यन्त आयर्वः प्रियमेधासो अस्वरन्‌ ॥ २॥ (१।१०) 


सुक्त ११ । 
ऋषि: - विश्वामित्र: ॥ देवता ईन्द्र ॥ छुन्द--त्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र ११ । 


इन्द्र: पर्मिदातिरद्‌ दास परकेविदरसुर्दयमानो वि शत्रच । ब्रह्मजूतस्तन्ना | 
2 ७. हक नर « | 


वावृधानो भूरिदात्र आएंणदू रोदसी उमे || १ ॥ 


। 1 ८. । | | | २ | व 
| म॒खस्यं ते तविषस्य प्र जृतिमियमि बाचममृताय भूषन्‌ । इन्द्र क्षिती 


नामंसि माबुषीणां विशां देवींनामुत पूर्वयाबा ॥ २ ॥ 
इन्द्र बत्रमदषणोच्छर्थनीतिः प्र मायिनाममिनाद्‌ वर्षणीविः । अहन्‌ 

व्यं समुशधग्‌ वनेष्वाविर्धेन । अकृणोद्‌ राम्याणाम्‌ ॥ रे री ब 
इन्द्र स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मिः प॒तना अभिष्टिः । प्रारॉः 


चयन्सनंवे केतुमडनामविरदुज्न्योतिंदेहत रणांय॥ ४ ॥ 


| 


menor हक तार प्रक RR 
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1१७ विशं काण्डस्‌ [सूक्त १२ 
वय. 1... रिडी 
न्द्र्स्तुजो बहणा आ विषेश नवदू दधानो नयाँ परूणि । अचेतयद 

थिय इमा जरित्र प्रमं वशम तिरच्छुक्रमासाम्‌ ॥ ५ ॥ 

महो म॒हानि पनयन्त्यस्पेन्द्रस्य कर्म सुकृता एरूणिं । बजनेंन बृ जि 
नान्तसं पिपेष माया मिद स्पँरभिभूस्योजाः ॥ ६ ॥ 

युधन्द्रो महना वरिवश्चकार देवेभ्यः सतप॑तिश्चषि प्राः | विवस्वतः 
सदने अस्य तानि बिप्रा उक्थेभिः कबयं गृशन्ति। ७ ॥ 

सत्रासाह बरण्यं सहोदा ससवांसं स्व[रपश्च देवी! । ससान यः 
एथिवों दयामृतेमामिन््र मदुन्त्यन धीरणासः ॥ ८ ॥ 

ससानात्यां उत सूय ससानेन्द्र; ससान पुरुभोजसं गाम्‌। हिरण्य- 
यम॒तभोग ससान हत्वी दध्यन्‌ प्राय वणमाबत ॥ & ॥ 

इन्द्र ओषधीरसनोदहवानि वनस्पती रसनोदन्तरिक्षम्‌ । ब्रिमेद बलं 
नुनुदे विवाचो्थांभवद्‌ दमिताभिक्रतूनाम्‌ ॥ १० ॥ 

शुन हुवेम मथवांनमिन्द्रमस्मिन भरे नतम वाजसातो । शप्पन्त॑- 
भग्रमतय समत्सु घ्नन्त वत्राणि संजित धनानाम्‌ ॥ ११ ॥ (१।११) 


“77-9० 0 ५ -+- 
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सक्त १२ 
ऋषि: १-६ बसिष्ठः; ७ त्रि: ॥ देवता इन्द्रः ॥ छन्द > त्रिह्दुप ॥ मन्त्र ७ । 


उट्‌ त्रह्माण्यरत अवृस्थेन्द्र समर्ये म॑हया वसिष्ठ। आ यो विश्वानि 
शसा ततानोपश्रोता म ईव॑तो बचा सि | । १ । 


अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिरज्यन्त यच्छुरुधो बिवाचि। ना; 
स्रमायुशिकिते जनेप तानीदंहांस्यति पष्यस्मान्‌ ॥ २ | 


सुक्त १३] प्रथवेवेद संहिता १६१ 
युजे रथ गवेषण हरिस्यामुप ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः | बि बांधिष्ट 
स्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती ज॑घ॒न्वान्‌ ॥ ३॥ 

आपश्चित्‌ पिप्यु स्तयों३ न गावो नश्चन्नृत जरितारस्त इन्द्र । याहि 
वाथुन नियुतों नो अच्छा त्वं हि धीभिदय॑से वि वाजान्‌ ॥ ४ ॥ 

ते त्या मदां इन्द्र मादयन्तु शुष्मिण तुबिराध॑सं जरित्रे । एको देवता 
दयस हि मर्तानस्मिन्छूर सवने मादयस्व ॥ ५ | 

एवेदिन्द्रं बृष वज्रबाहुं वसिष्ठासो रभ्य |चन्त्यकेः । सन स्तुतो 
वीरबद्‌ धात गोमद्‌ यय पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥ ड 
ऋजीषी वज्री वृष भस्तुराषाट्छ'मी राजा बृत्रहा सोमपावा । युक्त्वा 


हरिभ्यामुप यासदूर्वाङ्‌ माध्यदिने सवने मत्सदिन्द्रः॥ ७ ॥ (१।१२) 


—:°0:— 


सक्त १३ 
क्रषि- १ वामतवः; २ गोतमा; ३ कुत्सः; ४ विश्वामित्र: । | देवता-- इन्द्राबृहस्पती 


२ मरुतः; ३, ४ ग्निः ।। छन्दः १-३ जगतो, ४ त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र ४। 
इन्द्र सोम पितरतं बृहस्पतंडस्मिन्‌ यज्ञ मन्दसाना इंपण्बस्‌ | था वां 
विशन्त्विन्दंबः स्वाथुबो$स्मे रयिं सबबीर नि यच्छतम्‌ ॥ १ ॥ 


गा वो बहन्त सम्यो रघुष्यदों रघुपत्बान। प्र जिगात बाहुमिः | 


सीदता बढिरुरु वः सदस्कृतं मादयध्व मरुतो मध्वो अन्धसः ॥ २ ॥ 
इमं स्तोममहते जातवदस र्थाम स महेमा मनीषया | भद्रा हि न; 
प्रमतिरस्य संसद्यमे सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ३ ॥ 


| ५९२ वशं काण्डस्‌ [सुक्त १४-१५ 
ऐभिरग्ने सरथे याद्यर्वाङ्‌ नानारथं वा विभवो ह्यश्वाः | पत्नीवतखिंशत 
रश्च देवान नुष्वधमा वह मादयस्व ॥ ४ ॥ (१।१ र्‌) 


> *09१ —- 


सुक्त १४ 
ऋषिः-- सौभरिः देवता- इन्द्र ॥ छन्द:--काकुभ: प्रगाथः (विषगा-ककुप्‌ + समा- 
| सतोबृहती) ॥ मन्त्र ४ । 
व॒यमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कचिद्‌ भरन्तोऽबस्यवः | बाज चित 
हवामहे ॥ १ ॥ 
| 0 ~ । 232 | 
उप त्वा कमन्नतय स नो युवोग्रश्रक्राम्‌ यो धषत्‌। त्वामिद्धय- 
बितार ववमहे सखाय इन्द्र सान॒सिम्‌ ॥ २ ॥ 
4 22 ० | 
यो न इदमिंदं पुरा प्र वस्य॑ आनिनाय तर्मु व स्तुषे। सखाय इन्द्र॑ 
मतय ॥ ३ ॥ 


९0 , | 0 | 
हयश्वं सत्पतिं चषणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत । आ तु नः स॒ 
॥ १ > || ४ 
दयति गव्यमश्व्य स्तोतृम्यों मघवा शतम ॥ ४ ॥ (२।१) 


| तळ 
ऋषिः - गोतम: ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द प्मत्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ६ । 


प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तबसे मति भरे । अपामिंव 
्रब्णे यस्य दुधर राधो विश्वाय शस अपाबृतमू ॥ १ ॥ 


' अध त विश्वमनु हासदिश्य आपों निम्नेव सव॑ना हविप्मत; । यत्‌ 
पत॒ न समशीत हयत इन्द्रस्य वज्रः रनथिता हिरण्ययं; ॥ २॥ 


सुश्त १६] ्रथर्ववेद संहिता ५९३ 
कब अ... 
अस्म भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुभ्र था भरा पर्नीयसे | यस्य 
घाम श्रवस नामन्द्रिय ज्योतिरकारि हरितो नायसे॥ ३ ॥ 
इमे त इन्द्र ते वय पुरुष्टत ये त्वारभ्य चरांमसि प्रभूवसो । नहि 
बदुन्यो शिबणो शिरः सघत्‌ क्षोशीरिव प्रतिं नो इर्य तद्‌ बच! ॥४॥ 
भूरि त इन्द्र बीय १ तव स्मस्यस्य स्तोतुमंघवन्‌ काममा एण । अनु ते 
द्योचृहती वीय| मम इयं च ते पृथिवी नेम ओज॑से ॥ ४ ॥ 
स्व तामन्द्र पवत महामुरुं वज्जण वज्रिन्‌ पवशश्चकतिथ । अवासजों 
निरताः सतवा अपः सूत्रा विश्व दधिष केवलं सहः ॥ ६ ॥ (२।२) 


—*O°— 


सुक्त १६ 
ऋषि:---प्रवास्यः ॥ देवता--ब्रृहस्पतिः॥। छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १२। 


उदप्रतो न वयो रक्ष॑माणा वाव॑दतो भ्रभ्रियस्येव घोषांः। गिरिभ्रजो 
नोर्मयो मद॑न्तो बृहस्पतिमभ्यर्का अनावन्‌ | १ ॥ 

5, | । ।_0 ५) र) 
| गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो मग इवेदयमण निनाय । जन मित्रो न 


दम्पती अनक्ति बृहस्पते बाजयाशूरिवाजो ॥ २ ॥ 
ध्वर्या अतिथिनीरिषिरा स्पा: सुबणों अनवद्यरूपाः। बृहस्पतिः 


पर्वतेभ्यों वितूर्या निगो उप यवमिव स्थिविभ्यः ॥ ३ ॥ 
आप्रषायन्‌ मधुन ऋतस्य योनिमवत्षिपन्नक उल्कामिव द्योः । 
बृहस्पतिरुद्धरत्नश्म॑नो गा भूम्यां उद्नेव वि स्वच बिमेद ॥ ४ ॥ 
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षादृदनः शीपालमिष वातं आजत्‌ । 
तृहस्पतिरनसृश्यां वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः ॥ ४ ॥ 


SENN पड न 


| 
| 
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ह) 


यदा वलस्य पीयतो जसं भेदू बृहस्पतिरिभरितपोभिरकेः । दुद्धिन जिह्वः 
परिबिष्टमाददाविनिधी रक्ृणोदुस्तियांणाम्‌ ॥ ६ ॥ 

बृहस्पतिरमत हि त्यदासा नामं स्वरीणां सद॑ने गुहा यत्‌ । ण्डेय 
मितवा शकुनस्य गभगुदुखियाः पर्वतस्य त्मनाजत्‌ ॥ ७ ॥ 
अश्नापिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम्‌ । निष्ट- 
ज्जभार चमसं न वच्चाद्‌ बृहस्पतिबिरवेणा विक्ृत्य ॥ ८ ॥ 
सोषापबिन्दत्‌ स स्व?; सो अग्नि सो अर्केण वि बबाधे तमांसि | 
बृहस्पतिगोंबपुपो बलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥ ६ || 

हिमेव पर्णा गुपिता बनानि बहस्पतिनाकृपयदू बलो गाः । अनान- 
कृत्यमपनश्चकार यात्‌ बर्यामासां मिथ उच्चरातः ॥ १० ॥ (शिक 
श्रभि इ्यावं न कृशनेभिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो द्यापपिशन्‌ । राज्य 
तमो अदघुर्ज्योतिरहन्‌।बहस्पतिभिनदद्रि बिदद्‌ गा; ॥ ११ ॥ 
इदमकम नमो अभ्रियाय यः. पूर्वीरन्थानोनंवीति । बृहस्पति; स हि 
गोमिः सो अञ्चः स वीरेमिः स नृभिर्नो वयो धात्‌ ॥ १२॥ (२।३) 


—s+o—— 


 सुकत१७ 
हवः ष्णः) (/१२ वसिष्ठ?) देवता _. 
११, १२ त्रिष्टुप ॥ मन्त्र १२। 
| इन्द्र | | | ची | छु 
अच्छा म इन्द्र म॒तयः स्विः सधीचीबिशा उश॒तीरनूषत.। परि 
या || १ ° 1] कल, ८ ९०४६ 
जन्त जनयो यथा पर्ति मयं न शुन्ध्यं मधवांनमतये ॥१॥ . 
डट क, पट 2.0 ही. KR 


इन्द्र, ॥ छन्दः १-१० जगती; 


हक्क १७] जु प्रयवेवेद संहिता ` ५९५ 


घा त्वद्रिगप वेति मे मनस्त्वे इत्‌ काम पुरुहृत शिश्रय | राजेव 

दस्म नि प॒दोऽधि बहिष्य स्मिन्त्सु सोमेबपानमस्तु ते ॥ २॥ 
विषवृदिन््री अमतेरुत क्षंधः,स इद्रायो मघवा वस्व ईशते । तस्थे दिमे 
प्रवृणे सप्त सिन्धवो बयो वर्धन्ति ढुपमस्य श ष्मिशं; ॥ ३ ॥ 
बयो न वक्षं सुपलाशमासंदन्त्सोनांत इन्द्र मन्दिनश्चमषद्‌; । प्रेषामनोक 
शवत्ता दविद्युतद्‌ विदत्‌ स्वशमनव ज्यो तिरायम्‌ ॥ ४ ॥ 
कृतं न्‌ श्वघ्नी ब्रि चिनोति देवने संवग यन्मया पर्य जयपू/। न तत 
तें अन्यो अबु बीय[ शकन्न पराणो म॑घव॒न्‌ नोत नूतन: ५ ॥ 
` विशाबिशं म॒घवा पयशायत जनानां घना अवचाकशद्‌ वृषा । यस्याह 
` शक्रः सबनेषु रण्य॑ति स तीव्रः सोमेः सहते एतन्यतः ॥ ६ ॥ 
आपो न सिन्धुमभि यत्‌ समक्षरन्त्सोमास इन्द्र कुर्या इंच हृदय । 
बध न्ति बिप्रा महो अस्य॒ सादने यवं न वृष्टिदिव्येन दालुना ॥ ७॥ 
| वषा न क्रुद्ध प॑तयद्‌ रजःस्वा यो अयपस्नीरकृशोदिमा अपः । स 
` सुन्वते मघवां जीरदांनवेऽबिन्द्ज्ज्योतिमनंवे हविष्मते || ८ ॥ 
| उज्जायतां परशुज्योतिषा स॒ह भया ऋतस्य सुदुघा पुराणवत्‌ । वि 
| रोचतामरुषो मागुना शुचिः स्व*ण शक्र शुशुचीत सत्प॑तिः ॥ & ॥ 

गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवन क्षुध पुरुहृत विश्वाम्‌ । वयं राजभिः 
प्रथमा घनांन्यस्माकंन वजनना जयेम ॥ १० ॥ 

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । इन्द्र; परस्तांदुत 


| मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिषः छशोतु ॥ ११ ॥ . 


¢] 


oo 


++ 
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४ 
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बृह॑स्पते युवमिन्द्रश्च बस्वों दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । धत्तं रयि 
तुते कीरये चिद्यूयं पांत स्वस्तिमिः सदा नः ॥ १२ ॥ (२।४) 
सुकत १८ 
ऋषि:-- १-३ मेधातिथिः प्रियमेधश्च ५ ४-६ वसिष्ठः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः. 
गायत्री ॥ मन्त्र ६ । 
बयप्नु त्वा तदिदर्था इन्द्रं त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभि- 
जरन्ते ॥ १ ॥ | 
न घेमन्यदा पपन वर्जिन्नपसो नविष्टो तवेदु स्तोमं चिकेत ॥२॥ 
इच्छन्ति द्वाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादमतन्द्राः । 
वर्यामन्द्र त्वायवोऽभि प्र णोनुमो ब्ृषन्‌ । विद्धी त्व॑स्य नों वसो ।४। 
मा नों निदे च वत्तबेऽयो रंन्थीररांव्णे । त्वे अपि क्रतुममं ॥ ५ ॥ 
स्व बमोसि समर्थः पुरोयोधशव इत्रहन्‌ । त्वया प्रति बुबे यजा ६ (३।१) 


— 0 So 


सुकत १६ 
ऋषि:---विश्वा मित्र: ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः- गायत्री 


॥ मन्त्र ७॥ 
वात्रहस्याय शब॑से पृतनाषाह्याय च । इन्द्र त्या बर्तयामसि ॥ १ ॥ 
अर्वोचीन सु ते मन उत चकुः शतक्रतो । इन्द्र कन्तु बाघतः ॥२॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्वांमिगींभिरीमहे । इन्द्रांमिमातिषाद्य ॥ ३ ॥ 
परुष्टतस्य धाम॑भिः शतेन महयामसि । इन्द्रस्य चषणीच्वतंः ॥ ४ ॥ 
र त्राय इन्त पुरतश्च बुवे । भरेंप बाजसातये ॥ ५ ॥ 

वाजु सासहिभव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्तवे ॥ ६ ॥ 


तुक्षेत २०-११ | प्रथववेद संहिता ५६७ 


“९ ~ 


घम्नेषु पृतनाज्य एत्सतूष श्रवःसु च । इन्द्र साच््वाभिमातिषु॥ ७ ॥ 
(३।२) 


सुक्त २० 
क्रषि:--विश्वामित्र:; ५-७ गृत्समदः ॥ देवतं-इग्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ 
[४ भ्रनुष्टुप्‌] मन्त्र ७। ठी 
शाष्मिन्त॑मं न ऊतयें चम्निन पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोम शतक्रतो ।१। 
हर्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त ग्रा वणे ।२। 
अगन्निन्द्र श्रवों बहदू दम्नं द॑धिष्व दुष्ठरम्‌ | उत्‌ त शुष्म तिरामसि। 
अर्कीबतों न आ गद्यथो शक्र परावतः | उ.लोकी यस्त आद्रव इन्द्र 


तत आ गहि॥ ४ ॥ 

इन्द्रो अङ्ग म॒हद्‌ मयम॒भी षदप चुच्यवत्‌ । सं हि स्थिरो बिचर्षणि; ।४। 

इन्द्रश्च सुडयात नो न न॑: पश्चादघं नशत्‌ । भद्र भवाति नः प॒रः ।६। 

इन्द्र आशाभ्यस्परि सवाभ्यो अभय करत्‌ | जेता शश्रन्‌ विचषणिः 
॥ ७॥ (३।३) 

` सुक्त २१ 

क्र षि:--सव्य झांगिरसः 1। देवता--इन्‍्द्रः ॥। छन्दः--१--& जगती; १०, ११ 

त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र १९ । 

न्यु वाचं प्र मुहे भरामह गिर इन्द्राय सदने बिवस्वतः। नू 

चिद्वि रत्नं ससतामिवाषिदुग्न दुष्ट तिद्रंविणोदेष शस्यते ॥ १ ॥ 

दुरो अशस्य दुर इन्द्र गोर॑सि दुरो यबंस्य वसुन इनस्पतिः । शिक्षा- 


नरः प्रदिवो अकमक सखा सखिभ्यस्तमिदं शृणीमसि ॥ २ ॥ 


008३५ ` : विंशं काण्डम्‌ [सूत २१ 
` शचीव इन्द्र पुरुकृद्‌ युमत्तम तवेदिदमभितश्रेकिते बसु । अतः संगृ- 
स्यौभिभूत ग्रा भर्‌ मा त्वायतो जरितुः काम॑मूनयीः ॥ ३ ॥ 
एमिदयुर्मिः सुमनां एमिसिन्ट्रमिनिंसन्थानो अर्मति गोभिरशिना । 
'इन्द्रेण दस्यं दुरयन्त इन्टुमियुतद्वेषसः समिषा रमेमहि ॥ ४ ॥ 
समिन्द्र राया समिषा रमेमहि सं बाजभिः पुरुथन्द्रेर भिद्य॑भिः । सं 
देव्या प्रमत्या बीरशुष्मया गोअंग्रयाश्रावत्या रभेमहि ॥ ५ ॥ ` 
ते सबा मदा अमदुन्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्यषु सत्पते । 
यत्‌ कारवे दश त्राण्यप्रति बहिष्मते नि सहसाणि बईय; ॥ ६ ॥ 
उषा युधसुप घेदेषि इष्ण॒या पुरा पुरं समिदं हंस्योजसा । नम्या 
थदिन्द्र सख्यां पंरावतिं निबईयो नश्च नाम मायिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्वं केरञ्जमुत पण्य बंधीस्तेजिष्ठयातिथिग्वस्य वतनी । स्वं शृता 
बड्गुदश्याभिनते पुरो5नानुदः परिषूता ऋजिश्वना ॥ ८ | 
त्वमेता जनराज्ञो द्विदशा बन्धुना सुश्रवंसोपजग्मुप: | षि सहस्रा 
नव॒तिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदाइणक्‌ ॥ 8 ॥ | 
त्वमांबिथ सुश्रब॑सं तवो तिभिस्तब त्रामभिरिन्द्र तूवयाणम्‌ । त्वमंस्मे 
इत्समतिथिरवमायुं महे राजे यूने अरन्धनाय; ॥ १०॥ 
प उच्चोन्द्र दुबगोपाः सखायस्ते शित॑मा असाम | सां स्तोषाम 
त्वया सुबीरा द्राधीय आयु; प्रतरं दधानाः ॥ ११ ॥ (३।४) 


युक्‍त २२-२३] प्रथवेवेद-सं हिता ५९९ 
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सुकत २२ 
श्र्रषि;---१--३ त्रिज्ोकः ; प्रियमेधः ॥ देवता--इन्द्र: ।। छन्दः:--गायत्री ॥ मन्त्र ६ । 


अभि त्वां वृषभा सते सतं सृजामि पीतयं | तृम्पा व्य|श्नुही मदम्‌ ॥ 
मा त्वांपरा अविष्यवो मोपहस्वान आ दभन्‌ माकीं ब्रह्मद्विषो बनः ॥ 
इह त्या गोपरीणसा महे मन्दन्तु राधसे । सरो गौरो यथां पिब ॥रे॥ 
अभि प्र गोप॑तिं गिरेन्द्रमच यथा बिदे | सूनुं सत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४।! 
आ हर॑यः ससुञ्जिरेऽरुंपीरधि बर्हिषि । यत्रामि संनवामहे ॥ ५ ॥ . | 


न्द्राय गाव आशिर दुदुहे वजिणं मधु । यत्‌ सींमुपह रे विदत्‌ ॥६॥ 
(३।५) 


~ 


0६7 


सूक्त २३ 


ऋ षि:--विश्व[मित्रः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द --गायत्री ।। मन्त्र ६। 


आ तू नं इन्द्र मद्रय | ग्युवानः सोमपीतये । हरिभ्यां याह्यद्रिवः ॥१॥ 
सत्तो होता न ऋ स्विय॑स्तिस्तिरे बहिरानपक्‌ | अयुजन्‌ श्रातरद्रयः ॥ 
इमा ब्रहम ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बर्हिः सींद । वीहि शूर पुरोलाशम्‌ ।३। 
रन्धि सवनेषु ण एप स्तोम उत्रहन्‌ । उक्थेष्विन्द्र 'गिवणः ॥४॥ 
` मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शव॑सर्पतिम्‌ । इन्द्र वत्स न मातरः ॥५॥ 
य म॑न्दस्वा द्यन्थसो. राधसे तन्वा [महे । न स्तोतार निदे करः ॥६॥ 
बयमिंन्द्र लायबों हविष्मन्तो जरामहे । उत स्वमंस्मयुबसो ॥ ७ ॥ 
मारे अस्मद्‌ वि पुमुचो हरिप्रियार्वाङ याहि । इन्द्र स्वधावो मत्स्वह । 


| 
{ 
| 
| 


६०० | विशं काण्डस्‌ [सूक्त २४-२५ 


अर्वाञ्च त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । घृतरन बहिंरासद ॥६॥ 
(३।६) 


—°0*—— 
2 । | 


सूक्त २४ 
ऋषि:--विश्वामित्र: ॥ ॥ देवता- इन्द्र: ।। छन्द:-- गायत्री ॥ मन्त्र &। 


उप नः सुतमा गंहि सोम॑मिन्द्र गवांशिरम्‌ । हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः | १। 
तमिन्द्र मद॒मा ग॑हि बहि ग्राव॑भिः सुतम्‌ । किन्न [स्य तप्णबः । २ 
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छांगुरिषिता इतः । आते सोम॑पीतये ॥३॥ 

न्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमें रिह इंवामहे । उक्थेभिः कुविदागमत्‌ ॥४॥ 
इन्द्र सोमा! सुता इमे तान्‌ दधिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ।५। 
विज्ञा हि त्वां धनंजयं वाजेषु दधृषं कवे । अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ६॥ 
इममिन्द्र गवाशिरं यवांशिरं च नः पिब । आगत्या वृष॑भिः सतम्‌ ।७। 
तुभ्येदिन्द्र स्व थोक्येरै सोमं चोदामि पीतय। एष रारन्तु ते हृदि ।८। 
तवं सुतस्य पीतये परतन मिन्द्र हवामहे । कशिकासों अवस्यवः ।। ६॥ 


FE), 
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पुक्‍्त २५ 


क्रूषि:--१--६ गोतमः / ७ श्रण्टकः ।॥ देवता-- इनद: ॥ छत्दः-- १--६ जगतो; 


७ त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ७ । | 
अवाति प्रथ॒मो गो गच्छति सुप्रावीरिन्ध ` मत्यस्तबोतिभिंः । 
तमिद्‌ एशक्षि बसुंना भवीयसा सिन्थुमापो यथाभितो विदरः ।१। 


है 


सूक्त २६] ग्रथववेद संहिता ६०१ 
MMM 0000 
आपो न दृवीरुप यन्ति होत्रियमवः प॑श्यन्ति वित॑तं यथा रज॑ः । 
प्राचेद्वासः प्र ण॑यन्ति देवयु ब्रह्मप्रिय जोषयन्ते वरा इंव ॥ २ ॥ 
अघि द्वयोरदधा उक्थ्य? बचों य॒तखुचा मिथुना या संपयतः । 
` अयतत त्रते ते क्षेति पुष्य॑ति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्व॒ते ॥ ३ ॥ 
आदङ्गिराः प्रथ॒मं देधिरे बयं इद्धाग्नयः शम्या ये सुकृत्यया । सब 
पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशु नरः ॥ ४ ॥ 
यक्षेर्थर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूया व्रतपा घेन आजनि। आ गा 
आजदुशना काव्यः सचां यमस्य॑ जातममृतं यजामहे ॥ ५ ॥ 

बहिंवा यत्‌ स्वपत्यायं वृज्यतेऽकों बा श्लोकमाघोषते दिवि । ग्रावा 
यत्र वद॑ति कारुरुक्थ्य १स्तस्येदिन्द्री अभिपित्वे रण्यति ॥ ६ ॥ 
प्रोग्रां पीति धृष्ण इर्याम सत्यां प्र्य सुतस्य हश्च तुभ्यम्‌ । इन्द्र 
घेनांभिरिह मांदयस्व धीभिबिश्वांभिः शच्यां ग्रणानः ॥ ७ ॥ (३८) 


वी » वी 

सूक्त २६ 
क्रषिः--१--३ शुनःशेप:; ४-६ सघुञ्छर्दाः ॥ देवता - इन्द्र: 
सत्त्र ६ । | र 
योगेयोगे तवस्तर वाजेवाजे हवामहे | सखाय ईन्दरमूतय ॥ १॥ 
† गमदू यदि भ्ररवंत्‌ सहसिणीमिरूतिमि; । वाजेभिरुप नो 


॥ छुन्द:--गायत्रो । 


आघ 


हम्‌ ॥२॥ ` og 
झल प्र॒त्नस्यौक॑सो हुवे तुबिपति नरम्‌ । यं ते पृष पिता हुवे ॥३॥ 


यञ्जन्ति जध्नरमरुषं चरन्तृ परि त॒स्थुष॑ः रोचन्ते रोचना दिबि ॥४॥ 


६० २ । विश काण्ड [सुक्त २७-२८ 
PISS क डक कक कक SISSIES YT 0 tts artnet 
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपचसा रथं! शोणा धष्णू नबाहसा ॥५॥ 
कतुं कण्बन्नकतवं पेशो मर्या अपशस । समषद्भिरजायथाः ।६। (३।६) 


0 


सूक्त २७ 
ऋषिः गोसुक्त्यशवसूक्तिनो ।। देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--गायत्री ॥ मन्त्र ६ । 


यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय बस्ब॒ एक इत्‌। स्तोता मे गोष॑खा स्यात । 
शिक्षयमस्म दित्सय शचीपते मनीषिणे | यदहं गोपतिः स्याम्‌ ॥२॥ 
धलुष्ट इन्द्र सनता यजमानाय सुन्वते । गामश्र पिप्युषी दुहे ॥ ३॥ 
न त वर्तास्ति राधस इन्द्र देवो न मत्यः। यद्‌ दित्स॑सि स्ततो मघम्‌। 
यज्ञ इन्द्रमवधयद्‌ यदू भूमि व्यवतयत्‌ | चक्राण ओपशं दिवि ।५। 
वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः | ऊतिमिन्द्रा बृणीमहे । ६। 


(३।१०) 


जि ° माण 


सवत २८ 
कऋषिः--गोषूक्त्यश्वतुक्तिनो ॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः १, 
त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ४ । 


व्यश्न्तारिचमतिरन्मद्‌ सोपस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्‌ वलम्‌ ॥१॥ 


उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कुण्वन्‌ गुहा सतीः | अर्बाञ्च नुनुदे 
वलम्‌ ॥ २ ॥ 


इन्द्रेण रोचना दिवो हह्वानि इंहितानि च। स्थिराणि न पराणुद्‌ः।३। 
अपामसिमदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते वि ते मदा अराजिषुः;॥। ४॥ 


“ho” EE . (३।१.१) 


२ गायत्री ३, ४ 
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सृक्त २६-३२] प्रथवंवेद संहिता ६०३ 


सुक्त २६ 
ऋषि:--भोषृूकत्यर्वसू क्तिनो ॥ देवता इन्द्रः ॥ छुन्दः- गायत्री ॥ मन्त्र ५। 


त्वं हि सतोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवधनः। स्तोतणामत भद्रकृत्‌ ॥ १॥ 
इन्द्रमित्‌ कशिना हरो सोमपेयाय बच्षतः। उप यज्ञं सुराधसम्‌ ॥२॥ 
' अ्रपां फेनेन नगुचः शिर इन्द्रोदवतयः। बिश्वा यदजय स्पधः ॥३॥ 
मायाभिरुस्सिंसप्सत इन्द्र धयामार्रुक्षतः। अव दर यरधूनुथाः ॥४॥ 
असन्वा मिन्द्र संसदं विषूचीं व्य | नाशयः। सोमपा उत्तरो भन्‌ ॥५॥ 


Oe (RR) 
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९ सुक्क २० 
ˆ ऋषि:--वरु: सवेहरिर्वा ॥ देषता--इनद्रः ॥ छन्द --जगती ॥ मन्त्र ५॥ 


प्र तं महे विदथ शंसिषं हरी प्रत बन्वे व॒नुषो इयत मदम्‌ | घुत न 
यो हरिभिश्चारु सेचत आ त्वां बिशन्त हरिवपस गिर; ॥ १ ॥ 

हरि हि योनिमभि ये समस्वरन्‌ हिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सदः 
ग्रा यं पणन्ति हरिभिन धेनव इन्द्राय शषं हरविन्तमचत ॥ २ ॥ 

सो अस्य वज्रो हरितो य आय॒सो हरिनिकांमो हरिरा गभस्त्यो! 
द्यम्नी सुंशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्र नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥३॥ 
दिवि न केतुराधिं धायि इय॒तो विव्यचद वज्रो हरितो न रंद्या) 
` तददहि हरिशिप्रो य आंयसः सहसशोका ग्रभवद्वरिंभरः ॥ ४ ॥ 
त्व॑स्वमहयथा उपस्तुतः पूर्व भिरिन्द्र हरिकेश यज्वमि। । त्वं हयसि 
तत्र विश्व॑मक्थ्य॑श्मसांमि राघो इरिजात हयतम्‌ ॥ ३ ॥ (३।१३) 


Sn 0 र्‍या 
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९०४ : __ विशं काण्डम्‌ [सुक्त ३१-३२ 


सुक्त ३१ 
ऋषिः_-बरुः सर्वेहरिर्वा ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:- जगतो ॥। मन्त्र ५ । 


ता वृज्रिण मन्दिनं स्तोम्यं मद॒ इन्द्र रथे' बहतो हयता हरीं । 
पुरुण्य॑स्मे सबनानि हर्यत न्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे ॥ १॥. 
अरं. कामाय हरंयो दधन्विरे स्थिराय॑ हिन्बन हर॑यो हरो तरा । 

अब द्वियो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिबन्तमानशे ॥ २ ॥ 

हरिश्मशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत । अरद्धियों 

हरिभिर्बाजिनीवसरति विश्वा दुरिता पारिषद्धरों ॥ ३॥ 

खव व यस्य हरिणी बिपृततः शिप्र वाजांय हरिणी दविध्बतः । प्र यत्‌ 
कते चंमसे मर्मजद्वरी पीत्वा मद॑स्य हयंतस्यान्ध॑सः ॥ ४ ॥ 

उत स्म॒ स्म हयतस्य पस्त्योररत्यो न बाजं हरिबाँ अचिक्रदत्‌ । मही 
चिद्वि धिषणाहयेदोजसा बृहद्‌ बयो दधिषे हर्यतश्चिदा ॥५॥ (३।१४) 
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॒ 2५९ 
ऋषि:--ब रु: सर्वहरिर्वा ॥ देवता-इन्द्र:॥ छन्द:-१ जगती ) ३, २ेत्रिष्टुप्‌ । मन्त्र ३ । 


था रोद॑सी हर्यमाणो महिला नव्य॑नव्यं हर्यसि मन्म॒ नु प्रियम्‌ । 


Oe ~ | ॥ ३ <) 
. प्र पसत | मसुर ह॒तं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय ॥ १ ॥ 


थ्रात्वा ह्‌यन्त प्रयुजो जनानां रथे पन्त हरिशिप्रमिन्द्र | घिया 
यथा प्रतिभ्तस्य मध्वो इयन्‌ यज्ञं सधमादे दशोण्म्‌ ॥ २ ॥ 


` अपाः पेषं हरिवः सुतानामथो इदं सम॑नं केवलं ते । ` ममद्धि सोमं 


मधुमन्तमिन्द्र सत्रा इषं जठर आ इंपस्‍व ॥ ३ ॥ [३।१५] 
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सुकत ३३-३४] प्रथर्ववेद संहिता ६०५ 


र सुकत ३३ 
क्रषि:--भ्रब्टक: ।! देवता--इस्त्र: ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ मंत्र ३। 


अप्सु भतस्यं हरिवः पिबेह नृभिः सुतस्य जठर पृणस्व । मिमिश्षुय- 
मद्रय इन्द्र तुभ्य तेभिवधस्व मदमुक्थवाहः ॥ १ ॥ 

प्रोग्रां पीतिं बृष्ण इयि सत्यां प्रये सुतस्यं हश्च तुभ्यम्‌ । इन्द्र 
धेनाभिरिह मांदयस्व धीभिविश्वांमिः शाच्यां गृणानः॥ २ ॥ 

ऊती शंचीवस्तव वीर्य [ण बयो दधांना उशिज ऋतज्ञाः । प्रजावदिन्द् 
मनुंषो दुरोणे तस्युगणन्त; सधमाद्यासः ॥ ३ ॥ [३१६] 


® ° 
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सुकत ३४ 
ऋषि: --गत्समदः ।। देवता--इस्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्ठुप्‌ ॥ मन्त्र १८। 


यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान्‌ क्रतुना पयभूवत्‌ | सरहद | 
शु माद्‌ रोद॑सी अभ्यसेतां नृम्णस्य महना स जनाउ इन्द्रः ॥ १ ॥ 
यः प्रथिवीं व्यथमानामध्हुदू यः पषतान्‌ प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । यो 
अन्तरिक्ष विममे बरीयो यो द्यामस्तम्नात्‌ स जनास इन्द्रः । २ ॥ 
यो हत्वाहिमरिणात्‌ सप्त सन्धन्‌ यो गा उदाजंदपधा वलस्य | यो 
अश्मनोरन्तरग्रि जजान सबक समत्सु स ज॑नास इन्द्रः ॥ २ ॥ 
धनमा विश्वा च्यवना कतानि यो दासं वणमधर गुहाकः । श्रष्तीव॒ 
यो जिंगीबां लक्षमाददय। पुष्ठानि स जनांस इन्द्रः ॥ ४ ॥ 

यं समा पच्छन्ति कह सेति घोरमतेमाहुनंषो अस्तीत्यनम्‌ । सो श्र 


पष्टीविंज हवा मिनाति श्रदस्मे घच्‌ स जनास इन्द्र; ॥ ५ ॥ 


। ६०६. विशं काण्डम्‌ [सुक्त ३४ 


यो रप्रस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः | 
यक्तग्रांव्णो यो | बिता सुशिप्रः सुतसोंमस्य स जनास इन्द्रः ॥ ६ ॥ 
यस्यास प्रदिशि यस्य गावो यस्य॒ ग्रामा यस्य॒ विश्वे रथांसः 
यः द्यं य उषस ज॒जान यो श्र॒पां नेता स जनास इन्द्रः ॥ ७ ॥ 

यं क्रन्दसी संयती बिह्वयेते परेऽवर उभया अमित्राः । समानं चिद्र- 
थमातस्थिवांसा नानां हवेते स ज॑नास॒ इन्द्रः ॥ ८ ॥ 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनांसो यं युध्यमाना अव॑से इब॑न्ते । यो 
विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्‌ स जनास इन्द्रः ॥ & ॥ 
 यःशश्चतो मह्यनो दर्धानानमंन्यमानाब्छवों जघानं । यः शधं त 
| नानुददाति शुष्यां यो दस्योहन्ता स ज॑नास॒ इन्द्र; ॥ १० ॥ 

यः शम्बरं पव तु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरदन्वबिन्दत्‌ । ओजायमानं 
यो अहिं जघान दानुं शयांनं स ज॑नास॒ इनदरः ॥ ११ ॥ 

` यः शम्बरं पर्यतरत्‌ कसीमियोंऽचारुकास्नापित्रत्‌ सुतस्य॑ । ग्रन्तगिरो 
` यजमानं बहुं जनं यस्मिन्नाम्‌छत्‌ स ज॑नास इन्द्र; ॥ १२॥ १ 
यः सुप्तररिमईपभस्तनिभ्मानवासुजत्‌ सरवे सप्त सिन्धन्‌। यो 
| रोहिणमस्फृरद्‌ बज॑बाहुर्धामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥ १३ ॥ 
द्यावा चिदस्मै प्रथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्ता भयन्ते। यः 
| 2 बजबाहुर्यो वजत! स नासु इन: ॥ १४॥ ` 

। ५ उन्नन्तमवत यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शंशमानमती । यस्य 
क वनं यस्य सोमो यस्पेद्‌ राकः स जनास इषः ॥ १९॥ ˆ 


oe NEES SPS NOSE 


सुक्त ३५] प्रथवंवेद संहिता ६०७ 

MIRO 1 .. 0... 
जातो व्य | ख्यत्‌ पित्रोरुपस्थे गुवो न वेद जनितुः परस्य । स्तबिष्य- 

सांशो नो यो अस्मद्‌ व्रता देवानां स जनास इन्द्र! ॥ १६॥ 

यः सोमकामो हयश्वः स्रियस्माद्‌ रेजन्ते भुवनानि विश्वां। यो 

जघान शम्परं यश्च शुष्णं य एकवीरः स्‌ जनास इन्द्रः ॥ १७ ॥ 

यः सुन्बते पच॑ते दुध्र आ चिद्‌ वाजं दद्‌ पिं स किलांसि सत्य; । बयं 

त॑ इन्द्र विश्व प्रियास॑ः सुवोरांसो विदथमा वदेस ॥१८॥ [४१] 


७ ° 
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सुके ३५ 
ऋषिः-नोधाः ॥ देवता -- ईन्द्र: ॥ छन्द: —त्रिष्टुष्‌ ॥॥ मन्त्र १६ ॥ 


अस्मा इद प्र तवसे तृरोय प्रयो न हमि स्तोमं माहिनाय | ऋचीषः 
सायाध्रिगव ओहुमिन्द्राय त्रह्माणि राततमा ॥ १ ॥ 

अस्मा इट्‌ प्रय इव प्र यासि भराम्याङगषं बाध सुर्वाक्त | इन्द्राय 
हदा मन॑सा मनीषा प्रत्नाय पत्यं धियों मजयन्त || २ ॥ 

अस्मा इद त्यमुंपम॑ स्वर्षा भराम्याङगषमास्ये|न । मंदिष्टमच्छोक्ति- 
भिर्मतीनां सुंबक्तिमिः सूरिं वावृथष्य ॥ ३ ॥ 

अस्मां इद स्तोमं सं हिनोमि रथं न तष्टव॒ तारंसनाय | गिरश्च 
गिर्वोहसे सुवक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय ॥ ४ ॥ 

अस्मा इद सप्तिमिव श्रवस्येन्द्रायाक जुद्दार सम॑ञ्जे । वीरं दानौकसं . 
बन्दध्ये परां गृतश्रबस दर्माणम्‌ ॥ ५ ॥ 

: अस्मा इद॒ त्वष्टा तक्षद्‌ वज स्वपस्तम स्वय? रणाय । त्रस्य चिद्‌ 
विदद येन मम तुजनीशानस्तुजता कियधाः ।। ६ ॥ 


६०८ विशं काण्डम्‌ [सुक्त ३५ 


CTT TO TTT nnd 


अस्येदु मातुः सवनेषु सद्यो महः पितुं पंपिबां चाबन्नां। मुषायदू 
विष्णु! पचतं सहीयान्‌ विध्यद्‌ वराहं तिरो अद्रिमस्ता ॥ ७ ॥ 
अस्मा इदु म्राश्विद्‌ देवपत्नी रिन्द्रायार्कमहरिहस्य ऊदुः । परि द्यावा- 
प्रथिवी जश्र उर्वी नास्य॒ ते मंहिमानं परि टः ॥ ८ ॥ 

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पंथिव्याः पयन्तरिक्षात्‌ । स्वराः 
लिन्द्रो दम आ विश्वमूतः स्वरिरमत्रो ववक्ष रणांय ॥ & ॥ 

अस्येदेव शवंसा शुषन्तं वि बृश्व॒द्‌ वज्नण वृत्रमिन्द्र!। गा व्राणा 
अवनीरमुञ्चदभि श्रवों दावने सचताः ॥ १० ॥ 


अस्येदु तवेषसा रन्त॒ सिन्ध॑वः परि यद्‌ वज्रेण सीमयच्छत्‌ । इशानकृद्‌ 


दाशुषं दश॒स्यन्‌ तुर्वीतये गाधं तरबेशिः कः ॥ ११ ॥ 

अस्मा इटु प्र भरा त्तुजानो बत्लाय बज्रमीशांनः कियघाः । गोन 
पव घि रदा तिरश्वष्यन्नणास्यपां चर्य ॥ १२ ॥ 

अस्येदु प्र त्रृहि पर्व्याणि तरस्य कमोशि नव्यं उक्थै; | यघे यदिष्णान 
आयुधान्यघायमाणो निरिणाति शत्रन्‌ ॥ १३ ॥ 

अस्येद भिया गिरयश्च दृढा द्यावाच भूमा जनुषस्तुजेते । उपों 
बनस्य जोगुवान ओणि सद्यो ुबद्‌ बीर्या[य नोधाः ॥ १४ ॥ 
अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्‌ बन्ने भूरेरीशानः । प्रेतशु सूर्य 
पस्प्रथानं सोवश्व्य सुष्विमाव दिन्द्रः ॥ १५ ॥ 

एवा त हारियोजना सुब्तीन्दर बरह्माशि गोतमासो अक्रन्‌ । ऐड 
विश्वपशसं धिय धाः प्रातमक्ष ।थयावसुजंगम्यात्‌ ॥१६॥ [४।२] 


सूक्त ३६] प्रथवंवेद संहिता ६०९ 
SSD OVERSIGHT याता 


or त्त ३६ 
[षः भरद्वाज: ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--त्रिष्दुप्‌ ॥ मन्त्र ११। 


य एक इट्रव्यंश्चषणीना मिन्द्रं तं गीभिरभ्य |च ्राभिः । यः पत्यते 

वृषभो वृष्ण्यांवान्त्सत्यः सत्वां पुरुपायः सहस्वान्‌ ॥ १ ॥ 

तु नः पूवे पितरो नव॑ग्वाः सुप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः । 

नबृहाभ ततुरि पवतष्ठामद्रोंचवाचं मतिभिः शावष्ठम्‌ ॥ २॥ 

तमीमह इन्द्र॑मस्य रायः पुरुवीरस्य नवतः पुरुचोः । यो अस्कृघो 

युरजरः स्व वान्‌ तमा भर हरिवो माद्यध्य ॥ २ ॥ 

तन्नो बि वोचो यदि ते परा चिज्जरितार आनशुः सुम्नामन्द्र। 

कस्ते भागः किं बयो दुत्र खिद्दः पुरुहूत पुरूवसोऽसुर॒घ्नः ॥ ४ ॥ 

तं पच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेपी वक्वरी यस्य नू गीः । तुवि- 

ग्राम तुविकर्मि रमोदां गातुसिष नक्ष तुम्रमच्छ ॥ ५ ॥ 

अया ह त्यं मायया बावधानं मनोजुवा स्वतवः पव तेन । अच्युता 

चिद बीडिता स्वोजो रुजो वि इढा गता विरप्शिन्‌ ॥६॥ 

तं वों धिया नव्य॑स्या शविष्ठ प्रत्न प्रत्निवत्‌- पारितसवच्य ।सनों 

वक्षदनिमानः सबहान्द्रो' विश्वान्यात दगहाणि'॥ ७ ॥ 

झा जनाय हुर्हणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोञ्न्तरिचा॥ तपा 

बषन्‌ विश्वतः शोचिषा तांच ब्रह्माण शोचय क्षामपॅश्र ॥८॥ 

धुवो जन॑स्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य "जगंतस्त्वेषसंदक्‌ । "धिष्व 
दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वो अ्रजुय दयसे विमाया ॥& ॥_‹ 
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विशं काण्डम्‌ [पूकत ३७ 


~~~ तिशीत 


६१० 
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आ संपतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रतृयोप बृहतीममृत्रास्‌ । यया दासा- 
न्यायीणि बत्रा करों वज्रिन्त्सतुका नाहुषाण ॥ १० ॥ 

स नो नियुद्धिः पुरुदृत वेधो विश्ववारामिरा गहि प्रयज्यो । न या 
अदेबों वरते न देव आभिंयाहि तूंयमा मद्रथाद्रक ॥ ११ ॥ [४।३] 


| सुक्क ३७ यी 
क्रषि:--बततिष्ठ: ।। देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः त्रिष्टरुष्‌ ॥ मन्त्र ११ । 

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कष्टीश्च्यावयति प्र विवा! । 

यः शश्चंतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः ॥ १ ॥ 

त्वं ह त्यदिन्द्र कुत्संमाबः शुश्रषमाणस्तन्वा| समय । दासं यच्छुष्णं 


र कुयवं न्य | स्मां अरन्धय आजुनयाय शिक्षन्‌ ॥ २ ॥ 

२८ त्वे ष्णो षता वीतहव्यं प्रावो विश्वाभिरूतिभिः सुदासम्‌ । प्र 
; पौरुकुरिस त्रसदस्युमावः चेत्रसाता बृत्रहत्यषु परुम्‌ ॥ ३ ॥ 

ए त्वं नृभिनमणो देवबीती भूरीणि वत्रा हयश्व हंसि | सबं नि दस्य 
i चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥ ४ ॥ 


तब च्योत्नानिं वज्रहस्त तानि नव यत्‌ पुरो नवति च स॒द्यः । 
निवेशने शततमाविवेषीरह च वृत्रं नमुचिमुताहन्‌ ॥ ४ ॥ 
सना ता त इन्द्र भोज॑नानि रातहव्याय दाशुष सदासे। दृष्ण त 
१ हरी वृष॑णा युनज्मि व्यन्तु ब्रह्मणि पुरुशाक वाज॑म्‌ ॥ ६ ॥ 

| मा तें अस्यां संहसाबन्‌ परिष्टावघाय भूम हरिवः परादै । त्राय॑स्व 
नोञ्चुकेमिवरूथस्तव प्रियासः स्रिषु स्याम ॥ ७॥ 


Ri 


सुक्क ३८] श्रथववेद संहिता ६११ 
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प्रियास इत्‌ ते मघवन्नमिष्टौ नरो मदेम शरणे सखांयः। नि तुर्वेशं 
नि याइ शिशीह्यतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥ ८ ॥ 
सद्यथिन्न तं मघवन्नभिष्टौ नर॑ः शंसन्स्युक्धशासं उक्था । ये त 
हवभिविं पणी रदाशन्नस्मान्‌ वृणीष्व युज्याय तस्म ॥ & ॥ 

एते स्तोमां नरां नृतम तुभ्यमस्मद्रय[ञ्चो दद॑तो म॒घानि । तेषामिन्द्र 
ृत्रहत्ये शिवो भः सखा च श्रोंऽबिता च नणाम्‌ ॥ १० ॥ 

नू इन्द्र शर स्तवमान ऊती ब्रह्म॑जूतस्तन्वा | बाँग्रधस्व | उप नो 
बाजांन्‌ सिमीद्यप स्तीन्‌ य॒यं पात स्वस्तांमिः संदा नः ॥११॥ [४1४] 


—*०:— 
सक्त ३८ 
ऋषि: --१--२ इरिम्बिठिः; ४--६ मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्र, ॥ छन्द: \ 


शायत्री ।। मन्त्र ६ । 


आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पि म्‌ । एदं बहिः सदो 


मम ॥ १ ॥ 
गरा त्वा ब्रह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र कशिना । उप त्रह्लाणि न; श्रणु ।२। 


त्रह्वार्णस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः सतावन्तो हवामहे ।३। 
इन्द्रमिद्‌ गाथिनों बहदिनद्रंमर्केमिर्‌किंणः । इन्द्र बा्णीरनूपत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्भयोंः सचा संमिछ आ बंचोयुजां । इन्द्रो ब्रो हिरण्ययः ।५। 
न्द्रं दीर्घाय चं्ष॑स आ खय रोहयद्‌ दिवि । वि गोभिरद्विमेरयत्‌ ।६। 

[२।१] 


ब्न-३0 नं 


६१२ विशं काण्डम्‌ [सुकत ३६-४०-४१ 
TR ति तिता 
सुकत ३९ 
ऋषि:--१ मधुच्छन्दाः; २--५ गोषूकत्यश्चसुकितनो ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्द:-- 

गायत्री ॥ मन्त्र ५1 


न्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्त केवलः ॥ १ ॥ 

्ये१न्तरिच्मतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनद्‌ ब॒लम्‌ ॥२॥ 

उद्‌ गा आजदङ्गिरोभ्य आविषकुण्बन्‌ गुहां स॒तीः । अर्वाञ्च जुनुदे 

बलम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन्द्रेण रोचना दिनो इढानि इंहितानिं च । स्थिराणि न पराणुदे । ४। 

अपाममिमदन्षिव स्तोमं इन्द्राजिरायते । बि त मदां अराजिषुः ॥४॥ 
[५२] 


—!0१— 


सुङ्ग ४० 
ऋषिः-मधुच्छन्दा ॥ देवता--१, इद्धः मरुतश्च; २-३ मरतः । छन्द:---गायत्री ॥ 
मन्त्र ३। | 


न्द्रंण सं हि इक्ष॑से संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू समानबचसा । १॥ 
अनबद्यर भिद्यभिमखः सहर्बदचति । गणरिन्द्रस्य काम्यः ॥ २ ॥ 
आदह स्वधामनु पुनगर्भेत्वमंरिरे। दधांना नाम यज्ञियम्‌ ॥३॥ [५।३] 


सुक्त ४१ 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता--इन्द्रः॥। छन्द:--गायत्नी |। मन्त्र ३। 


रों दधीचो अस्थमिवत्राण्यप्रतिष्कुतः । जघानं नवतीर्नव ॥ १॥ 
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पवतप्वपश्रितम्‌ । तद्‌ विदच्छयंणावंति ॥ २ ॥ 


सुकल ४२-४३-४४] प्रथवेवेद संहिता ६१३ 


a TESS SSS TDS SS SS PS SS TS 
1 | 
अत्राहु गोरमन्वत नाम त्वष्टरपीच्य [म्‌ । इत्या चन्द्रमसो गहे ॥३॥ 


[५॥४] 


—— SO १. 


सुर्क ४२ 
ऋषि:--कुरुस्तुतिः (?, कुरुसुतिः) ॥ देवता--इन्द्र: ।। छन्द:--गायत्री ॥ मन्त्र ३ । 


वा्चमष्टापदीमह नवस्रक्तिमतस्पृशम्‌ । इन्द्रात्‌ परि तन्वं | ममे ॥१॥ 
अनु त्वा रोद॑सी उभे क्रक्षमाणमकृपेताम्‌ । इन्द्र यद्‌ दस्यहामवः ।२। 
उत्ति्टन्नोज॑सा सह पीत्वी शिप्रे अवेपयः | सोममिन्द्र चमू सुतम्‌ ॥३॥ 


[५।५] 


र 

सुकत ४३ 
ऋषि:--त्रिशोकः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः गायत्री ॥ सन्त्र ३ ॥ 
भिन्धि बिश्वा अप॒ द्विषः परि बाधों ज॒ही सरधः । चसु स्पाहे तदा 
भर ॥ १ ॥ 

सं किक, | || ९ 

यदू बीलाविन्द्र यत्‌ स्थिरे यत्‌ पर्शाने पराभृतम्‌ । बसु स्पाह तदा 
भर ॥ २ || 


यस्य॑ ते विश्वमालुषो भूरदत्तस्य॒ वेदति । बसु स्पाह तदा भर ॥३॥ 
[५६] 


नल 0१— 
सूक्त ४४ 
कषिः--इरिम्बिठि: ॥ देवता- इन्द्र ॥॥ छन्द गायत्री ॥ मन्त्र ३ । 


प्र सम्राजं चषणीनामिन्दर स्तोता नव्य गीमिः। नर नषाहं 
मंहिष्ठंस्‌॥ १ ॥ 


| | कत ४५-४६ 

६१४ | [विशं काण्डम्‌ [सु | 

स | 

यस्मिक्षक्धानि रण्य॑म्ति विश्वानि च श्रवस्या] | श्रपामवो न 
समुद्र ॥ २ ॥ 

त॑ सुष्टत्या विबासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम्‌ । महो वाजिन सनिभ्यः 

॥ ३ ॥ [५।७] 


१२९ 
>:_>.,9 ," 


सुक्त ४५ 
ऋषि: -- शुनःशेपो देवराता परनामा॥ देवता इन्द्र: ॥ छन्दः गायत्री ॥ मन्त्र ३े । 
अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ । बचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १ ॥ 
स्तोत्रं राधानां पत गिवाहों वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सनृता ॥२॥ 
° ~ ७ ०, । ज्र 3 
ऊध्वस्तिष्ठा न ऊतयेऽस्मिन्‌ बाज शतक्रतो । समन्थेषु ब्रवावहे ।। ३ ॥ 
[५।=] 


~ ° 0 र ति | 
~ 


सक्त ४६ 
ऋषिः इरिम्बिठिः देवता--- इन्द्र: ॥ छेन्द:--गायत्री ॥। मन्त्र ३ । 
प्रणेतार बस्यो अच्छा कत्तोर ज्योति; समत्सु । सासहांसं यधा- 
मित्रान्‌॥ १ ॥ 


स न; पाग्रः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहृतः। इन्द्रो विश्वा अति 
द्विषः ॥ २॥ 


' से त्व न इन्द्र वाजाभदशस्या च गातया च। अच्छा च नः सम्नं 
नषि ॥ ३ ॥ [५।8] 


ह ) ४१1१0 ४-7 


सुक्त ४७] प्रथवेवेद संहिता ६१५ 


सूक्त ४७ 

ऋषि;:---१--३ सुकक्षः; ४--६, १०-१२ मधुच्छरंदा., ७---६ इरिम्बिठिः; 
१३--२१ प्रस्कण्वः ॥ देवता--१--१२ इन्द्र; १३--१६ सूयः ।। छन्दः-- 
गायत्री ॥ मन्त्र २१ । ु क. 


तमिन्द्र बाजयाससि महे वृत्राय इन्तंवे। स वर्षा बपभो अवत ॥ १ ॥ 
इन्द्रः स दामने कत ऑओजिष्ठर स मद हुतः द्यम्नी शोको 


सोम्यः ॥ २ ॥ 

शिरा बज्ो न संश्ंतः सर्बलो अनपच्युतः। वबच ऋष्वो अस्तृतः ।३। 
इन्द्रसिद्‌ गाथिनों गृहदिन्द्रंमकमिरकिणः । इन्द्र वार्णीरनूषत ॥ ४ ॥ 
इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिंश् आ बंचोयुजा । इन्द्र वज्री हिंरण्ययंः ।५। 
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ खय रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिर ट्रिमेरयत्‌ । ६। 
आ याहि सुषमा हि त इन्द्र सोमं पिबां इमम्‌ | एदं ब॒र्हिः संदो 
मम ॥ ७ ॥ | | 

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र कोशना । उपब्रह्माणि नः शृणु ।८। 
ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामन्द्र सोमिन॑ः। सतावन्तो हवामहे ।€। 
यञ्जन्ति त्रभमरुषं चरन्तं. पारि त॒स्थुषः | रोच॑न्ते रोचना दिवि। १० । 
यञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विप्सा रथ । शोणा धष्णू नवाहसा।११। 
कतं बन्नकेतवें पेशो मर्या अपशस । समपरद्धिरजायथाः ॥ १२ ॥ 
र थं जातवेदसं देवं वहन्ति कतवेः | दृशे विश्वाय सूयम्‌ ॥१२॥ 
जप त्ये तायवो यथां नक्षत्री यन्त्यक्तुभिः । सराय विश्वचक्षसे ।१४। 


अरईश्रनस्य केतवो पि रश्मयो जनो अलु । भ्राजन्तो अग्नयो 


यथा॥ १४॥ 


६१६ विशं काण्डम्‌ [सुक्ल ४८-४६ 

MS eee 
तरणिविशवर्दशतो ज्योतिष्कृदसि द्यं । विश्वमा भांसि रोचन ॥१६॥ 

'प्रत्यडू दवानां विश! प्रत्यङ्डुदेषि मानुषोः । प्रत्यड विश्व 
स्व [देशे १७॥ 

येनां पावक चचसा गुरण्यन्त जनाँ आडु । त्वं वरुण पश्यंसि ॥ १८॥ 

वि द्यामषि रजस्पृथ्वहमिमानो ग्रकतुमिः । पश्य जन्मानि स्थं |१६। 
सप्त त्या हरितो रथ बहन्ति देव सूय । शोचिष्केशं विचक्षणम्‌ ॥२०॥ 
अयुक्त सप शुन्ध्युवः घरो रथस्य नप्त्य |: । ताभिर्याति स्वयुक्तिभिः 

कक RR ॥ २१ ॥ [१।१०] 


दै 6°—— 


> सुकत ४८ 
*षि:--१--३ खिलम्‌ (?); ४- ६ उपरिबञ्रवः सराज्ञी वा । । देवता  १--३. 
(7); ४-- ६/गौ; ॥ छन्दः गायत्री ॥ ` मन्त् ६। 


आम व्वा वचसा गर? सिश्वन्तीराचरण्यवः | अभि वत्सं न धेनवः । १। 
ता अन्ति शुभ्रियः पृथ्च॑न्तीवचसा .प्रियः | जातं जात्रीर्यथा हृदा।२। 
त्रापवसाष्यः कोतिम्नियमांणमाबहन्‌ । मह्यमायुंधतं परयः ॥ ३ ॥ 

आयं गो; पश्चिरक्रमीदसदन्सातरे परः 1 पितरं च प्रय स्व [६ ॥ ४ ॥ 
अन्तश्वरति रोचना अ्रंस्य प्राणादपोनित; व्य॑र्यन्म हिषः स्वर; ॥ ५ ॥ 


विशद धामा वि राजति वाक्‌ 'पैतँङ्गो अशिश्रियत्‌ । प्रति वस्तोरह 
द्रेमिः ॥ ६ ॥ [५।११] क 


पक :- , सुक्त ४९ 
ऋषि:-- १ --३ खिलम्‌ (?); ४,.५ नोधाः; ६, 


त 


17 


७ मेष्यातिथि: ॥ देवता-- इन्द्रः | ॥ 


ij Mt 0] 1 3४ + 


सुक्त ५०] ` प्रथवेवेद संहिता ६१७ 


PTT eins aitetd 


‘> ~ Tr CD 


उन्दः --१ --३ गायत्री, ४ -७ बाहुतः प्रगाथः (समा--बृहती + विषमा--सतो- 
बहती) ॥ मन्त्र ७। 

यच्छक्रा बाचमारुहनन्तरिक्षं सिषासथः । सं देवा अमदन्‌ वषा ॥१॥ 
शुक्रो बाचमधृष्टायोरुबाचो अश्रृष्णुट्टि । मंहिष्ठ आ मंदुर्दिवि ॥२॥ 
शक्रो वाचमधरष्णुहि धामंधमंन्‌ वि राजति | बिमदन्‌ बहिंरासरन्‌ ।३। 
तं बो दस्मस्रंतीषहं बसोमन्दानमन्धंसः। अभि व॒त्सं न स्वसरेषु 
धेनब इन्द्र गीमिनवामहे ॥ ४ ॥ 

यक्ष सदामं तविंपीभिरावतं गिरिं न पुरुभोजसम्‌ | क्षमन्तं वाज 


° 


झतिन सहखिण सथ गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥ 

तत्‌ स्वा यामि सुवीर्यं तद्‌ बरह्म पवचित्तये । येना यतिम्यो भृगवे 
धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ६ ॥ 

येना समुद्र जो महीरपस्तदिन्द्रे वष्णि ते शव! । स॒द्यः सो अस्य 
महिमा न संनशे य चोणीरबुचक्रदे ॥ ७ ॥ [२।१२] 


—-*O$—— 


` सुकत ५० 
ऋषिः ~ मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाहंतः प्रगाथः ( बृहती -|- सतो- 


ब्रहती) ।। मन्त्र २ । | 
कन्नव्यों अतसीनां तरो ग्रणीत मत्यः। नही न्वस्य महिमान मिन्द्रियं 


स्व | गणन्त आनशुः ॥ १ ॥ 
- कह स्तुबन्तं ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओहते | कदा हव 


म्मंधेवन्निन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत आ गमः ॥ २ ॥ [५।१३] 


Os 


६१८ विशं काण्डम्‌ [सुकत ५१-५२ 

सुक्क ५१ । 
ऋषि:--१,--२ प्रस्कण्वः, ३, ४ पुष्टिगुः ॥ देवता-- इन्द्र ॥ छन्दः-ानाहत' 
प्रगाथः (विषमा बृहतो-- समा सतोबृहती ) ॥ मन्त्र ४ ॥ 

\ [oN 10. रः घ्‌ 
अभि प्र बः सराधसमिन्द्रमचे यथां विदे। यो जरितृभ्यो मघवा 
पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ॥ १ ॥ 
शतानीकेव प्र जिगाति ध्रष्णया हन्ति त्राणि दाशुष। गिरेरिव प्र 
रसां अस्य पिन्विर दत्रांणि पुरुभोजस३ ॥ २ ॥ 
रसु श्रतं सराध॑स॒मचा शक्रम भिष्ट॑ये । यः सुन्बते स्तुवते काम्यं वसु 
सहस्रेशेब मंहते ॥ ३ ॥ 
शतानीका हेतयों अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषों महीः । गिरिन 
भुज्मा मघबत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः ॥ ४ ॥ [५१४] 


9 ७ 
ना) 0 x 


सुक्त ५२ 
ऋषिः मेध्यातिथिः ।। देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--ब्रृहतो ॥ मन्त्र ३। 


व॒यं घ त्वा सुतावन्त आपो न वुक्तबहिंषः | पवित्रस्य प्रस्रवणे 
वृत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १ | । , 
स्वरन्ति स्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः । कदा सतं तृषाण 
ओक आ गम इन्द्र स्वब्दोब घंसगः ॥ २ ॥ छ | 
कण्बभिष्ष्णवा धृषदू बाज दर्षि सहसिणम्‌ । पिशङ्गरूपं मघवन्‌ 
बिचर्षणे मध गोमन्तमीमहे ॥ ३ ॥ [४ ।१४]. । 


शि... 


Edad mee ~ ° ७” ibis कया 


सुक्त ५३-५४-५५] प्रथर्ववेद संहिता ६१९ 


MIR 2 तटतप 


' सुक्त ५३ 
ऋषिः--मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:---बृहती ॥ मन्त्र रे । 


क इ वेद सुते सचा पिनरन्तं कदू वयो दधे । अयं यः पुरां विभि- 
नस्योजसा मन्दानः शिप्रचन्धस्तः ॥ १ ॥ 

दाना मुगो न बारणः पुरुत्रा चरथं दघे । नर्किश्वा नि यमदा सुते 
ग॑मो महांश्ररस्योजसा ॥ २ ॥ १ 
य उग्रः सन्ननिष्टत स्थिरो रणाय संस्कृत । यदि स्तोतुमघबा 
शृणबद्वव नेन्द्री योषत्या भसत्‌ ॥ ३ ॥ [२।१६] 


—:0:— 


सुक्त ५४ 
ऋषिः--रेभः ॥ देवता इन्द्र ॥ छन्दः--१ अश्रतिजगती; २, रे उपरिष्टाद्‌ 


बृहुती ॥ मन्त्र २ । 

विश्वाः एतना अभिमूतरं नर सजूसततक्षरिद्रं जजनुथ राजस । क्रत्वा 
रि बर॑ आचरितो ग्रमो जिष्ठ तवसं तर॒स्विन॑म्‌ ॥ १ ॥ 

सभी रेभासो अस्वरन्निन्द्रै सोमस्य पीतये । सत्र पति यदा बघे 
धतेत्रेती ह्योजसा सम्‌तिभिः ॥ २ ॥ 

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेषं विप्रां अभिस्वरा 
कर्ण तरस्विनः ससकमिः ॥ ३ ॥ [५।१७] 


--20:-7 


। सुदीतयों बो अद्रुहोऽपि 


सुक्त ५५ 


ऋषि: -रेभ: ।। देवता- इन्द्र: ॥ छत्दः--रै प्रति जगति; २, रे ब्रृहतो।। मन्त्र ३ । 


६२० विश्व काण्डम्‌ [सुक्त ५६ 
00 0 0 0 ७७० SSeS 
तमिन्द्रं जोहवीमि मधर्वानमग्रे सत्रा दघानमप्रतिष्कुत शासि । 
मंहिष्ठो गीमिरा चं यज्ञियों ब॒वतंदू राये नो विश्वा सुपथां कृणोतु 
वज्री ॥ १ ॥ 

या इन्द्र भुज॒ भरः स्व वी ्रसरेभ्यः । स्तोतारमिन्मंघवन्नस्य 
वधय थे च॒ त्वे वक्तबहिषः ॥ २ ॥ | 

यामन्द्र द्धिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम्‌ । यजमाने सुन्त्रति दक्षिणा- 
वात तस्मन्‌ तं धेहि मा पणौ ॥ ३॥ [५।१८] 


SON 


सूक्त ५६ 
ऋषि:--गोतमः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छुन्दः--ब्रिष्ट्रप (2; पड्क्ति:) । मन्त्र ६ । 


न्द्रो मदाय वाबृधे शरवसे वत्र॒हा नृभिः । तमिन्महत्स्याजिपतेमर्ग 
हवामह स वाजष प्र नोऽविषत्‌ ॥ १ ॥ 

आसे हि वीर सेन्योऽसि भूरि परादुदिः । असि दभ्रस्य॑ चिद्‌ वृधो 
यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भरि त वस ॥ २ ॥ 

यदुदीरत आजयो धष्णबे' धीयते धनां यद्वा मदच्युता हरी क॑ हनः 
के बसी दधोऽस्माँ इन्द्र बसों दधः ॥ ३॥ 
मदमद हि नो दुदियंथा गर्वासूजक्रतु; । स॑ श॑भाय परू शतोभया- 
इस्त्या बसु शिशीहि राय आ भर ॥ ४ ॥ 


॥ 2 रादयस्य सुते सचा शबसे श्र राध॑से। विद्या हि त्या! पुरुवसुगुप 
' कामान्सससुज्महेऽथां नोऽविता भव ॥ ५ ॥ 


अथवर्बद साहता ५९२ 


~ ~~~ ~ ९७ 


एते त॑ इन्द्र जन्तवो विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌ । अन्ति ख्यो जनानामर्यो 
वेदो अदाशुषां तेषां नो वेद॒ आ भेर ॥ ६ ॥ [५१६] 


सुक्त ५७ 
त्ररषिः--१--३ मधुच्छन्दाः; ४-७ विश्वामित्रः; ८-१० गृत्समइ:, ११-१६ 
सेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--१--६, ८-१० गायत्री; ७ -भ्रनुष्टुप्‌ ; 
११-१६ पथ्या पड्षितः ॥ मन्त्र १६ । 


सुरूपकृत्नुमूतये सदुघांभिव गो दुहे । जुहमसि द्रविद्यवि ॥ १ ॥ 

उप॑ नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पित्र। गोदा इद्‌ रेवतो 
मदः ॥ २॥ 

अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम्‌ । मा नो श्रतिख्यआ | 
गहि॥ ३॥ 

शब्मिन्त॑मं न ऊतये दुम्निन पाहि जाणृविम्‌। इन्द्र सोम शत- 
क्रतो ॥ ४॥ | 

इन्ट्रियाणि शतक्रतो या ते जनेष पञ्चसु। इन्द्र तानि त आ 
बणे ॥ ५ ॥ | 

अर्गन्निन्द्र शरवो बृहद्‌ दयुम्नं द॑धिष्व दुष्टरम्‌ । उत्‌ ते शुष्म तिरा- 
मसि ॥ ६ ॥ म 

झर्वांवतो. न आ गह्यथो शक्र परावतः। उ लोको यस्त अद्रिव 


इन्द्रह तत आ गाह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रो श्रङ्ग महद्‌ भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचंषणिः 


६ २२ विशं काण्डम्‌ | [सुक्क ५८ 
MINIS lee > कक क कक कटक eee 
इन्द्रेथ मुलयांति नो न न; पश्चादघं नशत्‌ । भद्रं भवाति न; पुरः ।€। 
इन्द्र आशाभ्यस्परि सवोभ्यो अभयं करत्‌। जेता शत्रून्‌ विच- 


पाणि; || १०॥ 
क ३ वेद सते सचा पित्रन्त कद्‌ वर्यों दथे। अयं यः पुरो विभिः 
नच्योजसा मन्दानः (शिप्र्यन्धसः ॥ ११ ॥ 
दाना मुगो न वारणः परुत्रा चरथ दधे । नकिष्ट्वा नि यमदा सृते 
. गमो महांश्चरस्योजसा ॥ १२ ॥ 
य उग्रः सन्ननिष्ठत स्थिरो रणाय संस्कृतः | यदि स्तोतुमधबांशुण - 
बद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्‌ ॥ १३ ॥ 
ब॒यं घं त्या सुतावन्त आपो न वुक्तबंहिंपः | पित्र्य प्रस्वो 
वत्रहन्‌ परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥ 
स्वरन्ति त्वा सुते नरो बसों निरेक उक्थिनः । कदा सुतं तृषाण 
ओक आ गम इन्द्र स्वब्दीव बंसंगः || १५ ॥ 
` कण्बभिश्रेष्णवा धृषद्‌ वाजं दृषि सहस्तिणंम्‌ । पिशङ्गरूपं मधवन्‌ 
विचषणे मक्षू गोम॑न्तमीमहे ॥ १६ [५।२०] 


सुक्त ५८ 
ऋषिः--१, २ नृमेधः; ३, ४ जमदग्निः ।। देवता-- १, २ इन्द्रः; ३, ४ सूय: ॥ 


छत्दः-बाहतः प्रगाथः (विषमा बृहती +-समा सतोबृहती) ॥ मन्त्र ४ । 


आयन्त इवय बिश्‍वेदिन्द्रस्य मक्षत। व्तनि जाते जनमान ओज॑सा 
प्रति भागं न दीधिम ॥ १ ॥ 


सुक्क ५९-६० | ग्रथवेवेद संहिता ६२३ 


अनर्शराति बसदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः । सो अस्य काम 

विधतो न रोषति मनो दानाय चोदयन्‌ ॥ २ ॥ 

वण्पहाँ असि खये बडादित्य म॒हाँ अस्ति। प्रहस्त सतो महिमा 
यत्‌ऽद्धा दव महा आप ॥ ३ ॥ 

टू संय श्रव॑सा महाँ असि सत्रा देव महाँ असि। म्णा दवारनाम- 
[; पुरो हितो विश्व ज्योत्रिदांभ्यम्‌ ॥ ४ ॥ [५२१] 


221 ती ७. 
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RO 
सक्त ५६ 
ऋषि:-- १, २ मेध्यातिथिः; ३, ४ वसिष्ठः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः बाहतः 
प्रगाथः ॥ (विषमा ब्रृहतो +-समा सतोबृहती) ॥। मन्त्र ४ । 


उद त्ये मध॑मत्तमा गिर स्तोमांस ईरते । सत्राजितं धनसा अक्षितोतयो 
वाजयन्तो रथा इब ॥ १ ॥ 

कण्वा इब भृंगंवः स्यां उव विश्वामिद्धीतमानशु; । इन्द्र स्तोमभि- 
संहयन्त आयवः प्रियमंधासो अस्वरन्‌ ॥ २ ॥ 

उदिन्न्व॑स्य रिच्यतंञशो धनं न जिग्युषः | य इन्द्रो हरिवान्न दभन्ति 
तं रिपो दक्ष दधाति सोमिनि ॥ ३ ॥ 

मन्त्रमख॑बे सुधितं सुपेशसं दघात यज्ञियेष्वा | पर्वाश्चन प्रसितयस्तरन्ति 


य इन्द्रे कर्मणा शुबत्‌॥ ४ ॥ [२।२२] 
~ 
[ | सूक ६० | | आओ! 
क्रषिः--१--३ सुतकक्षः सुकक्षो वा; ४--६ मधुच्छन्दाः ।। देवता- इन्द्र: ॥ 
छुन्द:---गायत्री ॥। मन्त्र ६। 


६२४. ` विश काण्डम्‌ [सुक्क ६१ 
__ ७ जय अप शो जजकदीनीनिककी 
एवा सिं वीरयुरेवा शूरं उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १ ॥ 
एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेमिर्धाय धातृभिः |. अधां चिदिन्द्र मे 

सचा ॥ २ ॥ 

मो पु ब्रह्म तन्द्रयुर्भवो वाजानी पते । सरस्वां सुतस्य गोम॑तः ॥ ३॥ 

एवा हयस्य सन॒तां विरप्शी गोमती मही । पकवा शाखा न दाशुष ॥४॥ 

एवा हि ते विभतय ऊतय इन्द्र माते । सद्यश्चित सन्ति दाशुषे ।५। 

एवा हास्य काम्या स्तोम उकथं च॒ शंस्या । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥६॥ 
_ [५,२३] 


सुक्त ६१ 
ऋषिः--गोषूक्त्यशचसुङितिनो .।। देवता- इन्द्र: ॥ छन्द --उष्णिक ॥ मन्त्र ६ | 


त त मद गृणीमसि व्ृषण पूत्छु सांसुहिम्‌ । उ लोककुत्तुमंरिवो 
हरिश्रियम ॥ १ ॥ 000 2 लक 
येन ज्योतीष्यायव मनवे च विवेदिथ |. मन्दानो अस्य बहिपी 1 
राजसि ॥ २ ॥ 
तद्या चित्त उक्थिनोऽनु वन्ति पर्वथा । वषपृत्नोर्पो जया 
दिवेदिवे ॥ ३ ॥ 

तम्वमि प्र गायत पुरुहुत पुरुष्टतम्‌ । इन्द्र गी भिस्त विषमा विवासत्‌ ४ 
ह स्य द्रिहसो बृहत्‌ सहों दाधार रोदसी । गिरी रज्ोँ' अपः स्व! 
हे जा ॥५॥ 


सुक्क ६२] श्रथवदेद संहिता ६२५ 
हक 0 
स राजास पृरुटुत एको वत्राणि जिसे । इन्द्र जेत्रा श्रवस्या| च 
यन्तेवे ॥ ६ ॥ [५।२४] 


७ |, ० 
७ ० ७५५७ 


सुक्क ६२ 
ऋषि:--१--४ सोभरिः; ५--७ नृमेधः; ८--१० गोषुक्त्यश्वसुक्तिनौ ।। देवता 
इन्द्र: छन्दः--१-४ काकुभः प्रगाथः. (विषमा ककुप्‌--समा सतोबृहती); 
५-१७ उष्णिक्‌ ।। मन्त्र १०। 


वयमु त्वाम॑पूव्य स्थूरं न कञ्चिद्‌ भर॑भ्तोऽवस्यवः । वाजे चित्र 
हवामहे ॥ १ ॥ 

उप त्वा कमन्नृतय स नो युवोग्रश्नक्राम यो धषत्‌ । त्यामिद्वयबितार 
बवमह सखाय इन्द्र सानसिम्‌ ॥ २ ॥ 

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय त व स्तुषे। सखाय इन्द्र 
मतय ॥ २ ॥ 

हयश्व॑ं सत्पति चषणीसहं स हि ष्मा यो अभन्दत। आतु नः 
वर्याते गव्यमश्व्य स्तोतृभ्यो मघवा शतस्‌॥. ४ ॥ ` | 
इन्द्राय साम गायत विप्राय ब्रहुते बहत ।: घमक्ुत विपश्चित 
पनस्यव || ५ ॥ | 
त्वमिन्द्राभिभ्रसि त्वं सूयमरोचयः। विश्वकर्मा विश्‍वदवो महाँ 
असि ॥ ६ ॥ 

विश्राजं ज्योतिषा स्वरगच्छो रोचनं दिवः । देवास्त इन्द्र सख्याय 


येमिरे ॥ ७ ॥ f 


६२६ विशं काण्डस्‌ [सूक ६३ 
MS eee 
तम्बमि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ इन्द्र गीमिस्तविषमा विवासत ।=। 
यस्यं द्विवहंसो बृहत्‌ सहों दाधार रोदसी | गिरी रजाँ अपः स्व | 
वृषखना ॥ & ॥ 
स राजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिन्नसे । इन्द्र जत्रा श्रवुस्या| च 
यन्तवे ॥ १०॥ [५।२५] 


° 
—:0}—— 


सुक्त ६३ 
ऋषिः-१--२, ३ (पूर्वार्धस्य) भुवनः साधनो वा; ३ (उत्तराधस्य) भरद्वाजः; 
४-६ गोतमः; ७--९ पर्वतः ॥ देवता- इन्द्र: !। छम्दः-- १-३ त्रिष्टुप्‌; ४-६ 
उष्णिक्‌ ।। 


` इमा नु क॑ भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च दवाः । यज्ञं च नस्तृन्बं | 
च प्र॒जां चादित्यरिन्द्रः सह चीक्लृपाति ॥ १ ॥ 
आदित्य रिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्माकं भत्वविता तनूनाम्‌ । हत्याय 
दुवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा दवत्वमभिरक्ष॑माणाः ॥ २ ॥ ` 
अत्यञ्चमकमनयं छर्चोमिरादित्‌ स्वधामिषिरां पर्यपश्यन्‌ । ग्या 
वाज दुवाहितं सनेम मदम श॒तहिमाः सबीरांः॥ ३ ॥ 
य्श्क'इद्‌ बिदयत बसु मर्ताय दाशप। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो 
अङ्ग ॥ ४ ॥ 
केढाः मतमराधस पदा लुम्पमिव स्फुत्‌ । कदा न! शश्रवद गिर 
इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥ 
यंक्षिदधिरत्वाबहुभ्थेत्या सतावीं आविर्वासति | उग्र तत्‌ पत्यत शव 
इन्द्रो अङ्ग ॥ ६ ॥ 


सुक्क ६४] श्रथवंवेद संहिता ६२७ 

य इन्द्र सोमपातंमो मदः शविष्ठ॒ चेतति । येना हंसि न्य£त्त्रिणं 

तमीमहे ॥ ७ ॥ 

येना दशम्बमध्रिगुं वेपयन्तं स्व  णरम्‌ । येनां समुद्रमाविथा 

तमीमहे ॥ ८ ॥ शिक हि 

घेन सिन्धु महीरपो रथाँ इव प्रचोदयः । पन्थांमुतस्य यातवे तमीमहे 
॥ & ॥ [५२६] 


सुक्त ६४ 
षि--१--३ नमेधः; ४- ६ विश्वमना: ॥ देवता- इन्द्र: 11 छन्द:-- उष्णिक्‌ ॥ 
मन्त्र ६ । 
एन्द्र॑ नो गधि प्रियः संत्राजिदगोंद्य!। गिरिन विश्वतस्पृथुः पति- 
दिवः ॥ १ ॥ 
अभि हि संत्य सोमपा उमे ब॒भूथ रोदंसी। इन्द्रासि सुन्वतो वथः 
_ पतिरदिबः ॥२॥ ह 
SC A 
त्वं हि शश्व॑तोनामिन्दरं दर्ता पुरामसि । हन्ता दस्योमनोवृधः पातिः 


दिंवः ॥ ३ ॥ 
एद मध्वों मदिन्तरं पिञ्च वाध्वर्यो अन्धसः । एवा हि वीर स्तवते 


दावुधः ॥४॥ | 
इन्द्र स्थातहरीणाँ नकिष्ट पव्यस्तुतिम्‌ । उदानंश शबसा न 


भन्दना ॥ ५॥ 
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तं वो बाजांनां पतिमईमहि श्रव॒स्यव! । अप्रायुमियज्चमिर्वावुधेन्यम्‌ 
॥ ६ ॥ [५॥९७) 


सुक्त ६५ 
ऋषि:---१--३ विश्वमता: ॥ देधता---इन्द्र: ॥ छन्दः--उब्णिक्‌ ॥ मन्त्र २। 
एतो निनं स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम्‌ | कुष्टी विश्वा श्रभ्यस्त्येक 
इत्‌ ॥ १॥ 
अगोरुधाय ग॒विष चुक्षाय दस्म्य वचः । घृतात्‌ स्वादीयो मधुनश्च 
वोचत ॥ २ ॥ 
यस्यामितानि बीर्यार न राधः पर्यतवे। ज्योतिन विश्व॑मभ्य रित 
दक्षिणा ॥ २३ ॥ [५।२८] 


०१० 
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सुक्त ६६ 
ऋषिः १-३ विइवमनाः ॥। देवता- इन्द्र; ॥ छन्द:---उष्णिक मन्त्र ३। 


स्तृहीन्द्र व्यश्ववदनर्मिं गाजिन यमम्‌ । अर्यो गय महमान्न वि 
दाशष॥ १ ॥ 


एवा ननझुप स्तुहि वैयश्व दशमं नव॑म्‌ । सुविद्वांस चतवं चरणी 
नाम ॥ २ ॥ 


वेत्था हि निऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । अहरहः शुन्ध्युः परिः 
पदामिव ॥ ३ ॥ [५२६३] 


अ 
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DR ३७० 


सूक्क ६७ 
£ क जन + ~= 
ऋषि: --१--३ परुच्छेपः; ४--७ गृत्ससदः॥ देवता--१, ६ इन्द्रः; २, ४ मरुतः; 
CN टि ट्ठट रि 
३, ५ श्रग्नि:; ७ द्रविणोदाः ॥। छन्द:---१--३ ग्रत्यष्टः; ४-७ जगती।। मन्त्र ७ । 


बनोति हि सुन्वन्‌ क्षयं परीणसः सुन्वानो हि ष्मा यजत्यव द्विषो 

देवानासव द्विपः । सुन्वान इत्‌ सिषासति सहस्रां वाज्यदृतः । 

सन्वानायेन्द्रों ददात्याश्षुव रयि ददात्याभुवम्‌ ॥ १ ॥ 

मो पुवों अस्मदभि तानि पॉस्या सनां भूवन्‌ यम्तानि मोत 

जारिपुरस्मत्‌ परोत जारिषुः । यद्‌ वश्वित्रं युगेयगे नव्य घोषादसत्यम्‌ | 

अस्मास तन्म॑रुतो यच दुष्टर दिध॒ता यच्च दुष्टरम्‌ ॥ २ ॥ 

अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वछु सनु सहसो जातवदस विप्रं न जात- 

बंदसम्‌ । य अध्वया स्वध्वरो दवो दुवाच्या कृपा । घृतस्य विश्राष्ट्रिमलु 
दि शोचिषाजुद्दानस्य सपिषः ॥ ३ ॥ 

यक्ष! संमिश्ल एप॑ती सिक्तंष्टिभिर्याम छभ्रासो श्रञ्जिघु प्रिया उत । 

आसद्या बहिमे रतस्य सूनवः पोत्रादा सोम पिबता दिवो नरः ॥ ४॥ 

ग्रा बंधि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशन्‌ होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु । 

प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मध्‌ पिवाग्नीघात्‌ तवं मागस्य तृष्णुहF॥ २॥ 

एष स्य ते तन्बो | नृम्णवधनः सह जः प्रदिवि बाहोहितः । तुभ्य 

सतो म॑घवन्‌ तुभ्यमाशरत॒स्त्व्मस्य त्राह्मशादी तृपत्‌ पिष ॥ ६ ॥ 

यम पूर्वमहुबे तमिदं हुव सेद हव्यों ददियों नाम पत्यते। । अध्वयुमिः 

प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्‌ सोम द्रविणोदः पित ऋतुमिः ॥ ७ ॥ 


[६1१] 
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सुक्त ६८ 

ऋषि:--सधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छुन्द:--गायत्री ॥ मन्त्र १९। | 
सरूपकत्नुपतय सदुधामिव गोदुह । जुहमसि द्यावद्याव ॥ १ ॥ 

उपः न; सवना गंहि सोमस्य सोमपांः पित्र । गोदा इद्‌ रेवतो 
मद्‌ः॥ २॥ 

अथा ते अन्तमानां बिद्यामं सुमतीनाम्‌ | मा नो श्रतिं ख्य ग्रा 
गहि ॥ ३ ॥ 

परेहि बिग्रमस्ततमिन्द्र एच्छा विपश्चितम्‌ । यस्ते सखिभ्य आ 
बरम्‌ ॥ ४ ॥ 

उत ब्रवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इद्‌ दुवः ॥४॥ 
उत नः सुभगाँ अरिवोचेयुद्‌स्म कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शम शि ॥६॥ 
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रिय नमाद॑नम्‌ । पतयन्म॑न्दयत्संखम्‌ ॥ ७॥ 
अस्य पीत्वा शतक्रतो धनो वृत्राणामभवः । प्रावो बाजेष वाजिनम्‌ ।८। 
त त्वा वाजषु वाजिन वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातय ।8। 
यो रायोखवनिमहान्त्सपारः संन्बृतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत । १ ०। 
आ त्वेता नि षीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः ॥१ १॥ 
पुरुतम पुरूणामीशानं वायोणाम्‌। इन्द्र सोमे सचां सृते ।१२। [६।२] 


—*0$—— 


सुक्त ६९ 
दवता--१-- ११ इन्द्रः; १२ मरुतः ॥ छत्द:--गायत्रो ॥ 


ऋषि: -मधुच्छः्दाः ॥ ` दे 
मन्त्र १२ । 


स घा नो योग आ मंबत्‌ स रायेस पुरध्याम्‌ | गम॒द्‌ वाज मिरा 
 सनः॥१॥ 


सुकत ७०] श्रथववेद संहिता ६३१ 


यस्य संस्थे न वण्बत हरीं समत्स शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ।२। 
सतपान्व सता इमे शुचयो यन्ति बीतय। सोमांसो दध्याशिरः ॥३॥ 
त्व सतस्य पीतये सो बद्धो अंजायथाः । इन्द्र ज्येष्ठाय सुक्रतो।४। 
अ त्वा विश्यन्त्वाशवः सोमांस ईन्द्र शिवंणः । शं त सन्त प्रचतसे ।४। 
त्वां स्तोमां अबीवधन्‌ स्वामुक्था शतक्रतो । त्वां बंधन्तु नो गिर; ।६। 
अवितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सह्तिणंम्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि 
पोस्या ॥ ७ ॥ 
मा नो मतों अभि हुंहन्‌ तनूनामिन्द्र गिणः । ईशानो यवया 
व॒धम्‌ ॥ ८ ॥ 
यञज्ञन्ति त्रधभरुष चरन्तं षरि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥&॥ 
यञ्जन्त्यस्प काम्या हरी विपक्षसा रथ । शोणा ध॒ष्णू नवाहसा १० 
केतु कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुषद्भिरजायथाः ॥११॥ 
अादहे स्वघामन पुनगमस्वमरिरे | दथांना नाम यज्ञियम्‌ ॥ १२ ॥ 
[६1३] 
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सक 92 


ऋषि:--मधुच्छन्दाः ।। देवता--१, २ इस्द्रमरुतः, ३५ मरुतः; ६- २० इन्द्र- 
मरुतः (? इन्द्र) ॥ छन्द गायत्री ॥ मन्त्र २०॥ | 


बील चिदारुजत्नुमिगुहा चिदिन्द्र वह्िमिः । अरविन्द उस्रिया 
नु॥ १॥ 
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देवयन्तो यथा मतिमच्छा बिदद्‌ बसु गिर; । महामन्षत श्रुतम्‌ ।२। 
इन्द्र सं हि दक्षसे संजग्मानो अबिभ्युषा । मन्दू संमानबचंसा ।३। 
अनबदयेरमिद्यभिमेखः सहस्वदचति । गणे रिन्द्रस्य काम्ये; ॥ ४ ॥ 
अतः परिज्मन्ना गंहि दिवो वा रोचनादधि | समस्मिनुञ्जते शिरः ५ 
इतो बा सातिमीमहे दिवो बा पार्थिबादचिं । इन्द्रं महो वा रज॑सः ६ 
इन्द्र मिद्‌ गाथिनों बृहदिन्द्रमकभिरकिंणः । इन्द्र वाणीरनूषत ॥ ७ ॥ 
इन्द्र इद्धयोः सचा संमिश्ठ ग्रा वचोयुजा । इन्द्रो बजी हिरण्यय; ।८। 
न्द्र दीर्घाय चक्षस आ सूये रोहयद्‌ दिवि । वि गो भिराद्विमं रयत्‌ & 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्प्रधनेघु च । उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ १० ॥ 
इन्द्र वय महाधन इन्द्रमर्भ' हवामहे । युजं बत्रेषु बज़िणंम्‌ ॥ ११ ॥ 
स नों वन चरं सत्रांदावन्नपां बधि । अस्मभ्यमप्रतिष्कुतः ॥१२॥ 
तुञ्जेतुञ्जे य उत्तर स्तोमा इन्द्रस्य वजिरः । न बन्धे अस्य 
पुष्टतिम्‌ ॥ १३॥ . ia | 
वर्षा यथेब वंसगः कष्टी रियर्त्योजसा | ईशांनो अप्रतिष्कुतः ॥ १४ ॥ 
य एकश्रपणीनां वसना मिर॒उ्यतिं । इन्द्र; पञ्च च्षितीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
रन बो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः। अस्माकमस्त केव॑लः ॥१६॥ 
एन्द्र सानसिं रयि सजित्वानं सदासहम्‌ । व्िष्ठमतये' भर ॥ १७॥ 
नि येन गरष्टिहत्यया नि बत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यवता ॥१८॥ 
न्दर त्यौतास आ व॒यं बज्र घना दंदीमहि जयम सं युधि स्पृधः १& 
वय क्रभिरसवभिरिन्द्र स्वयां युजा वयम्‌ । सासह्याम एतन्यतः ॥२०॥ 
| [६।४] 


सृक्क ७१] प्रथवंवेद संहिता ६३३ 
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सुक्त ७१ 
ऋषि:-- सधुच्छन्दाः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री ॥। मन्त्र १६ । 


महाँ इन्द्र; प्रथ सु महित्वमस्तु वज्रिणे' । द्ौने प्रथिना शबः ॥१॥ 
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनिती । बिप्रासो वा धियायवः २ 
यः कृक्षिः सोंमपातंमः समद्र इव पिम्बते । उर्वीरापो न काकुदः ।३। 
एवा ह्य॑स्य सूनृता विरप्शी गोम॑ती मही । पक्का शाखा न दाशुष ।४। 
एवा हि ते बिभूतय ऊतय इन्द्र माब॑ते | सद्यश्चित सन्ति दाशुषे ।५। 
एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च॒ श्यां । इन्द्राय सोम॑पीतये ॥६॥ 
इन्द्रेहि मत्स्यन्धपो विश्वेभिः सोमपवेभिः। महाँ अभिष्टिरोजसा ।७। 
एमेनं सृजता सते मन्दिमिन्द्राय मन्दिन । चक्रिं बिश्वांनि चक्रये ८ 
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमंभिबिश्वचषणे। सचषु सवनष्वा ॥ & ॥ 
असुग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदहासत । अजोषा वृष॒भं पतिमू ॥१०॥ 
सं चोंदय चित्रमर्वाग राध इन्द्र बरण्यम्‌ । अस॒दित्‌ त विश्च 


प्रभु ॥ ११ ॥ 
अस्पान्त्सु तत्र॑ चोदयेन्द्र राये रभस्वतः । तुविद्यम्न यशस्वतः ।१२। 


सं गोर्मदिन्द्र वाजबदस्मे पथु श्रवों बहत । बिश्वायुधद्यक्ष तमू ॥१३॥ 
अस्मे थेंहि श्रवों बृहद्‌ धम्नं सहस्रसातमम्‌ | इन्द्र ता रथिनीरिषः ।१४) 
बसोरिन्द्र वसुपतिं गीमिंगणन्त ऋग्मियम्‌ | होम गन्तारम्‌तय ।१५। 
सतेसुते न्योकसे बृहद्‌ बहत एद्‌रिः। इन्द्राय शषमचति १६ [६1५] 


उ 0 नारी 
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सूक्त ७२ 
ऋषि:-- परुच्छेप: ।। देवता--इग्ब्र: ॥। छन्दः प्रत्यष्टि: ॥ मंत्र ३ । 


विश्वेष हि स्वा सव॑नेषु तुञ्जते समानमेक वृष॑मण्यवः पृथक्‌ स्व |¦ 
सनिष्यवः पथक । तं त्या नावं न पर्षणि शृषस्य धरि धीमहि । इन्द्र 
न यज्ञेश्चितय॑न्त आयव स्तोमभिरिन्ट्रमायबः ॥ १ ॥ 
बि त्वां ततस्रे मिथुना अब॒स्यवों ब्रजजस्यं साता गव्यस्य निःसृजः 
| सक्षन्त इन्द्र निःसृजः । यद्‌ गव्यन्ता द्वा जना स्वश्यन्ता सुमूहंसि । 
आविष्करिक्रद वृषणं सचाभुवं बञ्जमिन्द्र सचाभुवम्‌ ॥ २ ॥ 
उतो नों भ्रस्या उषसों जुषेत हांश्केस्य बोधि हृबिषो हवीमभिः 
स्वर्षाता हवोमभिः । यदिन्द्र हन्तवे मृधो इषां वज्रि चिकेतसि । 
आ मे ग्रस्य वेधसो नत्रीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः ॥ ३॥ [७१] 


सुक्त ७३ 
ऋषिः १-३ वसिष्ठः; ४--६ बसुक्रः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः १- २३ 
विराडनुष्टुप्‌ ; ४, ५ जगती; ६ भ्रभिसारिणी त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ६ । 
तुस्येदिमा सवना श्र विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि । त्वं 
नुमिहव्यों विश्वघांसि॥ १॥ 


न्‌ चिनु ते मन्यमानस्य दस्मोदश्नुवन्ति महिमानगुग्र। न बीय | 
मिन्द्र ते न राधः ॥ २ ॥ 


प्र बो महे मंहिवधे' भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमति कृणुध्वम्‌ । विश; पर्वी 
र र . प्र चरा चपणिप्रा।॥ ३ ॥ 


सुक्त ७४-७५] प्रथवंवेद संहिता ६३५ 
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यदा बज्न हिरण्यमिदथा रथं हरी यम॑स्य॒ व्हतो वि सूरिभिः। आ 
तिष्ठति मघवा सनश्रत इन्द्रो बाजस्य दीघश्रवसस्पतिः ॥ ४ 
सो चिन्नु वृष्टियथ्यार स्वा सचाँ इन्द्र; श्मश्रूशि हरिताभि प्रष्णुते । 
अब वेति सुक्षय सृते मधूदिदूनोति वातो यथा बनम्‌ ॥ ५ ॥ 
यो वाचा बिवांचो मुध्रबांचः परू सहस्राशिवा जधान । तत्तदिदस्य 
पॉस्य शृशीमसि पितेव यस्तविषीं वावृधे शवः ॥ ६ ॥ [७।२] 

सुकत ७४ 
ऋषि:---शुनःशेप: ॥। देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः पंक्तिः ॥ मन्त्र ७ । 
यचिद्धि संत्य सोमपा अनाशस्ता ईव स्मसिं । आ तू न इन्द्र शंसय 
गोष्वश्चषु शभ्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ १ ॥ 
शिप्रिन्‌ वाजानां पते शर्चीवस्तव दंसना | आ तू नः" २ ॥ 
नि ष्यांपया मिथदृशां सस्तामबुष्यमाने । आ तू न°" ॥ ३ ॥ 
समन्त स्या अरांतयो बोध॑न्तु श्र रातयः। आ तू न०''॥। ४ ॥ . 
समिन्द्र गदेभं मण नवन्त पापयांमया। आ तू न० ॥। ५ ॥ 
पताति कुण्डणाच्यां दूरं बातो वनादधि । आ तू न० | ६ ॥ 


सर्व परिक्रोशं ज॑हि जम्मयां कुकदाश [म्‌ । आ तू न०""॥७॥ [७1२] 


--$02--- 
| सुकत ७५ . 
ऋषि:- परुच्छेपः ॥ देवता--इख: ॥ छन्द झत्यष्टि: | मन्त्र ३। 


६३६ विश काण्डस्‌ [सूक ७६ 


बि त्वा ततस्रे मिथना अवस्यबो व्रजस्य साता गव्यंस्य निःसृजः 
सक्षन्त इन्द्र निः बज । यदू गव्यन्ता दा जना स्वश्यन्ता समः सि । 
ग्राविष्करिक्रद्‌ वृषण सचायुव बज्मिन्द्र सचाभुवम्‌ ॥ १ ॥ 

विदुष्ट स्य बीयं | स्य प्रवः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो 
अवातिरः। शासुस्तमिन्द्र मत्येमय॑ज्यं शवसस्पते । महीमंयुष्णा: 
प्थिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥ २॥ 

आदित्‌ त अस्य बीय [स्य चर्किरन्मदेषु बपन्नशिजो यदाविथ 
सखीयतो यदाविंथ। चकथ कारमेभ्यः पृतनासु प्रव॑न्तवे | ते 
अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत श्रवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ३॥ [७।४] 


“5 0 1 ---- 
सुक्त ७६ 
ऋषिः--वसुक्रः ।। देवता इन्द्र: ।। छन्दः--न्निष्टुष्‌ मन्त्र ८ । 


बनेन वा यो न्यधायि चाकऽ्छुचिशो स्तोमो भुरणावजीगः । 
यस्ये दिन्द्रः पुरुदिनेष होता नुणां नयों नतमः क्षपाबांन्‌ ॥ १ ॥ 


प्रत रस्या उषसः प्राप॑रस्या नृतौ स्यांम॒ नृतमस्य नुणाम्‌ । अनु 
त्रिशोकः शतमावहन्नन्‌ इत्स रथो यो असत्‌ ससवान्‌ ॥ २॥ 
कस्ते मद॑ इन्द्र रन्त्यो भूद्‌ दुरो गिरों अभ्युग्रो वि भाब | कद्‌ 
बाहों अ्रवोगुप मा मनीषा आ 


रवा शकयाभुपमं राधो अन्नेः ॥ ३ ॥ 
| 1 ॥ ॥ hn i 
कडु युम्नमिन्द्र त्वाबंतो नन्‌ कयां धिया करसे कन्न॒ आग॑न्‌ । मित्रो 


0 11] | 
. न सत्य उरुगाय भृत्या अन्न' समस्य यदसन्मनीषाः 


॥ ४ ॥ 


पृष्त ७७] ध्रथर्वेवेद संहिता ६३७ 
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प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अस्य कां जनिधा ईव ग्मन्‌। शिरश्च 

थे त तुविजात पर्वीनर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यक्षेः ॥ ५ ॥ 

मात्र लु तं सुसिते इन्द्र पूर्वी द्योसेज्मनां एथिवी काव्येन । बराय ते 
घृतवन्तः सतास॒ः स्वान्‌ भवन्तु पोतये मधूनि ॥ ६ ॥ 

आ मध्यो अस्मा असिचन्नमत्रमिन्द्राय पण स हि सत्यरांधा। स 
वांवृधृ वर्मिन्ना प्रंथिव्या अभि क्रत्वा नयः पौस्येश्च ॥ ७ ॥ 

व्यांन लिन्द्रः पृत॑नाः स्वोजा आस्में यतन्ते सख्याय पर्वीः । आ स्मा 
रथं न पृत॑नासु तिष्ठ यं भद्रया सुम॒त्या चोदयासे ॥ ८ ॥ [७५] 


---?१0;--- 


सुक्त ७७ 
ऋषि:--बामदेव: ॥। देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ८ । 


या सत्यो यांतु मघवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः। तस्मा 
इदन्धः सुषुमा सदक्ष॑मिहामिपित्बं करते शृणानः ॥ १ ॥ 

अर्व स्य शराध्यनो नान्तेऽस्मिन्‌ नों अद्य सवने मन्दष्य । शसा- 
त्यक्थमशनेव येधा रिच किंतुषे अस्या | य मन्म ॥ २ ॥ 

कविते निण्यं विदर्थानि साधत्‌ वृषा सत्‌ सेक विपिपानो चात्‌ । 
दिव इत्या जीजनत्‌ सप्त कारूनह्वा चिचक्रुवयुना गुणन्तः ॥ २ ॥ 
स्वश्यद्‌ वेदिं सदशीकमकम हि ज्योतों रुरुचयद्ध वस्तो। । अन्धा 
तमांसि दुधिता विचक्षे नुभ्यश्चकार नतमो अभिष्टौ ॥ ४ ॥ 


॥ , 
Ma 
A, 
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ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्युश्मे आ पप्रौ रोदसी महित्वा । अतश्रिदस्य 
महिमा वि रंच्यभि यो विश्वा भुवना बभूव ॥ ५ ॥ | 
विश्वानि शक्रो नयोणि बिद्वानपो रिरेच सखिभिनिकामे! । अश्मान 
चिद्‌ ये बिभिदुवरचोभित्रजं गोमन्तम शिजो वि बत्रुः ॥ ६ ॥ 

अपो वृत्रं वत्रिवांसं पराहन्‌ प्राबत्‌ वे बज्र प्रथिवी सचताः । प्राणॉसि 
समद्रियाण्येनोः पतिभबब्छवसा शर धृष्णो ॥ ७ ॥ 

अपो यदद्रिं पुरुहूत दद्रावशुवत्‌ सरमा पच्यत । स नो नता 
बाज॒मा दर्षि भूरि गोत्रा इजन्नङ्गिरोभिसणानः ॥ ८ ॥ [७1६] 


सुक्त ७८ 
ऋषिः शंयुः ॥ देवता - इन्द्रः ।। छन्द:- गायत्री || मन्त ३। 
तद्‌ वो गाय सुते सचां पुरुहूताय सस्घने । शं यद्‌ गव न शाकिनि।१। 
न घा वसुनि यमते दानं वाज॑स्य गोर्मतः 


| । यत्‌ सीग्नुप श्रवद्‌ 
गिरः॥ २॥ 


कुवित्सस्य प्र हि व्रज गोमन्तं दस्युहा गम॑त्‌ । शचीभिरप नो वरत्‌ 
॥ ३ ॥ [७।७]. 


पृक्त ७९ 
ऋ।षि:--१ (पूर्वार्धस्य) शक्ति:; १ (उत्तराधेस्य) वसिष्ठ (शाठयायनके) 
१-२ षसिष्ठः (ताण्डके) ॥ देवता-- इन्द्र: ।| छन्द:--बाहुंत: प्रगाथ पी 
सतोबृहती) ॥ मन्त्र २। `. .. ot 


~“ ७5७52 


सूक्त ८०-८१ | ` भ्रथववेद संहिता ६३६ 


इन्द्र करतुं न आ भर पिता पत्रेभ्यो यथां। शिक्षां णो अस्मिन्‌ पुरुहृत 
याम॑नि जीवा उपोतिरशीमहि ॥ १ ॥ 

मा नो अज्ञांता बजनां दुराध्योरै माशिवासो अब क्रमुः । त्वया वयं 
प्रवतः शश्वतीरपोऽति श्र तरामसि ॥ २ ॥ |७।८] 


GOR 
सुबत ८० 
ऋषिः झंयुः ॥ देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--बाहुत: प्रगाथः ( ब्रहती {- सतोबृहती) ॥ 


मन्त्र र्‌ । 

इन्द्र ज्येष्ठ न न आ भरे ओजिष्ठं पपुरि श्रवः । येनमे चित्र वज्रहस्त 
रोद॑सी श्रोमे सुशिप्र प्राः ॥ १॥ 

त्यामग्रमबसे चषणीसहँ राजन देवेष हमहे । बिश्वा सु नों बिथरा 
पिब्द्ना बंसो5मित्रांन्‌ सुषहान्‌ कृषि ॥ २ ॥ [७18] 


-->-२०*- 


सुक्क ८१ 
ऋ षिः--पुरुहुन्मा ॥ देवता--इन्दरः॥। छन्द--बाहत प्रगाथः (ब्रृहतो--सतोबहती) ।। 
मन्त्र २ । 
यद द्यावं इन्द्र ते शतं शतं भूमीरुत स्युः । न त्वां वज्रिन्त्सहस र्या 
गन न जातमष्ट रोदसी ॥ १ ॥ 


झा प॑प्राथ महिना दृष्ण्या बत्‌ बिश्वा शविष्ठ शव॑सा । अस्माँ अव 
मधवन्‌ गोम॑ति व्रजे वजिश्चित्रामिसतिमिः ॥ २ ॥ [७१०] 


०.० 
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६४० विशं काण्डम्‌ . [सूक्त ८३-८४ 
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सुक्त ८२ 
ऋषिः-वसिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः॥। छन्दः वाहंतः प्रगाथः (बृहती + सतोबृहती) ।। 
मन्त्र २। 
यदिन्द्र या्वतस्त्वमृताबदुहमीशीय । स्तोतारमिद्‌ दिंधिषेय रदावसो 
न पांपत्वाय रासीय ॥ १ ॥ 


शिक्षेपमिन्महयते दिवेदिवे राय ग्रा कृहचिद्विदें। नहि त्वदुन्यन्भ॑घवन्‌ 
न आप्यं वस्यो अस्ति पिता चन ॥ २॥ [७।११] 


—° 0 दै — 


सुवत ८३ 
ऋषिः शंयुः ॥ देवता- इन्द्र: ॥। छन्दः--बाहेत: प्रगाथः (बृहती + सतोबृहती ) ॥ 
मन्त्र २। 


इन्द्र त्रिधातुं शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌ । छर्दिरयच्छ मघवद्भयश्च मह्य 
च यावया दिद्यमम्यः ॥ १ ॥ 

ये गव्यता मनसा शत्रमादभुरमिप्रभन्ति धृष्णुया । अध स्मा नो 
मघयन्निन्द्र गिवणस्तनपा अन्त॑मो भव. ॥ २ ॥ [७।१२] 


Lp Di 


। सुक्त ८४ 
ऋषि: --मधुच्छुन्दा: ॥। देवता--इन्द्र: ॥ छन्द र्‍य्गायत्री ॥ मन्त्र ३ । 


इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता हमे त्वायवः । अण्बीमिस्तन। प॒तासः १ 
न्द्रा याहि धिषेषितो विप्रजूतः सताईतः । उप ब्रह्माणि वाघतः, ।२। 
द्रा याहि तूठुजान उप ब्रक्ाशि हरिवः । सृते दंधिष्य नश्च; ॥ ३॥ 


[७१३] 


—:0:— 


सुक्क ८५-६६-८७] घ्रथवंवेद संहिता ६४१ 


सुक्त ८५ 
ऋषिः--१, २ प्रगाथः; ३, ४ मेध्यातिथिः ॥ देवता- इन्त्रः ॥ छन्दः--बाहँत: 
प्रगाथः (बृहतो + सतोबृहती ।) मन्त्र ४। 


मा चिंदन्यद्‌ बि शंसत सखांयो मा रिषण्यत । इन्द्रमित्‌ स्तोता 
वृषणं सचां सुते ग्रुहुरुक्था च शंसत ॥ १ ॥ 

अवक्रक्षिणं वृषभं यंथाजुरं गां न चषंणीसहस्‌। बिद्वेषणं संव- 
ननोभयंकरं मंहिं्ठुभयाविन॑म्‌ ॥ २ ॥ 

यच्चिद्धि त्वा जनां इमे नाना हवन्त ऊतय । अस्माक ब्रह्मेदमिन्द्र 
भू तु तेऽहा विश्वां च वर्धनम्‌ ॥ ३॥ 

बि तंतूयन्ते मघवन्‌ विप॒श्चितोऽयों विपो जनानाम्‌ । उप क्रमस्व 
पुरुरूपमा भर बाज नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ॥ [७१४] 


-—$0$—— 


सूक्तं ८६ 
क्रृषिः- विश्वामित्र: ॥। देवता- इन्द्र: ॥ छन्दः--त्रिष्टुप्‌॥। मन्त १। 


ब्रह्मणा ते अह्मयुजा युनज्मि हरी सखांया सधमाद आशू। स्थिर 
रथ सखमिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजानन्‌ विद्वाँ उप याहि सोमम्‌ ॥ १ ॥ 
[७१५] 


नया 
सूक्त ८७ 
ऋषि:--वसिष्ठ: ॥ देवता--१--६ इन्द:; ७ इस्तरांब्रृहस्पती ॥ छन्दः त्रिष्टुप्‌ ॥ 
त्व ७। 


अध्वर्यबो5रुणं दुग्धमंशुं जहोतन वृषभाय क्षितीनाम्‌ । गौराद्‌ वेदीयाँ. 
अवपानसिन्द्री विसवाहेद्यांति सुतसोममिच्छन्‌ ॥ १ ॥ 


६४२ विशं काण्डस्‌ [सुकत ८८ 
यद्‌ द॑धिषे प्रदिबि चावन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य बच्चि | उत हृदोत 
मनसा जुषाण उशनिन्द्र प्रस्थितान्‌ पाहि सोमांन्‌ ॥ २ ॥ 

जज्ञानः सोमं ससे पपाथ॒ प्र ते माता महिमानमुवाच । एन्द्र 
पप्राथोब?न्तरिक्षं य॒था देवेभ्यो वरिवशचकथ ॥ ३ ॥ 

यद्‌ योधयां महतो मन्य॑मानान्‌ साक्षांम तान्‌ बाहुमिः शाश॑- 
दानान्‌ । यद्वा नृभिवृत इन्द्रा भियुध्यास्तं त्वयाजिं सौश्रबसं ज॑येम ४ 
मन्द्रस्य वोच प्रथमा कृतानि प्र नूत॑ना मववा या चकारं । यदेद- 
देवीरसहिष्ट माया अथांभवत्‌ केबलः सोमो अस्य ॥ ५ ॥ 

तव॒दं विश्वमभितः पशव्य? यत्‌ पश्यसि चक्ष॑सा द्यस्य । गवामसि 

गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रय॑तस्य वस्व॑ः ॥ ६ ॥ 

बृहस्पते यबभिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाथे उत पार्थिपरस्य । धत्त रयि 

स्तुव॒ते कीरय चिद्‌ ययं पात स्वस्तिमिः सदां नः । ७ ॥ [७।१६] 


oe) स. 


सुक्त ८८ 
कऋषिः--बामदेवः ।। देवता--बृहस्पतिः ॥। छन्द ऊत्रिव्दुष ॥ मन्त्र ६ । 


यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्तान्‌ बृहस्पतिद्भिषधस्थो रवेण । ठं 
प्रत्नास ऋषयो दीष्यांनाः परो विप्रां दधिरे मन्द्रजिह्वम्‌ ॥ १ ॥ 
धुनेतयः सुप्रकृतं मदन्तो बृहस्पते श्रभि ये नस्तत्र । पृषन्तं सप्रम- 
दब्धमय बृहस्पत रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥ २ ॥ 


दहस्पत या परमा परावदत आ त॑ ऋतस्पृशो नि पु) | तुभ्य 
खाता अवता अद्विदुग्घा मध्व श्रोतन्त्यमितो विरप्शम्‌ ॥ ३ ॥ 


क ~ -—- 
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सुरत ८६ ] ग्रथवेवेद-संहिता ६४३ 


~ 


वृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे ब्यो [मन्‌ । सप्तास्य- 
स्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्‌ तमसि ॥ ४ ॥ 

स सुष्टुभा स ऋक्ता गणेनं वलं रुरोज फलिगं रवेण । बृहस्पति- 
रुखिया हव्यप्द्‌! कनिक्रदद्‌ वावशतीरुदांजत्‌ ॥ ५॥ 

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णं शन्ञेर्वि भेम नम॑सा ह॒विर्भिः। बृहस्पते 
सुप्रजा वीरवन्तो बयं स्याम्‌ पतयो रयीणाम्‌ ॥ ६ ॥ [७1१७] 


र 0 55 
सुक्त ८६ 
व्ररषिः-- कृष्ण: ।। देवता-- इन्द्र: ॥ छन्दः- त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ११ । 


अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्‌ भूर्षन्निव प्र भरा स्तोममस्मै । वाचा 
विप्रास्तरत बाचमर्यो नि रामय जरितः सोम न्द्रम्‌ ॥ १ ॥ 

दोहन गामुप शिक्षा सखायं प्र बोंधय जरितर्जारमिन्द्रम्‌। कोशं न 
पर्णं बहुना न्यष्टमा च्यात्रय मघदेयाय शरम्‌ ॥ २॥ 

किमङ्ग खाँ मघवन्‌ भोजमाहु शिशीहि मां शिशयं त्वा शृणोमि । 
अप्रस्वती मम धीरस्तु शक्र वसावद भगमिन्द्रा भरा नः! ॥ ३ ॥ 

त्वां जनां ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके । श्रत्रा युज 
कृणुते यो हविष्मान्नासून्वता सख्य बीट शर ॥ ४ ॥ 

धनं न स्पन्द्रै बहुलं यो अस्मे तीवान्त्सोमाँ आसुनोति प्रयस्वान्‌ । 
तस्मे शत्रन्त्सतुकान्‌ प्रातरह्नो नि स्वष्ट्रांन युवति हन्ति वृत्रम्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्‌ बयं दधिमा शंसमिन्द्र यः शिश्राय मघवा काममस्मे । 
आराच्चित सत्‌ भयतामस्य शत्रन्य [स्मे द॒म्ना जन्यां नभन्ताम्‌ ॥६॥ 


६४४ विश काण्डस्‌ [सित ९०-९१ 


आराच्छत्रमप बाधस्व दरमग्रो यः शम्बः पुरुहूत॒ तेन । अस्मे थहि 
यबम॒द्‌ गोमदिन्द्र कधी थिय जरित्रे वाजरत्नाम्‌ ॥ ७ ॥ 

प्र यमन्तधृषसवासो अम्मन्‌ तीव्राः सोमा वहुलान्तास इन्द्रस्‌ । नाह 
दामान मघवा नि यसन नि सुन्वते बहति भूरि बामम्‌ ॥ ८ ॥ 

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्रधी वि चिनोति काले। यो 
देवकामो न धन रुणद्वि समित्‌ तं रायः सृजति स्वधाभिः ॥ & ॥ 
गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवन वा क्षुध पुरुहूत विश्व । बयं राज॑सु 
प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनोभिजयेम ॥ १० ॥ 

बृहस्पतिन; परि पातु प॒श्चादृतोत्तरस्मादधरादघायोः । इन्द्रः पर- 
स्तादुत मध्य॒तो नः सखा स्विभ्यो बरायः कृणोतु ॥११॥ [७।१८] 
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सुकत ९० 
ऋषिः--भरद्वाजः ॥। देवता--बृहस्पति: ॥ छन्द:--त्रिष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ३। 


यो अद्विमित्‌ प्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराङ्गिसो ह॒विष्मांन्‌ | 
दिबहज्मा प्राधमंसत्‌ पिता न आ रोद॑सी इषभो रोरवीति ॥ १ ॥ 
जनाय चिद्‌ य ईवत उ लोक बृहदस्पतिंदवहृतौ चकार । घन्‌ वत्राणि 
बि पुरो दद्रीति जयञ्छत्ररमित्रांन पत्सु साहन्‌ ॥ २ ॥ 

बृहस्पतिः समजयद्‌ बद्यूनि महो व्रजान्‌ गोम॑तो देव एषः। अपः 
[सषासुन्त्स्व9रप्रतीतो बृहस्पतिहन्त्यमित्रमकः ॥ २॥ [७।१६] 


—:0:— 
सुकत ९१ 
ऋषिः-श्रयास्यः॥ देवता=-बरृहस्पतिः ॥ छन्द:--त्रिष्ट्रप्‌ ॥ मन्त्र १२। 


दवत &१] झथवंवेद संहिता ६४५ 

MR कक कि ॥॥प॥प॥#॥-॥- 
इमा थिये सप्तशींष्णां पिता न॑ ऋतग्रंजातां बृह॒तीम॑बिन्दत्‌ । तुरीयं 
स्विज्जनयदू विश्‍वजन्यो5्यास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्‌ ॥ १ ॥ f 
ऋतं शंस॑न्त ऋजु दीष्यांना दिवस्पत्रासो असुरस्य वीराः । बिप्र 
पदमङ्गिरसो दधांना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त ॥ २ ॥ 

हंसेरिंव सखिमिर्वाबदद्रिरदमन्मयानि नहना व्यस्य॑न्‌ । बृहस्पति- 
रभिकर्निक्रदद्‌ गा उत प्रास्तौदुच्च विद्वाँ अंगायत्‌॥ ३ ॥ 

बो द्वाभ्यां प्र एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतों । बृहस्पति- 
स्तम॑सि ज्योतिरिच्छचुदुखा आकविदिति्त आवः ॥ ४ ॥ 
विभिद्या पुरे शयथेमपाचीं निखीणि साक्मुदघेरकन्तत्‌ । बृहस्पति- 
रुषसं सूयं गामक विवेद स्तनयंत्निव ध्यौः ॥ ५ ॥ 

इन्द्रो वलं रक्षितारं दुधांनां कुरेणेव वि चंकर्ता रवण । स्वेदाञ्जि- 
मिराशिरंमिच्छपानोऽरोंदयत्‌ पणिमा गा अंगुष्णात्‌ ॥ ६ ॥ 

स १ सत्येमिः सखिभिः शुचद्धिर्गोधोयसं बि धंनसेरंददः । 
रमस्य तिप भवं सदे भिरि व्या [ नट ॥७॥ 

ते सत्येन मन॑सा गोप॑तिं गा इ॑यानासे इषणयन्त धीमिः। बृहस्पति- 
पिशोश्रवद्यपेमिरुदुखिया असुजत स्वयुग्सिः ॥ ८ | 

तं बधयन्तो मतिमि ; शिवाभिंः सिंहमिब नानंदंत सुधस्थे। बृहस्पति 
वषं शूर॑सातौ भरेंभरे अनु मदेम जिष्णम्‌ ॥ & ! 

यंदा वाजमसंनद्‌ विश्वरूपमा द्यामरुधुदुत्तराणि सगरं । बृहस्पति रषं 
बर्धयन्तो नाना सन्तो बिश्रेतो ज्योतिरासा ॥ १० ॥ 
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सत्यामाशिषं कृणुता वयोधे कीरिं चिद्ध-यव॑थ स्वेभिरेषं! । प॒श्चा 
मृधो अप भवन्तु विश्वास्तद्‌ रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे ॥ ११ ॥ 
न्द्रो महा महतो अंणवस्य बि मर्घानममिनदबुदस्य । अहन्नहि- 
मरिणात्‌ सप सिन्धून्‌ देवेद्योवापथिव्री प्रावत न; ॥ १२ ॥ [८1१] 


सुक्त ९२ 
ऋषि:--१--१२ प्रियमेधः; १६--२१ पुरुहन्मा ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-- १-३ 
गायत्री; [४--७, &- १२ प्ननुष्ठुपू; ८, १३ पङ्क्ति; १४, १५ ब्रहती]; १६-- 
२१ बाहंतः प्रगाथः (समा- ब्रहती विषमा-- सतोबृहती) ।। मन्त्र २१ । 


अभि प्र गोपतिं शिरे्द्रमच यथां विदे । सनु सत्यस्य सत्प॑तिम्‌ ।१। 
आ हरयः ससृञ्जिरेऽरुषीरधिं बहिंषि । यत्राभि संनवामहे ॥ २ ॥ 
इन्द्राय गाव 'ग्राशिर दुदुहे वज्रिणे मधं । यत्‌ सीं्पह्वरे विदत्‌ ॥३॥ 
उद्‌ यद्‌ त्रधस्य विष्टपं गहमिन्द्रथ गन्वहि । मध्व॑ः पीत्वा सचेवहि 
त्रिः सप्त सख्यः पदे ॥ ४ ॥ 
^ ] ९ । | 
अचत प्राचत प्रियमेधासो अचत । अचन्तु पुत्रका उत पुरं न 
धष्ण [चत ॥ ५ ॥ | 
ब णि | 
अव स्वराति गगरो गोधा परि सनिष्वणत्‌ । पिङ्गा परि चनिष्कद- 
| as मक र 
दिन्द्राय नक्मोद्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 
य पंतन्र यन्य १ । ९ $ म 
( इ त्यन्य| * सुदुधा अनपस्फुर; | अपस्फुर गृभायत॒ सोम- 
मिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥ न्हव ४: | 
अपा दिन्द्रो | वि A ग्र मर | 
सनि FER द्वा स्सत । वरुण इदिह क्षयत्‌ तमापों 
्रभ्य | नूषत्‌ वत्सं संशिश्वरीखि ॥ ८॥ | 
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संद्यो असि वरुण यस्य ते सप्त सिन्थवः । अनच्रन्ति काकुद 
सम्य | सुषिरामिव ॥ & ॥ 

यो व्यती रफाणग्त्‌ सुयुक्ताँ उप दाशुष । तुको नेता तदिद्‌ वपुरुपमा 
यो अम॑च्यत ॥ १० ॥ 

अतीदं शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः। भिनत्‌ कनीन श्रोदुनं 
पच्यमानं परो गिरा ॥ ११ 

अर्भको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्नवं रथम्‌ । स पक्चन्महिषं मृग पितर 
मत्रे बिंमुक्रतुस्‌ ॥ १२ ॥ द्‌ 

आ तू सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम्‌ । अध युक्षं सचेवहि 
सहस्रपांइमर्षं स्त्रस्तिगामनहसम्‌ ॥ १३ ॥ F 

त॑ घेशित्या नमस्विन उप स्वराजमासते । अथ चिदस्य॒ सुधितं 
यदेतंब आवतयंन्ति दावन ॥ १४ ॥ 

अनु प्रत्नस्यौकसः प्रियमधास एषाम्‌ | पर्वामन प्रयतिं वृक्तबर्हिषो 
हितप्रयस आशत ॥ १४ ॥ 

यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः । विश्वासां तरता पृतनानां 
ज्येष्ठो यो वृत्रहा गणे ॥ १६ ॥ 

इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसु यस्य द्विता विधतरिं। हस्ताय वज्रः 
प्रतिं घायि दशेतो महो दिवे न यः ॥ १७॥ 

नकिष्टं कमणा नश॒द्‌ यश्चकार सदाइघम्‌ । इन्द्र न यज्ञे विश्वगृत- 
मृम्वसमधषट भृषणवो | जसम्‌ ॥ १८ ॥. 
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NI SUSE 
अ्घाढमुग्रं पर्तनासु सास॒हिं यरिमिन्‌ महीररुत्रयः । सं थेनवो जायमाने 
भ्रनोनवर्याव! क्षामो अनोनवुः ॥ १६ ॥ ` | 
यद्‌ द्याव इन्द्र ते शत श॒तं भूमोरुत स्युः। न त्वा वजिन्त्सहसं सूर्या 
अनु न जातमष्ट रोद॑सी ॥ २० ॥ 
झा पंप्राथ महिना वृष्ण्या वृषच्‌ विश्वा शविष्ठ शवसा । अस्माँ अंब 
मघव॒न्‌ गोमति व्रजे वज्रिञ्चित्राभिरूतिभि; ॥ २१ ॥ [८२] 


---१०७४--- 


सुक्त ९३ 
ऋषि:--१--३ प्रगाथः; ४--८ देवजामयः ॥ देवता- इन्द्र: ॥। छन्दः--गायत्री ॥ 
मन्त्र ८। | 


उत्‌ त्वां मन्दन्त स्तोमाः कृणुष्व राधों अद्रिः श्रव॑ ब्रह्द्विषों 
जहि ॥ १॥ | ` | 

पदा पणी रराधसो नि बांधस्व महाँ असि । नहि त्वा कश्चन प्रति ।२। 
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र खमसुतानाम्‌ । सबं राजा जनानाम्‌ ॥ २ ॥ 
इह्ठयन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते । भेजानासः सबीय स्‌ ॥ ४ ॥ 
समिन्द्र बलादधि सहसो जात ओज॑सः । त्वं वृषन्‌ वृषेदसि || ५ ॥ 
त्वमिन्ट्रासि शत्र॒हा व्यशन्तरिचमतिरः। उद्‌ द्याम॑स्तम्ना ओजसा ।६।. 
तमिन्द्र सजोषसमंक बिंभषि बाहोः । बज्ने शिश ओजसा | ७॥ 
त्वमिन्द्राभिभूरसि बिश्वा जातान्योजसा। स बिश्वा शुव आभवः ॥८।| 


[८1३] 
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सुझ्त ९४ 
ऋषि:--क्रष्ण: ॥ देत्रता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१--२, १०, ११ त्रिष्टुप्‌; ४-६ 
जगतो ॥ मन्त्र ११ । 


आ यास्विन्द्रः स्वपतिमंदाय यो धमशा तृतुजानस्तुविष्मान्‌ | 

प्रस्वक्षाणो अति विश्वा सहांस्यपारेण महता वृष्ण्यन ॥ १ ॥ 

सष्ठामा रर्थः सयमा हरीं ते मिम्यक्ष वज्रो नृपते गभस्तो। शीभ 

राजन्‌ सपथा याह्यर्वाङ्‌ बर्धाम ते पपुषो वृष्ण्यानि ॥ २ ॥ 

एन्द्रवाहो नपतिं वज्जवाहुमग्रमग्रासस्तविषासं एनस्‌ । मत्वक्षस नप 

सत्यशुष्परमेमस्मत्रा सधमादो वहन्तु ॥ ३ ॥ 

एवा पतिं द्रोणसाचं सचंतसम्‌ज स्कम्भ धरुंण आ वृषायसे । ओजः 

कृष्व सं शुभाय त्वे अप्यसो यथा केनिपानामिनो वृधे ॥४॥ 

गमनस्मे वसन्या हि शंसिष स्वाशिष भरमा याह सोबि 

त्वमोशिषे सास्मिन्ना संत्सि वहिष्यनाधुष्या तव पात्रात धमणा । ५। 

पृथक प्रायन्‌ प्रथमा दुवहूतयो$कृण्यत शरवस्यानि दुष्टरा । न ये 

शेकुयज्ञियां नावमारुहमौमव ते न्यावेशन्त केपयः ।। ६ ॥ 
घैवापागपरे सन्तु दृढ्योश्वा येषां दुयुंज आयु | इत्था ये प्रागुपर 
न्ति दावने परूणि यत्र वयुनान भोजना ॥ ७ ॥ 

गिरी रजान्‌ रेजमाना श्रधारयद द्यौः क्रन्ददुन्तरिक्ताणि कोपयत्‌ । 
मीचीने धिषणे वि ष्कमायति दृष्णः पीत्वा मद उक्थानि शसति ८ 
म॑ बिंममि सुकृतं ते अङ्कुश येनारुजासि मघवञ्छफ़ारुजः। 


ग्रिमन्त्सु ते सवने अस्त्वोक्यं | सुत इष्टौ मघवन्‌ बोध्याभगः ॥&॥ 
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गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवन शध पुरुहूत विश्वाम्‌ । बयं राजभिः 
प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम ॥ १० ॥ 

बृहस्पतिः परि पातु प॒ञ्चादृतोत्तरस्मादथरादघायोः। इन्द्र; 
पुरस्तादुत मध्य॒तो नः सखा सखिभ्यो बरिबः कृणोतु ॥११॥ [८ ४] 


र्‍ण१७ १ 


सुक्त €५ 
ऋषिः---गृत्समदः ; २- ४ सुदा: ॥ देबता- इन्द्रः ॥ छन्दः १ भ्रष्टः; २--४ 
शक्वरी ॥ मन्त्र ४ | 


त्रिकद्रकेषु महिषो यवांशिरं तुविशुष्मस्तृपत्‌ सोममपिबद्‌ विष्णूंना 
सुतं यथावंशत्‌ । स ई ममाद महि कर्म करवे महामुरु सैन सश्चद्‌ 
देवो देवं सत्यमिन्द्र सत्य इन्दुः ॥ १ ॥ 

प्रो प्वस्मे पुरोरथमिन्द्राय शषमचत। अभीके चिदु लोककृत संगे 
समत्सु त्रहास्माक योधि चोदिता नमंन्तामन्यकेषां ज्याका अघि 
धन्वसु ॥ २॥ 

तं सिन्धरबांसुजोऽधराचो अहन्नहिम्‌ । अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्व 
पुष्यसि वायं तं त्या परि ष्वजामहे नभन्तामन्यकेषा० ॥ ३ ॥ 

बि पु विश्वा अरातयोऽयों नशन्त नो धिय॑; । अस्तासि शत्र॑वे वधं 


यो नं न्द्र जिधांसति या ते' रातिदृदिवंस नभन्तामन्यकेषां ज्याका 
अधि घन्वसु ॥ ४ ॥ [८1४] | $ १ 
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१७-२३ यक्ष्मनाशनम्‌, ११-१६ गर्भेदोषनाशनम्‌; २४ दुःष्वप्तनाशनम्‌ ॥ 
छन्दः - १-6 त्रिष्टुप्‌; & शक्वरीगर्भा जगतो; १०-१८ झनुष्ठुप्‌, १९ ककुम्स- 
त्मनुष्टुप्‌; २० चतुऽपदा भुरिगुष्णिक्‌; २१ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ बृहती; २२ उष्णिग्‌ 
गर्भा निचुदनुष्दुप्‌ २३ पथ्यापङ्क्तिः; [२४ ग्रनुष्टुष्‌] ।। मन्त्र २४। 


तीव्रस्याभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरीं इह मुञ्च । इन्द्र मा 

त्वा यज॑मानासो अन्ये नि रीरमन्‌ तुम्यमिमे सुतासः ॥ १ ॥ 

तुभ्य सुतास्तुभ्यमु सोत्वांसस्त्वा गिरः श्वात्र्या आ हंयन्ति । इन्द्रद- 

मद्य सर्न जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सोम॑म्‌ ॥ २ ॥ 

य उंशता मन॑सा सोममस्मै सर्वहृदा देवकांमः सनोति। नगा 
न्द्र्स्तस्य परां ददाति प्रशस्तमिच्चारुमस्मै कृणोति ॥ ३ ॥ 

अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य॒ यो अस्मे रवान्‌ न सनोति सोमम्‌ । 

निररत्नौ मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषां हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४ | 

अश्वायन्तो गव्यन्तों बाजयन्तो हवामह स्वोपगन्त॒बा उ। आभूषन्तस्ते 

सुम॒तौ नवायां वयमिन्द्र त्वा शुन हुवेम ॥ ५ ॥ 

पञ्चापि स्वा हविषा जीवनाय कमज्ञातयच्माडत राजयच्मात्‌ । 

ग्राहिजग्राह यद्यतदन तस्यां इन्द्रामी प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ ९ ॥ 

यदि चितायुर्यदिं वा परी यदि म॒त्योर॑न्तिकं नी|त एव । तमा 

हरामि निऋ तेरुपस्थादस्पांशमेनं शतशारदाय ॥ ७ ॥ 

सहस्राक्ेण शतवीयण शतायुषा हविषाहापमेनम्‌ । इन्द्रो यथन शुरदो 


नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌ ॥ = ॥ डर 
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श॒तं जीव शरदो वर्धमानः श॒तं हेमन्ताञ्छतमु वसन्तान्‌ । शतं त 
इन्ट्री ग्रभिः सबिता बृहस्पति! शतायुषा हविषाहार्षमेनम्‌ ॥ & ॥ 
आहांपेमबिंद त्या पुनरागाः पुनंणंबः । सर्वाङ्ग संव ते च्ुः 
सर्वमायुश तेडविदम्‌ ॥ १० ॥ | हा 
ब्रह्मणाग्निः सबिदानो रक्षोहा बांधतामितः। अमीबा यस्ते गभ 
दुर्णामा योनिमाशये ॥ ११ ॥ 

यस्त गमेममींबा दुर्णामा योनिमाशये । अग्निष्ट ब्रह्मणा सह 
निष्क्रव्यादमनीनशत्‌ ॥ १२ |! 

यस्त इन्ति पतयन्तं निपत्स्नु यः संरीसपम्‌ । जात यस्ते जिघांसति 
तमितो नाशयामसि ॥ १३॥ 

यस्त ऊरू बिहरत्यन्तरा दम्पती शये' । योनि यो अन्तरारेहि तमितो 
नांशयार्मास ॥ १४॥ 

यस्वा भ्राता पतिभत्वा जारो मृत्वा निपद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति 
तमितो नाशयामसि ॥ १५ ॥ | 

यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहयित्वा निपद्यते । प्रजा सस्ते जिघांसति 
तामितो नाशयामसि ॥ १६ ॥ ४५ 

अचीम्याँ ते नासिकाम्याँ काभ्यां छुबुकादधि । यच्मं शीषण्य | 
मस्तिष्काजिद्वाया वि बृद्दामि ते ॥ १७॥ ` 

रा pe कीकसाम्यो अन्या [त्‌। यच्मे दोषण्यमं- 
साभ्यां बाहुभ्यां वि बृहामि ते ॥ १८॥ 


सुक्त ६७ | ग्रथवेवेद संहिता ६५३ 
MME 
हृदयात्‌ ते परि क्लोम्नो हलोंच्णात्‌ पार्श्वाभ्याम्‌ । यच्मं मतस्नाभ्यां | 
प्लीहो यक्नस्ते वि वृहामति ॥ १६ ॥ । 
आन्त्रेम्यस्त गुदाभ्यो बनिष्ठोरुदरादघि । यक्ष्म कुचिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या | 
बि वृहामि ते ॥ २० ॥ 
ऊरुभ्यां ते अष्ठीबद्धयां पाष्णिभ्यां प्रपदाभ्याम्‌ । यच्म भस्य? 
श्रोणिभ्यां भासदं भंसंसो वि वृहामि ते॥ २१ ॥ 
अस्थिम्यस्ते मज्जम्यः स्नाव॑भ्यो धमनिभ्यः । यच्म पाशिभ्यामङ्‌- 
गुलिभ्यो नखेभ्यो वि ब्ृहामि ते ॥ २२ ॥ 
अङ्गेअङ्गे लोम्निलोम्नि यस्ते पब णिपर्वोण । यच्म त्वचस्यं| ते बयं | 


कश्यपस्य वीब॒हेण बिष्वश्व बि वृहामसि ॥ २३ ॥ 

NE ~ ॥ हि. 
ग्रपेंहि मनसस्पतेऽप क्राम परश्वंर । परो निक्रत्या आ चच्ब बहुधा 
जीवतो मन; ॥ २४ ॥ [८ ६] 


सुक्त &७ 
ऋषि:--कलिः । देवता--इन्द्र: ॥ छन्दः--१, २ बाहेतः प्रगाथः (बृहती +- 
सतोब्रृहती); २ बृहती ॥।मन्त २ । 
बयमेंनमिदा ह्योपींपेमेह बज्चिणम्‌ । तस्मां उ उ ग्रथ समना सुतं भरा 
ननं भूषत श्रते ॥ १ ॥ 
वृ्क॑रिचिदस्य वारण उरामथिरा वयुनजु भूषति। सेमं नः स्तोम 
जुजुषाण आ गहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २ ॥ 
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२२ ० 1७. 
कदू न्वश्स्याकृतमिन्द्रस्पास्ति पोस्यम्‌ । केनो नु कं श्रोमतेन न 
श्रुवे जनुषः परि बृत्रहा ॥ ३॥ [8।१] 
८ 
सूक्त ६८ 

ऋषिः शयुः।। देवता - इन्द्रः॥ छन्दः बार्हतः प्रगाथः वृ०--स« ब्र । मन्त्र २। 
त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारवः । त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं 
नरस्त्वां काष्टास्ववतः ॥ १ ॥ 


स सवं नश्चित्र बज्जहस्त धृष्णयां मह स्तवानो अंद्रिवः । गामश्च 
रथ्य | मिन्द्र सं किर सत्रा बाजे न जिग्युष ॥ रः ॥ [६1२] 
सुक्त ९९ 
ऋृषिः~मेध्यातिथिः॥ देवता- इन्द्रः ।। छन्द:-बाहेतः प्रगाथः ब्रृ० + स० ब्र ॥ मन्त्र २ । 
|] A नदर le 1९ र ~ 
भ्रमि त्वा पूवर्पीतय हुन् स्तोमेमिरायबः । सुमीचीनास क्रभवः 
समस्वरच्‌ र्द्रा गृणन्त पूव्यमू ॥ १॥ . 
ग्रस्थेदिन्द्रो बाबधे वृष्ण्यं शवो मदे सुतस्य विष्णवि | 
महिमानमायवोऽनु ष्टुवन्ति पंथां ॥२॥ [ह| ३] 


OS -- 


अद्या तमस्य 


सुक्त १०० 
इन्द्र, ॥ छन्द:--उष्णिक ।। मन्त्र ३। 
अधा होन्द्र शिवण उप त्या कामान्‌ मह; समज्मह । उदेव यन्त 
उदभिः ॥ १ ॥ ही 


द | 
वाण त्वां यव्यामिवधन्ति गर ब्रहमाशि। वासा चि 

द 22 पावध्वा स चि द्रवो 
 दिवेदिवे॥२॥ ~ 


ऋषिः नुमेधः ॥ देवता-- 
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युञ्जन्ति हरीं इपिरस्य गाथयोरौ रथ उरुयुगे । इन्द्रवाहा वचोयुजा 

॥ ३ ॥ [8।४] 


सुक्त १०१ 
ऋषि:--मेध्या तिथि: ॥ देवता--श्रग्निः ॥ छन्दः--गायत्री ॥ मन्त्न-३े । 
अगि दृतं इंणीमहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्‌ ॥१॥ 
अग्निमम्नि हवीमभिः सदा हन्त बिइपतिम्‌ । हव्यवाहे पुरुप्रियम्‌ २ 
गने देवाँ इहा वह जज्ञानो बक्तबहिँषे । असि होतां न ईड्यः ॥३॥ 


| 
सुक्त १०२ 

| ऋषि:--विद्वा मित्र: ॥ देवता--भ्रर्निः ॥ छन्दः गायत्री ॥ मन्त्र ३.। 

| इलेन्यों नस्य | स्तिरस्तमासि दशतः । संमम्रिरिष्यत वृषा ॥ १ ॥ 
| वषो अग्निः समिध्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईलते ॥ २॥ 
। 


वर्षण त्या वयं वृषन्‌ वर्षण! समिधीमहि । अग्न दीद्यतं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ 
[81६] 


—°o0 ३. 


सुकत १०३ 
ऋषि:--१ सुदोतिपुरुमीढो; २, रे भग; ॥ देवता--भ्रगरिनः ॥ छन्द:--१, २ बृहती 


३ सतोबृहती ॥। मन्त्र २ । 
[ ~ Ne ७ 
= अग्नि्मीडिष्वावसे गाथांमिः शीरशोचिषम्‌ । अग्नि राये पुरुमीढ श्रत 


नरोऽसिं सुदीवय छदिः ॥ १ ॥ 
अग्न आ यांश्चर्निमिहोंतांरं त्वा वृणीमहे । आ त्वामनक्तु प्रयता 


हबिष्मंती यजिष्ठं बहिरासद ॥ २ ॥ 
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अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अङ्गिरः खुचशरन्त्यध्वरे | ऊर्जो नपातं 
_ घृतकशमीमहेऽझि यज्ञेषु यू ॥ ३ ॥ [81७] 


ना” ७ 9 

सुक्त. १०४ 
ऋषि:- १, २ मेध्यातिथिः, ३, ४ नमेधः॥। देवता- इन्द्रः ॥ छन्दः-वार्हतः प्रगाथः 
(विषमा - ब्रृहृतौ +-समा - सतोबृहती ) ॥। मन्त्र ४ । 


इमा उ स्वा पुरुबसो गिरों बधन्तु या मम । पावकवर्णाः शुच॑यो 

विपश्चितोऽभि स्तोमेंरनूषत ॥ १ ॥ 

अयं सुहस्र॒मृषिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे । स॒त्यः सो अस्य 

महिमा गण शबो यज्ञपु बिप्रराज्ये ॥ २ ॥ 

आ नो विश्वांसु हव्य इन्द्र; समत्सु भषतु। उप ब्रह्माणि सईनानि 
हा परमज्या ऋचीषम! ॥ ३ ॥ 

ब दाता प्रथमो राधसामस्यसि सत्य ईशानकृत्‌ । तुविद्युम्नस्य युज्या. 

इणीमहे पत्रस्य शवसो महः ॥ ४ ॥ [8 ८] 


= 0 पण 


सुक्त १०५ 
ऋषिः १, ३ न्‌मेधः; ४, ५ पुरहन्मा ॥ देवता- इन्द्र; ॥ छन्द --१, २; 
* बाहूत: प्रगाथः (१, ४ बृहतो २, ५ सतोबृहती) ; ३ वृहती ।। मन्त्र ५ । 


तमिन्द्र॒ प्रतूतिष्वाभि बिश्वा असि स्पर । अशस्तिद्दा जनिता 
बिश्वत्रसि स्वं तूय तरुष्यतः ॥ १॥ | 


अचु त शुष्म तरयन्तमीयतुः चोणी शिशु न मातरा | बिश्वास्त 
. स्टथः श्रथयन्त मन्यव त्रं य दिन्द्र तवसि ॥ २.॥ 


सुक्क १०६-१०७] प्रथववेद संहिता | ६५७ 
SSS 
इत ऊती वों अजर प्रहेतारमप्रहितम्‌ । आशु जेतार हेतारं रथीतंम- 
मतूत तुग्रचावर्धयू ॥ ३॥. 


यो राजां चषणीनां याता रथे भिरधिंशुः । विश्वांसां तरुता पृत॑नानां 
येष्ठो यो बृत्रहा गृणे ॥ ४ ॥ 

इन्द्र तं शुम्भ पुरुहन्मन्नवसे यस्य॑ द्विता विधतरिं । हस्ताय बज्नः 
प्रति घायि दर्श॒तो महो दिवे न द्यः ॥ ५ ॥ [६18] 


न्न ?; 07२ 


पवत WOR 
ऋषिः-योषुक्त्यशवसुक्तिनो ॥ देवता--इन्द्रः ।। छन्दः--उष्णिक्‌ ॥ मन्त्र ३ । 


: तव त्यढिन्द्रियं बृहत्‌ तब शुष्ममुत क्रतुम्‌ । वज शिशाति धिषणा 


बरेण्यम्‌ ॥ १ ॥ 

तव द्यौरिन्द्र पौंस्य प्रथिवी वंधति श्रवः । त्वामापः पवतासश्र 
हिन्विरे ॥ २॥ | | 

त्वां विष्णुंबहन्‌ क्ष्यों मित्रो ग्रणाति वरुणः । त्वां शर्घा मद्त्यनु 


मारुतम्‌ ॥ ३ ॥ [६1१०] 


Mb 0201 
सुक्त १०७ 

ऋषि:--- १-३ वत्सः; ४-१२ ब्रृहह्विवोऽयर्वा; १३, १४ ब्रह्मा; १५ कुत्सः ॥ 
देवता--१--१२ इन्द्रः; १३-१५ सूर्य: ॥ छन्दः- १-३ गायत्री; ४- १२ 
१४, १५ त्रिष्टुप्‌; १३ श्रार्षी पङ्क्तिः ॥। मन्त्र १५ । 


£ । 1, ~| | 
समस्य मन्यव बिशो बिश्वा नमन्त कृष्टय* | समुद्रायव सिन्थबः | १ 


६५८ विश काण्डम्‌ [Se 


मिल > esse esse 


ओजस्तदस्य तित्विष उमे यत्‌ समबर्यत्‌ । ईन्द्रधरमेव रोद॑सी ॥ २॥ 
बि चिद्‌ बत्रस्य दोध॑तो बञ्जेण शुतपबंणा। शिरो बिभेद बृष्णिना !३। 
तदिदास भुर्बनेष ज्येष्ठ यतो जज्ञ उग्रस्त्वेपनुम्णः । सद्यो जज्ञानो नि 
रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः ॥ ४ ॥ 

बाबुधानः शब॑सा मूर्योजाः शतुर्दासायं मियसं दधाति । अव्यनच्च 
व्यनञ्च सस्नि सं त नबन्त प्रभृता मदेषु ॥ ५ ॥ 

त्वे क्रतुमपि पृञ्चन्ति भूरि द्वियदेते त्रिमवन्त्यूमाः । स्वादोः 
स्वादीयः स्वादुना सृजा सम॒दः सु मधु मधुनाभि योंधीः ॥ ६ ॥ 
यदि चिन्नु त्या धना जयन्तं रण्रणे अनमदन्ति विप्राः । ओजीयः 
शुप्मिन्तस्थ्रमा त॑नुष्व मा त्वां दभन्‌ टरेवांसः कशोकाः ॥ ७ || 
त्वया वय शाशद्यह्‌ रणषु प्रपश्यन्तो यधेन्यानि भरि । चोदयामि त 
आयुधा वचोभिः सं त शिशामि ब्रह्मणा वयासि ॥ ८ ॥ 

नि तद्‌ दधिषेऽवर परें च यस्मिन्नाविधा॑सा दुरोणे | झा स्थांपयत 
मातर जिगत्नुमत इन्वत्‌ कवराणि भरि ॥ ६ ॥ 

'तुष्व वष्मन्‌ पुरुवत्मानं समम्बाणमिनतममाप्तमाप्स्यानाम्‌ । आ 
देशेति शवसा भर्याजाः प्र सचति प्रतिमान एथिव्याः ॥ १० ॥ 

४ हमा अह्म बृहदिवः कृणवदिन्द्राय शपमंग्रियः स्वर्षाः । महो गोत्रस्य 
है. k | क्षयति स्वराजा तुरंशचिद्‌ विश्वमणवत्‌ तपस्वान्‌ ॥ ११ ॥ 


पृक्त १०८-१०९] प्रथवेवेद संहिता ६५९ 
प 3 मो 
एवा महान्‌ बृहदिवो अ्रथर्वावोंच॒त्‌ स्वा तन्त्र शमिन्द्रमेव । स्वसारौ 
मातरिभ्बरी अरिप्रे हिन्वन्ति चेनेशवसा व॒र्धय॑न्ति च ॥ १२ ॥ 

चित्रं देवानां कृतुरनींक ज्योतिष्मान्‌ प्रदिशः द्र्य उद्यन्‌ । दिवा- 
करो5ति युम्नेस्तमाँ सि विश्वातारीद्‌ दुरितानि शक्रः ॥ १३ ॥ १ 
चित्रं देवानामुदंगादनोकं चक्षमित्रस्य वरुणस्या ग्नेः | आप्राद द्यावा- 
प्रथिवी अन्तरिक्षं सये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च १४ ॥ 

बर्या देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्ये[ति पश्चात्‌ । यत्रा नरों 
देवयन्तो यगानि बितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥ १४ ॥ [६1११] 


सुक्त १०८ 
ऋषिः --नमेथः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः--१ गायत्री ॥ २ ककुबुष्णिक, ३ पुर- 
उ्णिक्‌ ॥। मन्त्र ३ । 
° lw « ~ ९ ° 
त्वं न॑ इन्द्रा भरे ओजों नृम्णं शंतक्रतो बिचषणे । आ बीर एत- 
नाषहम्‌ ॥ १ ॥ 
त्व हि नं: पिता व॑सो त्वं माता श॑तक्रतो बभूविथ | अघा ते सुम्न- 


मीमहे ॥ २ ॥ 
त्यां शुष्मिन्‌ पुरुहृत वाजयन्तमुप श्रुवे शतक्रतो। स नों रास्व 
सुवीयम्‌ ॥ ३ ॥ [8१२] | 


७ 0५० 
६1 ० ७ 


सुक्त १० & र 
ऋषि:---गोतम: ।। देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द:--पड्क्त: ॥ मन्त्र है । 


६६० .. विश काण्डेस्‌ [सूक ११०-१११ 
स्वादोरित्था बिषयतो मध्वः पिबन्ति गौय[? । या इन्द्रण सथावरी- 
| वृष्णा मदन्ति शोभस वस्वीरलु स्वराज्यम्‌ ॥ १ ॥ 

ता अस्य प्रशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृइनयः । प्रिया इन्द्र॑स्य घनयो 
वजम्‌ हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यस्‌ ॥ २॥ 

ता अस्य नम॑सा सह॑ः सपर्यन्ति प्रचेतसः । व्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि 
चित्तये वस्वीरजु स्वराज्यम्‌ ॥ ३ ॥ [६1१३] | 


>>> 2000 


सुकत ११० 
कषिः--धुतकक्ष: सुकक्षो वा ।। देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--गायत्री || मन्त्र ३ । 


न्द्राय मदने सुतं परि ोभन्तु नो गिरः | अर्कमचन्तु कारवः ॥१॥ 
यस्मिन्‌ विश्वा अधि श्रियो रणन्ति स॒प्त संसदः । इन्द्र सते हवा- 
महे।। २॥ 

त्रिकद्रुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमत्नत । तमिद्‌ बधन्तु नो शिर॑ः ॥३॥ 


[81१४] 


SO 


सुक्ग १११ 
ऋषिः--पेतः ॥ देबता-इस्द्रः ॥ छन्दः--उ6णक्‌ ।। मन्त्र ३ | 


यत्‌ सोममिन्द्र विष्णबि यद्वां घ त्रित आस्ये | यद्वा मरुत्स मन्दस 
समिन्दुभिः ॥ १ ॥ 


पडा शक्र परावात समुद्र अधि मन्दसे। अस्माकमित्‌ सते रणा 
समिन्दुभिः ॥ २ ॥ 


pd DME > ७. ४5542 शेर 


Co ® 


सुकत ११२-११३-११४] प्रथवेवेद संहिता ६६१ 


यद्वासि सुन्वतो वधो यजमानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य॒ रण्यसि 
१ ॥ ३ ॥ [६1१४] 
सुक्त ११२ 

ऋषि: ~ सुक्रक्ष: ।। देवता ` इन्द्र: ॥ छन्दः - गायत्री ॥ मन्त्र ३। 
यं 15025. | AAS ९ _ 6३ NN) 
दद्य कच वत्रहञ्नदगा अभि खय | सब तदिन्द्र तं वश ॥ १ ॥ 
यद्व प्रबद्ध सत्पते न सरा इति मन्यसे । उतो तत्‌ सत्यमित्‌ तव।२। 

सोमासः परावति ये अर्वावति सुन्बिरे । स्ोस्ताँ इन्द्र गच्छसि 
॥ ३ ॥ [8।१६] 


णा: 9: “ण 


सुक्ल ११२ | 
ऋषिः -- भर्गः । देवता -- इन्द्रः ॥ छन्द: -- बाहंतः प्रगाथः (बृहती ।-सतोब्रृहती ) ॥ 


~ 


मन्त्र २। 
e : || || 
उभर्ये शणव॑च्च न इन्द्रो अर्वागिद बचः। सत्राच्या मघवा सोम॑पीतये 
घया शविष्ठ आ गमत ॥ ९ ॥ | 
त॑ हि स्वराज वृष॒भं तमोजसे थिषणे' निष्टतच्षतुः। उतोपमानां प्रथमो 


नि पींदसि सोम॑कामं हि त मनः २ ॥ [६1१७] 


“४0०55 


सुक्त ११४ 
ऋषि:--सौभरिः ॥ देवता - इन्द्र: ॥ छन्द --गायत्री ॥ मन्त्र २1 


््रातव्यो अना त्मनापारन्व्र जा सनादसि । यघेदापित्व 
झैच्छसे ॥ १ ॥ 


ह सुयतो नावो ॥ १ ॥ 


६६२ विशं काण्डम्‌ सुक्न ११५-११६-११७ ] 


TT rn natn 


नकीं रेवन्तं सुख्यायं विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्च |: । यदा कुणोपि 
नदनुं समूहस्यादित पितेव हृयसे ॥ २॥ [81१८] 


नर रश ° ® डय 


सुक्त ११५ 
ऋषिः--बत्सः ।। देवता- इन्द्र: ।। छन्द: --गायत्री ।। मन्त्र ३ । 


अइभिद्धि पितुष्परि मेधामृतस्य जग्रम । ग्रह र्य इवाजनि ॥ १ ॥ 

अह प्रत्नेन मन्मना गिरः शुम्भामि कण्यवत्‌ । येनेन्द्रः शुष्ममिद्‌ 

दुघे॥२॥ 

ये त्वामिन्द्र न तुष्टवुक्रषयो ये च तुष्टवुः | ममेद्‌ वधस्व सुष्टतः ॥३॥ 
[६॥१६] 


—१०— 


सुक्त ११६ 
ऋषि:--मेध्या तिथि: ॥ देबता--इन्द्रः ॥ छन्द;- बृहतो ॥ मन्त्र २। 
| >__ ६ se 3220. । > 
मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र खद्रंणा इव । बनानि न प्रजहितान्यद्रिबो 
दुरोषा 
षासो अमन्महि ॥ १ ॥ 


| हीदन 
अमन्मदीद्नाशवो५नुग्रासश्च वत्रहन्‌ । सकृत्‌ सु त महता शर 
राधसानु स्तोम ग्रुदीमहि ॥ २ ॥ [९२० ] 
सुक्त ११७ . 
ऋषि:-- वसिष्ठ: ॥ देवता-- इन्द्र: ॥ छन्द “बिराट [त्रिपदा गायत्री] ॥। मन्त्र ३ । 


पिदा सोममिन्द्र मन्द॑तु त्वा यं ते' सषा हयरवाद्रिः | सोतुबाहुभ्यां 


Droste Te 
~ 


सुक्न ११८-११९] प्रथवेवेद संहिता ६६३ 


यस्त मदो युज्यश्चारुरस्ति येन वत्राणि हयश्च हंसि। स त्वामिन्द्र | 


प्रमवसो ममत्त ॥ २ ॥ 
बोधा सु मे मघवन वाचमेमां यां ते वसिष्टो अचति प्रशस्तिम्‌ । इमा 
ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ [६२१] 


Si कत 
सुक्त ११८ 

ऋषि:-- १-२ भगः; ३, ४ मेध्यातिथिः ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छन्द:--बाहुंत: 

प्रगाथः (विषमा--बृहती -|- समा - सतोब्रृहती ) ॥ मन्त्र ४। 


शर्ध्य३षु शंचीपत इन्द्र विश्वाभिरतिभि!। भगं न हि त्वा यशस 
वसविदमनु श्र चरामसि ॥ १ ॥ 
पौरो अश्वस्य पुरुकृद गवामस्युर्सों देव हिरण्यय; । नकिहि दान 


परिमर्थिपत्‌ त्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ २॥ 
उन्द्रमिद्‌ देवतातय इन्द्र प्रयत्य | ध्वुरे । इन्द्र समीके वनिनों हवामह 


इन्द्रं धनस्य सातय ॥ ३ ॥ 
इन्द्रो मह्या रोदसी पप्रथच्छव इन्द्र सयमरोचयत्‌ इन्द्र ह विश्वा 
4 नानि येमिर इन्द्रे सुवानास इन्दवः || ४॥ [६२२] 


सुक्न ११९ 
ऋषि:--१ श्ायुः। 
(बृहती --सतोब्रृहती ) ।। मन्त्र २ । 
अस्तावि मन्म॑ पडे त्रबोन्द्रीय वोचत । पूर्वीरस्य बहतीरनूपत 


` स्तोतुमंथा ग्रसृक्षत ॥ ९ ॥ 


२ श्रष्टिगु: ॥ देवता- इन्द्र, ॥ छन्द बाहत, प्रगाथः 


६६४ विशं काण्स्‌ [सुकत १२०-१२१-१९९ 

I EE OCCT Rt 

०७ €२ । © | ~ ॥ nS 

तुरण्यवो मधुमन्तं घुतश्रुतं विग्रांसो अकमानृचुः । अस्म रायिः पप्रथ 
वृष्ण्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्दवः ॥ २ ॥ [81२२] 


— :9, ८7 


सक १२० 
ऋषि:--देवा तिथि:॥। देवता-- इन्द्र: ॥। छन्द:-बाहतः प्रगाथः (बृहती --सतोब्ृहती ) ॥। 
मन्त्र २ । : 


यदिन्द्र प्रागपागुदडन्य [ग्वा हृयसे नृभिः। सिमा परू नृषृतो 
अस्यानवेञसि प्रशध तुवश ॥ १ ॥ हु 
यहा रुम रुशम श्याव्रक कृप इन्द्र मादयस सचा | कण्वासस्त्वा 
ब्रह्मभि स्तोमबाइस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ॥ २ ॥ [६1२४] 


---१७4* -- 


सुकत १२१ 
ऋषि:--देवा तिथि: ॥ देवता - इन्द्र: ॥। छन्द:-बाहेतः प्रगाथः (बृहती + सतोबृहती ।। 
मन्त्र २। 


अभि त्वा शूर 'नोनमोऽदुग्धा इब धेनबः। ईशानमस्य जग॑तः स्व- 
` दशुमीशानमिन्द्र तस्थुपः ॥ १ ॥ (ऋ० ५।३२।२२) 

न स्बाबां अन्यो दिव्यो न पार्थिबो न जातो न जनिष्यते | प्रश्ना 
यन्तो मघबिन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥ २ ॥ ¦ [8।२५ ] 


>> ५ ५ ५ ०++- 


` सुकत १२२ 
ऋषिः--शुनःशेषः ॥ देवता - इन्द्रः॥। छन्व: -.. गायत्री 


। 


॥ मन्त्र ३। 
रवतोनः सधमाद इन्द्र सन्तु तविबाजाः | क्षमन्तो याभिमदम ॥१॥ 


आघ त्वाबान्‌ त्मनाप्त स्तोतम्यो धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं न 
k चक्रयो[; ॥ २ ॥ (ऋ० १।३०।१३-१५) 


is 
५ ऑक 


सुक्क १९३-१२४] प्रथववेद संहिता ६६५ 


आ यदू दुवः शतक्रतवा काम जरितणाम्‌ । ऋणोरक्षं न शर्चीमि 
॥ ३ ॥ [६0२६] 


---६० :--८ 
सुवत १२२ 
कू षिः--कुत्स: ॥ देवता सूर्य: ॥ छन्द:-- त्रिष्टुपू ॥ मन्त्र २ । 


तत सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोबितत सं जभार । यदेदयुक्त 
हरित; सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्म ॥१॥ (ऋ० १।११५।४) 
तन्मित्रस्य वरुशस्याभिचक्षे सूर्या रूपं कृणुत दयोरुपस्थं । अनन्त- 
प्न्यद्‌ रुगदस्य पाजः कृष्णमन्पद्धरितः सं भरन्ति ॥ २ ॥ [8२७] 


— OM 


सूक १२४ 
क्रषिः--१--३ वामदेवः; [४ ६ भुवनः] ॥ देवता इन्द्र । चत्दः १, २ 
गायत्री ; ३ पादनिच॒द्‌ गायत्री; [४-६ त्रिष्टुप्‌ | मन्त्र ६ । 
कया नश्चित्र आ अुंबदूती सदावधः सखा । कया शाचष्ठपा वता ।१। 
कस्त्वां सत्यो मदांनां मं हिष्ठो मत्सदन्धसः | डढा चिंदारुज बसु ॥२॥ 
अभी षु णः सखींनामविता जरितृणाम्‌ | शत भवास्यतिभिः ॥ ३ ॥ 
इमा नु क॑ भुवना सीषधामेन्द्रथ विश्वें च देवा! । यज्ञं च नस्तन्वं | 
च प्रजां चादित्य रिन्द्रः सह चींक्लपाति ॥ ४ ॥ 
सगणो मरुद्धिरस्माक भत्वविता तनूनाम्‌ । हुत्वाय 


आदित्येरिन्द्र 
देवा असुरान्‌ यदायन्‌ देवा देवत्बमंभिरक्षमाणाः ॥ ५ ॥ 
्रत्यञ्च॑मर्कमंनयञ्छचीमिरादित्‌ स्वघामिषिरां पयपश्यन्‌। अया 


नेम मदम शतहिमाः सुवीराः ॥ ६ ॥ [६२८] 


>>>>., 9 — 


बाज दुवहितं स 


६६६ विशं काण्डस्‌ [सुक्त १२५-१२६ 
७ ७ NNN 
सुक्त १२५ 
ऋषिः सुकीतिः।। देवता १--३, ६, ७ इन्द्रः; ४, ५ अश्विनो ॥ छन्दः 

१-३, ५-७ त्रिष्टुपु; ४ श्रनुष्टुप्‌ ॥ मन्त्र ७। 
अपन्द्र प्राचो मघबन्नमित्रानपापांचो अभिमते नुदस्व | अपोदीचो 
अप श्राधराच उरो यथा तव शर्मन्‌ मदेम ।१। (क्र० १०।३१।६-७) 
कुविदङ्ग यवमन्तो यव चिद्‌ यथा दान्त्य॑नुपव वियूय । इहेहषां 
कृणुहि भोजनानि ये बहिंषो नमोंबूक्ति न जग्मुः ॥ २ ॥ 
नहि स्थूयुतुथा यातमस्ति नोत भ्रवो विबिदे संगमेषु | गव्यन्त इन्द्र 
सख्याय विप्रा श्रश्चायन्तो बषणं वाजयन्त; ॥ ३॥ 
युब सुराममश्विना नमुचाबासरे सचां। विपिपाना शुभस्पती इन्द्र 
कमस्वावतम ॥ ४ ॥ 
पत्रमिव पितराव श्रिनोभेन्द्रावथः काव्यंद सनाभिः 
व्यांपबः शचीभिः सरस्वती स्वा मघवन्नभिष्णक ॥ ५ ॥ 
इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अवोभि! सुमृडीको भव॑तु विश्ववदाः 
दषो अभयं नः कृणोतु सबीयस्य पतयः स्याम ॥ ६ ॥ 
स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्र ग्रस्मदाराचिद द्वेष सनतयुंयोतु ।. तस्य॑ बयं 
सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्पाम ॥ ७ | । [81२६] 


— 0° 


यत्‌ सुराम 


| बाधतां 


सुक्त १२६ 
ऋषि: --वृषाकपिरिन्द्राणी च ।। देवता-इन्द्रः ॥। छन्दः - पङ्क्ति: ॥ मन्त्र २३। 


वि हि सोतोरसंक्षत नेन्द्र दुवमंमसत | यत्रामदद्‌ वृषाक पिरय; 


है पष्टप 
मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तर! ॥ १ ॥ ( 


१० १०।५६।१-२३) 


सुक १२६] प्रधवेवेद संहिता ६६७ 


PR SITS a 


परा हीन्द्र घावसि वृषाकपेरति व्यथिः । नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र 
सोम॑पीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २ ॥ क 2. 
किमयं त्वां वषाकपिश्वकार हरितो मृगः । यस्मा इरस्यसीदु न्वयो 
वां पुष्टिमद्‌ वस विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः | २ ॥ 

यसिमं त्वं वषाकपिं प्रियमिन्द्राभिरक्षसि । श्वा न्वस्य जम्भिषदपि 
कण वराहयुबिश्वस्सादिन्ट्र उत्तरः ॥ ४ ॥ | 

प्रिया तष्टानि मे कपिव्यक्ता व्य [द्दुषत्‌ । शिरो "व| स्य राविप न 
सगं दुष्कृते भुवं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः || २ ॥ ऋ० १०।८६।५ ) 

न मत्खी संभसत्तरा न धुयाशुतरा भुबत्‌ | न मत प्रतिंच्यवीयसी न 
सवथ्युद्यमीयसी विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ६ | 

उवे अम्ब सुलामिक यथवाङ्ग भविष्यात । भसनम अम्ब सक्थि मे 
शिरों मे वी[व हृष्यति विश्वस्मादिन्द्र उत्तर; | ७ । 

किं संबाही स्वङ्गुरे एथष्टो एथुजाघने । कि शूरपत्नि नस्स्वमस्य | 
मीषि वषाकपि विश्‍वस्मादिन्द्र उत्तरः | = || 

अवीरामिव माम॒यं शरारुरमि मन्यते । उताहम॑स्मि वीरिणीन्द्रपत्नी 


मरुत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ & ॥ (ऋ० १०।८९।६) 
संहोत्रं स्म परा नारी समन वाब गच्छति । बेधा ऋतस्य बी रिणौन्द्र- 


पत्नी महीयत विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ १० ॥ 
इन्द्राणीमासु नारिषु सभगामहमंश्रवम्‌ । नद्य[ स्या अपर चन जरसा 


| मरत पृतिबिश्वस्मादिन्ट्र उत्तरः ॥ ११॥ (ऋ० १०।८६।१ १) 


६६५ विशं काण्डम्‌ | [सुकत १२६ 
तन क खाई ° 
नाहमिन्द्राणि रारण सख्युवपाकपेक्रते । यस्येदमप्य हविः [प्रय द्वेष 
गच्छेति विश्वेस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १२ ॥ (7० १०८६1१२) 
बषाकपायि रेव॑ति सुपुत्र आदु सुस्नुषे । घसत्‌ त इन्द्र उण परप 
कौचित्करं हविविश्व॑स्मादिन्द्र उत्तर ॥ १३॥ (° १०५६१२ ) 
उच्णो हि मे पञ्चदश साक पान्ति विज्ञातम्‌ । उताहमाझ पीव 
इट्‌भा कक्षो एणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १४ ॥ 
बुष॒भो न तिग्मशुंङ्गोऽन्तयथेष॒ रोरुवत्‌ । मन्थस्त इन्द्र शं हुदै यं ते 
सनोति भावयुविश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥१५॥ | 
न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सकथ्यारै कएत्‌ । सेदीश यस्यं रोम॒शं 
निषृदुषों बिजम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १६॥ 
न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो बिजम्भत | सेदींश यस्य 
रम्बतेञ्न्तरा सबथ्यारे कपद्‌ विश्व॑स्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १७॥ 
यमिन्द्र वृपाकपि। परस्वन्तं हतं विंदत्‌ । असिं सनां नव चरुमा- 
देघस्यान आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १८ ॥ 
अयमेमि ब्रियाकशद विचिन्वन्‌ दासमायस्‌ | पिबामि पाकसुत्वनोऽभि 
घीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ १६ ॥ 

बं च॒ यत्‌ कन्तत्र च कति स्वित्‌ ता वि योजना । नेदीयसो वषा- 
कपेऽस्त॒मेहि गृहाँ उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २० ॥ 
पुनरेहि वृषाकपे सुविता कल्पयाबहै । य एष स्वप्ननंशनोऽस्तमे पि 
ह पथा पुनविइनस्मादिन्द्र उत्तर ॥ २१ ॥ (क्र० १०१८६२१) | 
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यह यो पाकपे गुहमिन्द्राज॑गन्तन। क्वं ? स्य पुस्बुघो सुगः कसंगं 
जनयोर्पनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तर ॥ २२ ॥ (ऋऽ १०।८९।२२) 


— 


पर्शुई नाम मानवी साकं संघव विंशतिम्‌ । भ्रं मल त्यस्या अभूः 


यस्यां उदरमामंय॒द्‌ विश्वस्मा दिन्द्र उत्तरः ॥ २२ ॥ [81३०] 
ग्रथ कुन्ताप स्तानि (खिलानि) 
(सुक्ल १२७ - १३६ तक ) तिख्नः नारा शस्यः 
सक्त १२७ 
ऽदं जना उप श्रत नराशंस स्तविष्यत | पाष सहस्रा नबति च 
कोरम आ रुशमषु दबहे ॥ ९ ॥ 
उष्टा यस्य॑ प्रवाहशों वधूमन्तो द्विदश । वर्ष्मा रथंस्य नि जिहीडते 


दिव ईंषमाणा उपस्पृशः ॥ २ ॥ 
एष इषायं मामहे श॒तं निष्कान्‌ दशं सेज । त्रीणि शतान्यबतां 


सहस्रा दश गोनाम्‌ ॥ ३ ॥ [१] 
वच्य॑स्व रेम वच्यस्व वक्षे न प॒क्वे शकुनः। नष्ट जह्वा चर्चरा क्ष्रों 


न भरिजोरिव ॥ ४ ॥ | | 
प्र रेसासों मनीषा इपा गावे उवेरते । अमोतपुत्रंका एषाममोत गा 


इवासते ॥ ५ ॥ Ba 
ग्र रेम चीं भरस्व गोविद वसुविदम्‌ | देवत्रेमां वाचं श्रीणीहीपुना बोर 
| [२] 


स्तारम्‌ ॥ ६ ॥ 


६७० विद कणण्डम्‌ [सुक्न १२८ 
७ वा त त २७०० 33 
चतस्रः पारिक्षित्यः 
राज्ञों बिश्वजनीनस्य यो देवोऽमत्याँ अति। बेश्वानरस्य सुष्टतिमा 

सनोता परिक्षितः ॥ ७ ॥ 

परिच्छिन्नः क्षेममकरोत्‌ तम थासनमाचरन्‌ | कुलायन्‌ कुप्वन्‌ 
कौरव्य; पतिवदति जायया ॥ ८ ॥ 

कतरत त आ हंराणि दधि मन्थां परि श्रुतम्‌ । जायाः पति वि 
पृच्छति राष्ट्र राज्ञः परिक्षितः ॥ & ॥ 

ग्रमीवस्व प्र जिंहीत यव; प॒क्वः प॒थो बिलम्‌ । जनः स भद्रमेधते 


राष्ट्र राज्ञः परिचित ॥ १० ॥ [३] 
चतस्र: कारव्य 


न्द्रः कारुमबूवबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम्‌ । ममेदुग्रस्य चकृथि सब इत्‌ 
त पृणादरि! ॥ ११ ॥ 
हह गाव्रः प्रजायध्व मिहाशवा इह पूरुषाः । इहो सहस्रदक्षिणो5पिं पषा 
नि षीदति ॥ १२ ॥ 


नेमा इन्द्र गावो रिषन्‌ मो आसां गोपरीरिषत्‌ । मासांममित्रयुजन 
इन्द्र मा स्तन इशत ॥ १३ ॥ 


उप नो न रमसि सक्तन वचसा वयं भद्रेण वचसा वयभ । वना- 
दधिध्वुनो गुरो न रिष्येम कदा चन ॥ १४ ॥ (४) [81३१] 


बाण © —— 


सुक्त १२८ श्रथ पञ्च क्लप्तय 
यः सुभेयो बिद॒थ्य |¦ सत्वा यज्चाथ पूरुषः । सूर्य चा रिशादसस्तद्‌ 
द्वाः प्रागकल्पयन्‌ ॥ १ ॥ 


सूक १२८] ग्रथवंवेद संहिता ६७१ 
MR ................... 
यो जाम्या अप्रथयस्तद्‌ यत्‌ सखायं दुधूषति । ज्येष्ठी यदप्रचेता- 
स्तदाहुरथरागिति ।। २ ॥ 

यद्‌ भद्रस्य पुरुषस्य पत्रो भंत्रति दाधृषिः | तद्‌ विप्रो अन्रवीदु तद्‌ 
गन्धवः काम्यं वचः ॥ ३ ॥ 

यश्चं पणि रघ्रुजिष्ठयो यश्च देवाँ अदाशुरिः | धीराणां शश्वतामह 
तदपागिति शुश्रम ॥ ४ ॥ 

घे च देवा अयंजन्ताथो ये च॑ परादुदिः। सर्यो दिवमिव गत्वाय 
मघत्रां नो बि रप्शते ॥ ५॥ (५) 

योऽनाक्ताचषों अनभ्यक्तो अमणिवों अहिरण्यव; | अब्रह्मा ब्रह्म॑णः 
प्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ६ ॥ 

य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुमाणः सुहिरण्यवः । सुब्रह्मा ब्रह्मणः 
पत्रस्तोता कल्पषु समितां ॥ ७ ॥ 

अप्रपाणा च॑ वेशन्ता रेवाँ अप्रति दिश्ययः | अय॑भ्या कन्या | कल्याणी 
तोता कल्पषु संमितां ॥ ८ ॥ 

सुप्रपाणा चं वेशन्ता रेबान्ससुप्रतिंदिश्ययः। सुयभ्या कन्या | कल्याणी 
तोता कल्पषु संमिता । & ॥ 

परिंवकता च॒ महिषी स्वस्त्या| च युधिगमः अनांशुरश्चायामी 
तोता कब्पषु संमिता ॥ १० ॥ | 

वावाता च महिंपी स्वस्त्या|च युधिगुमः | श्वाशुरश्चायामी तोता 
कल्पष संमिता ॥ ११ ॥ (६) 


| सूक्त १२९ 
९७२ विशं काण्डम्‌ ॥ 


TR 


(१२-१६ गाथाएं) । 

यदिन्द्रादो दांशराज्ञे मानुषं वि गाहथाः । वरूपः सचस्मा असीत्‌ 
सह यक्षाय कर्पते ॥ १२ ॥ 

वं इक्षुं सधवननम्रं मर्याकरो रविंः । स्व रौहिणं व्या|स्यो वि 
वत्रस्यामिनच्छिरः ॥ १३ ॥ 

यः पवेतान्‌ व्यदधाद्‌ यो अपो व्यगाहथाः । इन्द्रो यो वृत्रहान्मह 
तस्मांदिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥ 

पष्ठ धावन्तं हर्योरोच्चेःश्रवसमंत्रवन्‌ | स्पस्त्यश्व जेत्रायेन्ट्रमा वह 
स्रज॑म्‌ ॥ १५ ॥ 

ये त्वा शेता अजेश्रवसो हायों यञ्जन्ति दक्षिणम्‌ । पूर्वा नमस्य 


दवाना बिश्रदिन्द्र महीयते | १६ ॥ (७) [६।३२] 
` सूक्त १२६ (ऐतशःप्रलापाः) 

एता अश्वा ग्रा प्लबन्ते ॥ १ ॥ प्रतीपं प्रातिसुत्वनम्‌ ॥ २ ॥ ` 

तासामेका हरिक्न्का ॥ ३ ॥ हरिंबिनक किमिच्छसि ॥ ४ ॥ 

| ` साधं पत्रं हिरण्ययम ॥ ५॥ क्वाहंतं परांस्यः॥ ६ ॥ 

| यत्रामूस्तिस्तः शिंशपाः ॥ ७॥ परि त्रयः ॥ ८ ॥ 

| पुदाकबः ॥ & ॥ शृङ्ग धमन्त आसते ॥ १० ॥ } 

| अयन्महा त र्वाहः | ११ ॥ स इच्छकं सघांघते ॥ १२ ॥ 

साधत गोमौद्या गोगतीरिति ॥१३॥ पुमा कस्ते निमिंच्छसि ।१४। 

पल्प बद्ध बयो इति ॥ १५ ॥ बद्ध वो अघा इतिं ॥ १६.॥ 


सुक्न १३०-१३१ | घ्रयवंवेद संहिता ६७३ 
BOVIS COS TI 
अजांगार केबिका ॥ १७ ॥ अश्वस्य वारा गोशपद्यके ॥ १८ ॥ 
श्येनीपती सा ॥ १६ ॥ अनामयोप॑जिहिकां ॥ २० ॥ [६1३२] 


सक्त १३० 

को अय बहलिमा इषनि ॥ १ ॥ को असिद्याः पयः॥ २ ॥ 
को अजुन्याः पय; ॥ ३ ॥ क; काष्ण्यो पय; || ४ ॥ 
एतं पृच्छ कुहं पृच्छ ॥ ५ ॥ कुहकं पक्वक एच्छ ॥ ६ ॥ 
यानो यतिस्वमिः कुभिः ॥ ७ ॥ अकुप्यन्त; इपायङुः ॥ = । 
ग्रामंणको मण॑त्सकः ॥ & ॥ देव त्वग्रतिस्यं ॥ १० ॥ 
एनथिपडिक्टका हवः ॥ १९ ॥ प्रदद्वदो मघाप्रात ॥ १२ ॥ 
शृङ्ग उत्पन्न ॥ १३ ॥ मा त्वाभ सखा नो विदन्‌ ॥ १४ ॥ 
शायां पत्रमा यान्त ॥ १२ ॥ इरावेदुमय दत ॥ १६ ॥ 
ग्थों इयनियर्नित ॥ १७ ॥ थो इयन्निति ॥ १८ ॥ 

अथो खा अस्थिरा भवन्‌ ॥१&॥ उ 7 यकांशंलोकका ॥२०॥ [६।२४। 


— SO ण 


सुक्त १३१ 
गामि नोनिति भंद्यते ॥ १ ॥ तस्य अनु निभुञ्जनम्‌ ॥ २ ॥ 
वरुणो याति वस्वमिः ।। ३ ।। शात बा भारती शबः ॥ ४ ॥ 
शतमाश्वा हिरण्ययाः । शुत रष्वा हिरण्ययाः 
शतं कथा हिरण्ययाः । शत निष्का हिरण्ययाः ॥ ४ ॥ 
अहंल कुश वर्तक ॥ ६ ॥ शफेन इब ओते ॥ ७ ॥ 
गायं बनेनती जनी ॥ ८ ॥ वनिष्ठा नाव गृह्यन्त ॥ & ॥ 


६७४ "शं काण्डम्‌ [सूत १३२-१२३ 
दं मह्यं मद्रिति || १० ॥ ते वक्षाः संह तिष्ठति ॥ ११॥ 
पाकःबंलिः ॥ १२॥ शक बंलिंः॥ १३२॥ ` | 
अश्वत्थ खदिरो धव; ॥ १४ ॥ श्ररदुपरम || १५ ॥ 

शयो हत,,इब्‌ ।। १६, ।। व्याप पूरुषः ॥,१७.।, .. 

अदुहसित्याँ पूषकम्‌ ।। १८ ॥ अत्यधच परस्वतः ॥ १६, 

दोव हस्तिनों इती ॥ २० || [६1२५] 


न. ० VR 


a ७ 2 
। | हि nt My $ 
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सुक्त १२२ 


आदलाबुकमेककम्‌ ॥ १ ॥-अलाबुक निखातकम्‌ || ह 


कुलायं कृशंवा दिति ॥ ५ ॥ उग्रव॑निषदाततम्‌॥ ६ ॥ 
न वनिपद्नाततमू ॥ ७'॥ क एषां ककरी लिखत्‌॥ ८ ॥ * 


क एषां दुन्दुभि हनत्‌ ॥ 8 ॥ तयदीमं नुत्‌ कथ हनत्‌ ॥ १० "° 


दुवी हनत्‌ कुहनत्‌ ॥ १॥ परयागारं पुन पुनः॥ १२ ॥ 
त्रीष्युष्ट्स्य नामानि ॥ १३ ॥ हिरण्य इत्येके अत्रबीत ॥ १४ || 
दौ वा ये,शिशत्रः ॥, १३ || नील॑शिखण्डवाहनः ॥ १ ६॥.[३।२६] 


S(O 


38 = 81 


कुमारि मन्यसे ॥ १ ॥ of 


> 


मातुष्ट किरणो दो नित्त पुरुषीनते (न॑वे०--.| ३ ॥“ ०2 = = 


&. न निगृद्य कणको दी निरायच्छपिं मध्यमे । न बृ० | ३॥ - 


WE (PDE 
विततो किरणो दो तावा पिनष्टि पुषः | न के कुभारि तत्‌ तथा यथा” 


oe 


सुकत १३४-१३५ | ग्रथववेद-संहिता ६७५ 
कल्ला... 
उत्तानायें शयानायें तिष्ठन्ती वाव॑ गूहसि । न वे०॥४॥ 
इल॑चंणायां श्लच्णिकायां श्ल दशमेबाब गूहसि । न वें" ५ ॥ 
अ्वश्लक्षणमिव्‌ भ्रंशदुन्तर्लोममति हदै । न-बे०`""॥।. ६ ॥ [६३७] 
सुक्त १३४ f 
उहेत्य प्रींगपागुदगधराग--अरालागुदभत्संथ | १॥ _ 
इहेत्थ प्रागपागुदंगघराग्‌--वत्साः पुरुषन्त आसते ॥ २ ॥ 
इहेत्थ प्रागपाशुदंगधराग-स्थालींपाको त्रि लॉयते॥ ३॥ ` 
इहेत्थ प्रागपागुदगधराग्‌- से व पृथु लॉयते ॥ ४॥ , 
इहेत्थ प्रागपाशुद॑गधराग्‌- आष्ट लाहणि लीशाथो ॥ ५ ॥ 


mit 


त्थ प्रागपागुदगधराग--अच्त्लिली पुच्छिलीयते ॥ ६ ॥ [8।३८] 


and | 6 .— 


‘em न 


अक 1275: वा कक qe 
भुगित्यमिगतः शलित्यपक्रान्तः फलित्यमिष्टितः । दुन्दुमिमाहननाभ्यां 
ज रितरोऽथामो देव ॥ १॥ 

कोशबिलें रजनि ग्रन्थर्थानमुपानहि पादम्‌। उत्तमां जेनिमां जन्या- 
जुत्तमां-जनीन्‌ चत्मन्यात्‌ः।' २ ॥ 

अलाबूनि प॒षातकान्यश्वत्थपलाशम्‌ | पिपीलिकावटश्‍्वंसो विद्यु त्स्वा- 
(णश्फो गोशफो जरितरोऽथामों देव ॥ रे ॥ 

वी|मे द्रवा अक्रंसवाध्यर्यों क्षिश्न॑ प्रचर । ससत्यमिद्‌ गवामस्यास 


प्रखदर्ति || ४ || | MD, Jd 


६७६ | विशं कण्डस्‌ [सुक्ल १३६ 
कि. III 
पत्नी यदृश्यते पत्नी यच्यमाणा जरित्रोऽथामों देव । होता बिष्टीमेन 
जरितरोऽथामों देव ॥ ५ ॥ 
आदित्या ह जरितरङ्गिरम्यो दक्षिणामनयन्‌ । तां हं जरितः प्रत्यायं 
स्ताप्रु ह जरितः प्रत्यायन्‌ ॥ ६ ॥ 
तां हं जरितनः प्रत्यगृम्णंस्ताघु ह जरितनः प्रत्यंगृम्णः। अहानेतरसं 
न बि चेतनांनि यज्ञानेतरसं न पुरोगवांमः ॥ ७ ॥ 
उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्यांभिय बिष्ठः । उतेमाशु मानं पिपति ॥८॥ 
दित्या रद्रा वसवस्त्वेनु त इदं राधः प्रति शभ्णीह्यङ्गिरः। इदं राधों 
विश्व प्रश इदं राधों बृहत्‌ पथ्‌ ॥ & ॥ 
देवा ददत्वासुर तद्‌ वों अस्तु सुचेतनम्‌ । युष्माँ अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव 
गृभायत ॥ १० ॥ 
त्वमिन्द्र शमरिणा हव्यं पारावतेभ्यः। विप्राय स्तुवते वसवनि दुर- 
श्रवसे वह ।। ११ ॥ 
। त्वमिन्द्र कपोतांय च्छिन्नपक्षाय वच्चते। श्यामांक पकं पील च 
। बारस्मा ग्रकृणोबहुः ॥ १२॥ 
। अरंगरो वांवदीति त्रेधा बद्धो बरत्रया | इरामह प्रशसत्प निरामप 
सेधति ॥ १३॥ [६1३६] 


के ग्रहुभेद्याः कुधु स्थलमुपातंसत्‌ | मष्काविदस्या एजतो गोंगफे 
शुकुलाबिव | १ ॥ 


तृक्ल १३६] घ्रथ्ंवेद संहिता ६७७ 


यदा स्थूलेन पससाणौ म॒ष्का उपांवघीत्‌। बिष्वञ्चा वस्या वधतः 
सिक्रतास्वेव गदभो ॥ २ ॥ 

यदल्पिकास्व | ल्पिका ककधकेवष्यंते । बासन्तिकमिव तेजनं यन्त्य- 
वाताय बित्पति ॥ ३ ॥ 

यद्‌ देवासों ललामगुं प्रशरष्टीमिनमाबिषुः । सकुला दे दिश्यते नारी 
स॒त्यस्यांक्षिय्रुवों यथा ॥ ४ ॥ ह द 
महानग्न्य |तप्नद्वि मोक्रंदुदस्थांनासरन्‌ । शक्तिकानना स्व्चमशक 
सकत पद्यम ॥ ५ ॥ 

महानग्न्यु लखलमतिक्रामन्त्यत्रवीत्‌ यथा तव चनस्पत निरभन्ति 
तथैंबति ॥ ६ ॥। 

महानग्न्युप भरते प्रष्टोऽथाप्यभू्ुः । यथेव ते बनस्पते पिप्पति 


तथेवेति ॥ ७ ॥ 

परहानग्न्युषं ब्रते भ्रष्टोड्याप्यंभूभुवः । यथा वयो बिदाह्य स्वर्ग नमव- 
र गुरु 

दह्यते ॥ ८ ॥ 

महानग्न्युप ब्रते म्वसावेशि । इत्थ फलस्य वृ्स्य शूप सप 
भजेमहि ॥ & ॥ 


महानग्नी कृकवाक शम्या परि धाबति। श्रय न विद्य यो सगः 


शौष्णा हरति घाणिकाम्‌ ॥ १० ॥ 


महानग्नी मदान धाषन्तमन धावति | इमास्तदस्ट गा रक्ष यभ 


मामंद्रयौदनम्‌ ॥ ११ ॥ 


ह)... 
क ४९४ > 


६७८ विशं काण्डम्‌ [सुक्त १३७ 


सुदवस्त्वा महानग्नीबबाधते महतः साधु खोदनम्‌ । कुसं पीवरो 
नवत्‌ ॥ १२ ॥ 02.1... 
व॒शा दग्धामिमाइ्गरि प्रसृजतो5ग्रत परे । महान्‌ वें भद्रो न 
मामद्धयौदनम्‌ ॥ १३॥ | क “त | 
विदयस्त्वा महानग्नीविबाधते महृतः सांधु खोदनम्‌ । कुमारिका 
पड़ालिका काद भस्मा क धावति ॥ १४ ॥ 
महान्‌ वे भद्रो बिख्मो महान्‌ भद्र उदुम्बरः । महाँ अमिक्त बांधते 
महतः साधु खोदनम्‌ँ॥ १५ ॥ ro कया 
यः कुमारी पिङ्गलिक्ा वसन्त पीवरी ल॑मेत । तँलकुण्डमिमांङ गष 
रोदन्त शुदमद्धरेत ॥ १६॥ [६/४०] ४ ड 
॥ इति कुन्ताप सुक्तानि समाप्तानि ॥ ` Fo 
nC Ot त 2... -> 
सुक्त १३७ १ कर 
[२ वामदेव: ; | ४-६ ययाति:;,-७-०११ 


तिरऽची [राङ्षिरसो] द्युतानो वा; १२-१४ सुकक्ष: ॥ देवता _-१ भ्रलक्ष्मी- 
नाशनम्‌; २ विश्वेदेवा क्रत्विकस्तुतिर्वा [३ दधिक्राः; | ४-६ सोमः पवमान 


७, ८, १०-१४ इन्द्र:;,८ (चतुर्थ: पादः) मरुतः; & इन्द्रो बृहस्पतिदच ।॥। _छन्द्:---१, 
३, ४-६ भ्रनुष्टुप, २ जगती; ७- ११ त्रिष्टुप; १ २--१४ गायत्री ॥ मन्त्र १४ । 


बुद्बद्याशवः ॥ १ ॥ ce 


कएनर; कपथमुद्‌ दधातन चोदयत खदत वाजसातये । निष्टिग्रच 
पत्रमा च्यावयोतय इन्द्र सबाधं इह सोमपीतये ॥ २॥ 


2 
|] 


ऋषिः १ शिरिम्बिठि;; २ बुध 


च: 


० करल 


3.०४ 
॥ | सुकत १३७ ] प्रथघवेद संहिता ६७६ 
{| 


| दुधिक्राब्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सु नो मुखां करत 
प्रण आयूषि तारिषत्‌ ॥ २ ॥ 
सुतासा मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मान्दनः.। पवित्रवन्तो. अचरन्‌ 
दुबानू गच्छन्तु बो मदाः ॥ ४,॥ ।' | 

दुरिन्द्राय पवत इति दंब्रासो अत्रचन्‌ । वाचस्पांतमखस्यत' विश्वरथः 
शुन ओजसा ५५ IE ७७.७ फन 
सहस्रधारः प्रते समद्रो वांचमीड्खयः। सोमः पतीं रयीणां सखेन्द्रस्य 
दिवेदिवे ॥ ६ ॥ 
अब द्रप्सो अंशमतीमतिष्ठदियानः कुपणो दशभिः सहस्त/।- आवत्‌ 
तमिन्द्रः शच्या धम॑न्तमपं स॑ने हितीगम॑णा अधत्त ॥२७ || 
दप्समंपश्यं विणे चरन्तमुपहरे नद्यो| अंशुमत्याः नभा न कुष्ण - 
संवत स्थिवांस मिष्यांमि `यो वृषणो 'गुध्यताजो ॥ ८ ॥। ' | 
अध द्रेष्सो अशुमत्या उँपंस्थेश्धारयत्‌ तन्व तित्विषाणः । विशो 
अदैबीरम्यारचरन्तीश्हस्पातना यजेन्द्रः*ससाहे ॥' &-॥ 
त्वं ह त्यत्‌ सपभ्यो जाय॑मानोऽशुतरुस्यों “अभवः शत्ररित्द्र । गढे 
द्यांवीऐथिंवी अन्वबिन्दो विभमेड्ध य) भुवनेभ्यो रण धाः।॥। १० ॥ 
स्ब॑ ह त्यदप्रतिमानमोजो बञ्जण वाजन्‌ धृषितो जघन्थ । त्व शुष्ण- 
स्यावांतिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शच्येदविन्दः ॥ ११ ॥ 
तमिन्ट्रधाजयामसि मेहे बत्रा हन्तवे । सःश्वषा इषभो इयत्‌ ।१२। 


| इन्द्र: स दाम॑ने कृत ओजिष्ठः स मद हित; । द्युम्नी छोकी स सोम्यः १३ 


६८० विश काण्डम्‌ [सुक्त १३८-३९-४०' 
eo eee | 


गिरा वज्रो न संभृतः सबलो अनपच्युतः । वयश्च ऋष्वा अस्तृतः | 
॥ १४।। [९४१ 


— SO 


सुक्त १३८ 
ऋषि:-- बत्सः॥ देवता- इन्द्र: ।। छन्दः गायत्री ॥ मन्त्र ३। 
t | ९ टू ॥। । 91 ची | च 
महाँ इन्द्रो य ग्रोजपा पजन्यो ग्टिमॉ इव । स्तोमवेत्सस्य बाबृध ।१। 
प्रजामतस्य पिप्रतः प्र यद्‌ भरन्त वह्वयः । विप्रां ऋतस्य वाह॑सा ।२। 
कण्वा इन्द्रं यदक्रत स्तोमेयज्ञस्य साधनम्‌ । जामि ब्रंबत आयुधम्‌ ।३। 


सक्त १३९ 
ऋषि:-शशकर्ण: ॥ दवता--प्रश्विनौ ॥ छन्दः --१ भ्रनुष्टुप; २, ३ गायत्री; 
४ बृहतो; ५ ककुप्‌ ॥ मन्त्र ५। 
आ ननमश्विना युव॑ वन्सस्य गन्तमवसे । प्रासमे यच्छतमंबकं पथु 


च्छुदियुयतं या अरातयः || १ ॥ 


पदुन्तारच यद्‌ दाब यत्‌ पञ्च मानषाँ अनु। नम्णं तद्‌ घत्तमश्चिना ।२ 
ये बां दंसांस्यश्विना बिग्रांसः परिमामशुः | एवेत्‌ काण्यस्यं बोधतम्‌ ३ 


अय वाँ घमों ग्रश्विना स्तोमेन परि षिच्यते | अयं सोमो मधमान्‌ 
वाजिनीबस येन बत्रं चिकेतथः ।। ४ ।। 


यदप्सु यद्‌ वनस्पत यदोषधीषु पुरुदंससा कतम्‌ । तेन माबिष्ट- 
मश्विना ॥ ५ ॥ [8।४३] 

सुक्त १४० 
ऋषि:--शशकणंः॥ देवता- श्रहिवनौ ॥ छन्द:--१ ब्रहती; २-_ , 
५ त्रिष्टुप्‌ । मन्त्र ५ । 0 117 
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यन्नासत्या भुरण्यथो यद्‌ वां देव भिषज्यथः | अरयं बाँ बत्सो मति- 
भिन विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥ १ ॥ 
आ ननम॒श्विनो ऋषि स्तोमं चिकेत वामया । आ सोमं मधुमत्तमं 


1 Ce 


घम सिंश्वादथबशि ॥ २ ॥ 

आ नूनं रघुषतनि रथ तिष्ठाथो अश्विना । आ बां स्तोमा इभे मम 
नभो न चंच्यवीरत ॥ ३ ॥ ! 
यदद्र वाँ नासत्योक्थेराघुच्युवीमहि । यद्‌ वा बाणीं भिर सिविनेवेत्‌ 
कण्वस्य बोधतम्‌ ॥ ४ ॥ 

यद्‌ वां कक्षीवाँ उत यद्‌ व्यश्व ऋषियद्‌ बाँ दीधतमा जहाव । प्रथी 
यदू वां वन्य; सादनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम्‌ ॥ ५ ॥ [६।४४] 


सुकत १४१ 

ऋषि:--शबकर्ण: ।! देवता --प्रश्विनौ ॥। छन्द:-- १ विराडनुष्टुप्‌; २ जगतो; 
३ श्रनुष्टुप: ४, ५ ब्रृहती ॥ मन्त्र ५ । 

यातं छर्दिष्पा उत नः परस्पा मतं जगत्पा उत नस्तनपा । बृतिंस्तो- 
काय तन॑याय यातम्‌ ॥ १ ॥ 

यदिन्द्रेण सरथ याथो अश्विना यदू बा वायुना भवथः समोकसा । 
यदादित्येमिक्रमुभिः सजोषसा यद्‌ वा विष्णोंबिक्रमणेष तिष्ठथः ।२। 
यद्‌यारिबनांवृहं हुवेय वाज॑सातये । यत्‌ पत्सु तुवण सहस्तच्छ्रछ- 
मह्विनोरवः ॥ ३ ॥ 


ग्रा ननं यांतमहिबनमा हव्यान वां हिता । इमे सोमांसो अघि 


तबश यदाविमे कण्वणु वामथ ॥ ४ ॥ 


६८२ विशं काण्डम्‌ [सुक्त १४२-१४३ 
क. 0. ००००००००००७२०००००७०७०७०७० 7 
| Pe न || १ ९ नर | 
यज्नांसत्या पराके अर्वाके अस्ति भेष॒जम्‌ । तेनं नुन विम॒दाय प्रचेतसा 
छृदिंबत्साय यच्छतम्‌ ॥ ५ ॥ [8१४५] 


“--१० ५“: 


सुकत १४२ 
श्रूषि-शशकर्ण:॥। देवता -प्रश्विनो।। छन्दः-१-* प्रनुष्टुप्‌ ५, ६ गायत्री ।। मन्त्र ६ । 


अभुत्स्यु प्र देव्या साकं बाचाइमश्विनोंः। व्यांबदुव्या म॒तिं वि 
रातिं मत्यैम्यः ॥ १ ॥ 

प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि छनृते महि । प्र यज्ञहोतरानषङ्र प्र 
मदाय श्रवों बृहत्‌ ॥ २ ॥ 3 

यदुषो यासि भानुना सं सूर्यण रोचसे | आ हायमश्विनो रथों 
बर्तियोति नपाय्यम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदापीतासो अंशबो गावो न दुह ऊधभिः । यद्वा बाणीरनुषत्‌ प्र 
| देवयन्तो अश्विना ॥ ४ || 

/ प्र ब॒म्नाय प्र शवसे प्र नपाद्याय शर्म णे । प्र दक्षाय प्रचेतसा || ५ ॥ 
| यनन धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । यद्व सुम्ने भिरुक्थ्या ॥६॥ 


सुक्क १४३ 
ऋषयः १-७ पुरुमोढाजमीढो; ८ वामदेवः; & मेध्यातिथिः ॥ देवता... 
भ्रश्विनो ॥ छन्दः - त्रिष्टुप्‌ ।। मन्त्र & । 
तं वां रथ बयम॒द्या हुवेम प्रथञ्रयमश्विना संगति गो; | यः सयौ 
वहति वन्धुरायुगिवाहसं पुरुतम बसयुम्‌ ॥ १ ॥ 
यवं श्रियमश्विना दवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः । यवो्व- 


पुरभि पृक्षः सचन्त बहन्त यत्‌ ककुहासो रथ वाम्‌ ॥ २ ॥ 
है] 


वि... 0? भर 
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ग आ... 

को वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वाकः । ऋतस्य वा 

पुष प्याय नमो येमानो अश्विना ववतेत्‌ ॥ ३ ॥ 

टिरत्ययन पुरुभू रथनम यज्ञं नांसत्योप यातम्‌ । पिबाथ इन्मधुनः 

सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥ ४ ॥ 

आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सवता रथन। मा 

वामन्ये नि यमन्‌ देवयन्तः सं यद्‌ ददे नाभिः पर्व्या वास्‌ ॥ ५ ॥ 

न्‌ नों रयिं पुरुवीर बृहन्तं दस्रा मिमांथामभयेष्वस्मे । नरो यद्‌ 

वामाश्वना स्ताममावन्त्स॒धस्तुतिमाजमीढासों अग्मन्‌ || ६ ॥ 

इहेह यद्‌ वां समना पपच सेयमस्मे समतिरवाजरत्ना । उरुष्य 

जारतार यव ह श्रितः कामों नासत्या युवद्रिक ॥ ७॥ 

मधुमतीरोषधौद्यांब आपो मधुमन्नो भवल्वन्तरिक्षम्‌ । चेत्र॑स्य॒ पतिः 

मधुमान्नो अ्रस्त्वरिंष्यन्तो अन्नं चरेम ॥ ८ ॥ 

पनाय्यं तदश्विना कृतं बाँ वृषभो दिवो रज॑सः पृथिव्याः । सहस्र 

शंसा उत पे गविष्टौ सर्वा इत्‌ ताँ उप॑ याता पिब॑ध्यें ॥&॥ [६1४७] 
प्रथवंवेद-धंहिताय 


इति विशं काण्डम्‌ समाप्तम्‌ । 
सूक्तानि १४३, मन्त्राः ९४६ । 


॥ इति शौनकीया अथववेदसं हिता संपूणा ॥ 
sh 


गाम रचना 
हमारे यहां से चारों वेदों के शुद्ध प्रामाणिक, सस्वर 
पूलपाठ प्रकाशित हो रहे हैं। अथववेद 
आपके हाथों में हे । इसी प्रकार के 
नयनाभिराम मोटे अक्षरों में 

ऋग्वेदादि सब वेद्‌ 
प्रकाशित किये 
जा रहे है। 


इसके अतिरिक्त वेदवेदांग, कर्मकाण्डादि के 
ग्रन्थ भी हमारे यहां सुलभ हैं । 
नोड : सूचीपत्र मुफ्त मंगायें । 
९७९) | 


देव वाणी प्रकाशन 


१०३ ए०, कमला नगर, दिल्ली-७ 
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